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उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश, 
छत्तीसगढ़, बिहार, झारखएड, राजस्वान की वितृत विश्लेषण एवं व्याख्या 
T6T/PGT/GIC/GDC/Asstt. Prof./SET 
परीक्षाओं हेतु अति उपयोग 
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) NTA 


राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) 
+ 


सस्कृत 


प्रश्‍न पत्र : | 


परीक्षा ज्ञान कोश 


व्याख्या सहित हल प्रश्‍न-पत्र 


प्रधान संपादक 
एके. महाजन 
लेखक 
कृष्ण कुमार यादव (एम.ए, बी.एड.) 
कम्प्यूटर ग्राफिक्स 
बालकृष्ण एवं चल सिंह 


संपादकीय कार्यालय 
यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स 
अरयागरज-2। 002. 


(जूल्य : ७ : 69529 


«चज ७३ नेट /जेआरएफ नवीन परीक्षा पाठबक्रम ......... RRR 

७ यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जून-2004 द्वितीय प्रान-पत्र का इल 
यूजीसी नेट/जेआरएफ पक्षा; संस्कृत जून-20 द्वितीय प्रान-यत्र का इल... 

युजीसी नेट /जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत दिसबर-2005 द्वितीव प्रश्‍न-पत्र का हल. 

७ यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जून-208 द्वितीय प्रश्‍न-पश् का हल. 

७ यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत दिण्बर-2006 द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल... 
युजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जून-2007 द्वितीय प्रश्‍न-पत्र का इल. 

युजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत दिसण्बर-2007 द्वितीब प्रशन-पत्र का हल. 

७ यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जून-2004 द्वितीय प्रइन-पत्र का हल. 

म यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत दिसब्बर-200 दिती प्रश्‍न-पत्र का हल... 

७ यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जून-2009 द्वितीय प्रान-पत्र का इल. 

नसी वेड/ेआरएफ परीक्षा, संस्कृत दिस्य 2009 डीत प्रश्‍न-पत्न का हल. 

म यूजीसी नेट /जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जून-20॥ द्वितीय प्रश्‍न-पत्र का इल... 
चूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा; संस्कृत दिसम्बर-20!0 द्वितीय प्रश्‍न-पत्र का हल... 

यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जून-20॥ द्वितीय पर-पर का एल. 

म यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा; संस्कृत दिसम्बर-20॥॥ द्वितीय प्रश्‍न-पत्र का हल. 
यूजीसी नेट/जेआरएफ बीका, संस्कृत जन-200 द्वितीय प्र-प्र का इल... न 

७ यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जून-202 तृतीय प्रश्‍न-पत्न का हल... 5 

७ यूजीसी नेट /जेआपएफ परीक्षा यंस्कृत दि्बर-20।2 दितीब प्रएन-पत्र का हल. 

७ यूजीसी नेट /जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत दिसण्बर-20।2 तृतीय प्रशन-पत्न का हल. 

अ यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जून-203 द्वितीय प्रश्‍न-पत्र का इल. 

७ यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जून-20॥3 ततीय प्रश्‍न-पत्र का हल. नि 

यूजीसी नेट /जेआरएफ परीक्षा; संस्कृत दिसम्बर-20।3 द्वितीय प्रश्न-पन्र का हल....................................... 03-07 

म यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत दिसम्थर-203 तृतीय प्रश्‍न-पत्र का हल. 

७ यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जून-204 द्वितीय प्रान-पत्र का इल. क र 

७ यूजीसी नेट /जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जून-20॥4 तृतीय प्रश्‍न-पत्र का हल. के eT का 


म यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा; संस्कृत दिसप्बर-20।4 द्वितीय प्रश्‍न-पत्र का इल... र C30 
७ यूजीसी नेट /जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत दिसब्बर-204 तृतीय प्रश्‍न-पत्र का हल........... र -आन36 
४ यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जून-205 द्वितीय प्रान-पत्र का हल. Ct 
७ यूजीसी नेट ेभरएफ परीक्षा, संस्कृत चून-2095 तीय प्रश्न-पन्न का हल........................ Laas 
अ यूजीसी नेट/जेआरएफ पक्षा, संस्कृत दिसम्बर-2005 द्वितीय प्रश्‍न-पत्न का हल... न 4953 
७ यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत दिसणबर-205 तृतीय प्रशन-पत्र का हल... ० 27, 
७ यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जुलाई-2॥।6 द्वितीय प्रश्‍न-पत्र का हल, ld 

युजीसी नट /जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जलाई -206 तृतीय परश्‍न-पत्र का हल, 672 


४ यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जनवरी-207 द्वितीय प्रश्‍न-पत्र का हल. विनी, 
युजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जनवरी-2007 तृतीय प्रशन-पत्र का हल. 
यूजीसी जेट /जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत लवाम्बर-?0।7 द्वितीय प्रशन-पत्र का हल. 
म यूजीसी नेट /जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत नवम्बर -20।7 तृतीय प्रश्‍न-पत्र का हल, 
७ यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जुलाई -2॥ द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल. 
७ यूजीसी ४॥१ नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत दिद्म्बर-20। द्वितीय प्रश्‍न-पत्र का हल. 
अ यूजीसी १४74 नेट /जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जूग-20॥9 तोच प्रश्न-पत्र का हला 
७ यूजीसी ४3 नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत दिण्बर-20I9 द्वितीय प्रशन-पत्र का हल... 
# यूजीसी ४॥3 नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत जून-2020 दिलय प्रन-पत्र का हल. 
यूजीसी ४4 नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत दिस्म्बर-2020'जून-202/ द्वितीय प्रशन-पत्र का हल. 
यूजीसी 2४4 नेट/जेआरएफ परीक्षा, संस्कृत दिसम्बर-202'जून-2022 द्वितीय प्रशन-पत्र का हल. 
cnc 
राजकीय डिग्री कालेज प्रवक्ता परीक्षा, संस्कृत 2008 का हल. 
७ राजकीय दिणी कालेज प्रवक्ता परीक्षा, संस्कृत 2? का हल. 
७ राजकीय डिग्री कालेज प्रवक्ता परीक्षा, संस्कृत 203 का हल. 
७ राजकीय डिमर कालेज प्रवक्ता परीक्षा, संस्कृत 205 का हल. 


बिश्वविद्यालय अनुदान आयोग \74 नेट संस्कृत नवीन परीक्षा पाठ्यक्रम 


इकाई 


बैदिक-साहित्य 
(क) वैदिक- साहित्य का सामान्य परिचयः 
+ वेदो का काल : मैक्समूतर, ए. वेबर, जैकोबी, 


बालगंगाधर तिलक, 
एम. विन्टरनिटज, शालीव परम्पर विचार 
» संहिता साहित्य 
+ संवाद सूक : पुर्वा 
नदी 
ह्य सहित्य 
«आरण्यक साहित्य 
चें : शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नित, 


इकाई-गा 

(ख) बैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन :- 

. निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन :- 

७ क्रवेद :- अग्मि (].]), वरुण (।.25), सूर्य (.]25), 
इन (2.।2), उषस्‌ (3.6), पर्जन्य (5.83), अक्ष 
(20.34), ज्ञान (.0.72), पुरुष (]0.90), हिरण्यगर्भ 
(0.72), वाक (0.725), तासदीय (029) 

® शुम्लयजुरवेदः - शिवसंकल्प, अध्याव-4 (]-6), 
अजत, अध्याव-23 (5) 

« अवर्वेद :- राष्ट्राभिवर्धनम्‌ (].29), काल (।0.53), 
पृथिवी (2.]) 

ह ब्राह्मण-साहित्व : प्रतिपाद्य विष्य, विधि एवं उसके इकार, 
आल्नहोत्र, अम्म्म,  दशूर्णपास बह, पंचमहायज्ञ 
आख्यान (शुनःशेप, वाङ्मनस्‌)। 

3... उपनिषद-साहित्य : निम्नलिखित उपनिषदों ळी विषयवस्तु तथा 


दिमित 


सरसा-पणि, 


ज्योतिष 


उगु अकघारणाओ का अध्ययन + ईश, कठ, केन, 
दायक, तैतिरीय, श्रेताइतरा 
4... वैदिक व्याकरण, मिक्त एवं वैदेक व्याख्या पद्धति 


४ छकत्रतिशख्य : निम्नलिखित परिषषाएँ - 
समानाइर, सनष, . अोष, 
वम, स्ता, संयोग, परगृह, रिफित। 

# निक्त (अध्याय ] तथा 2) 
जार पद - नाम विवार, आख्या विचार, उग का अर्थ, 
निपात की कोटियों, 

« निरुक्त अध्ययन के योजन 

७ निर्वचन के सिद्धान्त 

७ निम्नलिखित शब्दों की 
आचार्य, वीर, हद, गो, समुद, वृत, आहित, उपस, मेघ, 
चाक वदक, नदी, अश, अग्नि, जातवेदस्‌, वैश्वानर, निपण्टु। 

* पिरत (अभ्यव 7 दवह काण्ड) 

वैदिक स्वर: उदा, अनुदात तथा त्वरिता 

वैदिक व्याख्या पद्धति : प्राचीन एवं अर्वाचीन 


सोम, 


स्वक 


इकाई! 
दर्शन-साहित्य 


(क) प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिय; 
परमाणमीमांसा, ततर्ममांसा, आचस्मीमांसा 
(चार्वाक, जैन, बौद्ध. न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेशिळ, 
मीमांसा के संदर्भ में) 
इकाई-T४ 
(ख) दर्शन-साहित्य का विशिष्ट अध्यन : 
® ईषणा, सांख्यकारिका - सल्कार्मनाद, पुरुषस्वरूप, 
अकृतिसवरूप, सृष्टिक्रम, प्रत्यवपर्ग, कैवल्य! 
४ सदानन्द, वेदान्तगार ¦ अनुः चतु, अज्ञान, 
अयमा, निश्यति, पदयग, व, 
महास, जी 
७ अन्न॑ंभड; तर्कसंग्रह/केशव मिश्र; तर्कमाषाः 
पदार्थ, कारण, प्रमाण ।प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
न्द, प्रमाष्यवाद, रा 
।- लौगाक्षिास्कर, अर्थसंग्रह 
2. पतंजलि; योगसूत्र, - (व्यासभाष्य): चित्तभूमि, 
'ित्तवृत्तियों, ईश्वर का स्वरूप, योगा, समाधि, केवल्या 
3. बादरवण र .] (शबर) 
4. विश्वनाथपंचानन; न्यावसिद्धानतमुक्तावली (अनुमानखण्ड) 
5. सर्वदर्शनसंग्रह; जैनमत, बौद्धमत 
इकाई-४ 
व्याकरण एवं भाषाविज्ञान 
(क) सागान्य- परिचय : निम्नलिखित आजार्थों का परिचय 
७ पाणिनि, कात्वावन, 
भट्टोजिदीक्षित, नागेशभट्ट, 
हेन्रि, सारस्वतत्पाकरणकार। 
«.. पणिनीव शिक्षा 
७. भाषाविज्ञान 
जपा की परिभाषा, भाषा का वीकरण (आकृतिमूलक एवं 
पारिवारिक), ध्वनियों का वर्गीकरण : स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, 
स्वर (संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में), मानवीय ध्वनित, 
ध्वनि परिवर्तन के कारणा, ध्वनि नियम (शिम, ग्रासमान, वर्नर) 
परिवर्तन की दिशाएँ एवं कारण, वाक्य का लक्षण व 
भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं 
लौकिक संस्कृत में अन्तर, भाषा तथा वक्‌ में अनर, 
भाषा तथा बोली 


(खो) व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन 
= परिभाषा - संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, ्रातिपदिक, नदी, 
पथा, अपक, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टि, परहा, 
सर्वनागस्थान, भ, सर्वम, निष्टा! 
७ सन्धि - अच्‌ रन्धि, हल्‌ 


सन्धि, विसर्ग 


(लपुसिद्धालकौमुददी के अनुसार) 


हग में), विश्वपा, ह, तरि 
गुर, पित, गौ, रमा, माते, नंदी, 
ज्ञान, वारि. मधु! 
लह, विवाह चतुर (तीने लग मे), इदम्‌ (तीनों 
लिगा से), किम्‌ (तीनो सिंगो मे), तत्‌ (तीनों लिग में), पज, 
मघवन, पथिन्‌, व्व, असमद्‌ बुझदू। 
® समास- अव्ययीधाव, ततुरुष,  व्हुद्रीहि, इन, 


पुमिद्धनलकमुदी के अनुमा) 

तद्धित - अपत्यार्थक एवं त्वयय (सिनता के अनुसार) 

* तिङन्त - भू, एष्‌, अद्‌, अस, हू, दिव, पुड, तुद, तन, कू, 
रुध, क्रीब, घर | 

शिजन्त; पन्त यडन्क; यङ्लुगन्त; नामधातु 

कृनत - तव्य/तव्यत; अनीयर्‌; या ण्यत्‌; कप्‌ शः शानच्‌, 

कला कत, वतुः तुम; मुल 

लपुसिद्धानकामुदी के अनुसार 

कारक प्रकरण-सिद्धानकौगुदी के अनुसार 

परपद एवं आतानेषद विधान- 

महाभाष्य (पर्पशाहिव)- 


नकु के 


उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का 
» वयप (बह्मकाप्ड) - 
स्फोट का स्वरूप, शब्द-ब्रह्म का स्वरूप, शब्द-ब्रह्म की 
शिया, सोट एव ध्यान का सबंध, शब्द अर्थ नेष, 
ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर। 
इकाई-४ा] 
सलकत-साहिय, काव्यशास्त्र एवे छदपरचथ 
(क) निम्नलिखित का सामान्य परिचय: 
७ आस, अबघरोष, कालिदास, शूद्रक, 


विशाखदत, 


रवि, गाय, 


हर्ष, जाशभड, दण्डी, भवभूति, भडनारायण, विल्हण, हर्ष 
अम्बिकादतव्यास, पंडिता ' क्षमाराव, ' वी. राघवन्‌, 
श्रषरभास्कर वेर 

* काव्यज्ञाख्न : स्ससाणदाय, अलंकारस्म्यदाय, रीतिसदाव, 
अ्वनिरसमाद्य, ब्कोतिसमदाय, औवित्यसम्रदयं। 

» पाश्चात्य बाव्यशासत्र: असतत, लॉन्जाइनस, क्रोवे। 


इकाई- भय 


(छ) निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन 
* पद्य : नुद्‌ (म) रुशम (मसर, कियतीम्‌ 


काव्यप्रकाश 
काव्वलक्षण, काव्यप्रयोजन, काव्पोतु, काव्यगेद, शब्दशक्ति 
अभिहितान्वयवाद, आन्वितभिधानवाद, सससवरूप एवं ससू 
हि, रसदोष, काव्मगुण, व्यंजनावृत्ति को स्थापना (प्र 
उल्लास) 


अलंकारः 
रि, अनुस, वमक, इतेष, उपमा, उले 
समासोक्ति, अपहनुति, निदर्शना, अर्थन्‍न्तस्यास, दृष्टन्त 


विभावना, विशेषोकि, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, सकर, सषि 
्वन्यालोक : (दम ड्योत) 
उत्रोक्तिजवितम्‌ (थग उन्मेष) 


गरत-ाटशा (दिगोय एवं पछ अध्याय) 
शूप (यम तथा तृतीय प्रकाश) 
द परिच्य- 


मलिन, 
मन्दाक्रान्, हरिणी, शार्दूलविक्रीडित, सम्धरा। 


इकाई-[% 


'शिखरिगी, 


प्गणेतिहास, धशा एवं अभिलेखशाश्र 
(क) निम्नलिखित का सामान्य परिचयः 


« रामायण - विषयवस्तु, काल, रामवणकालीन समाज, परी 
अन्थों के लिए प्रेरणाल्लोत, साहित्यिक महत्त्व, रामायण में 
रा 

७ महाभारत - विषयवस्तु, काल महाभारतकालीन समाज, परी 
अन्थो के लिए प्रेरणाल्लोत, साहित्यिक महत्त्व, महाभारत में 

७ पुराण - पुराण की परिभाषा, म्पुराण-उपपृगण, पौराणिक, 
सृष्टि-विज्ञान, पौराणिक आख्यान। 

°» तुल सतिं का सामान्य परिचय! 

७ लिपि : ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धान्त। 

इकाई -% 

(ख) निम्नलिखित ग्रन्थों ळा विशिष्ट अध्ययन 

७ कोटिलीव-अर्यशास्त्रम्‌ (जथम-पिनयाबिकारिक) 

७ मनुस्मृति - (प्रथम, द्वितीय तथा सप्तम अध्याय) 


(वस, शिशुपालबधम, (यस), ' नेषधीयचस्तिम्‌ |* गायस्व - (व्यव्हादध्याव) 
वसरी ˆ «लिपि तथा अभिलेख 
* नाट्य : त्व्वासवद्तम, अधिज्ञनशाकुनालम, वेणीसंहारम्‌, * गुषका्ल॑न तथा अशेककालीन राही लिपि। 
मुदरारक्षसम, उत्तरामचरितम्‌, सुनावली, मृच्छकरिकम्‌। * अशोक के अभिलेख-प्रमुख शिललेख, प्रमुख स्तम्भलेख 
* रच : दशकुसारचरितर (अ्टम-उच्छुवास), हषर, (पडय- | « मार्योततकालीन अभिलेख- कनिष्क के शासन वर्ष 3 का 
उच्छास, जाम (शुकतासोपरेश) सारनाथ बाद प्रतिमा लेख, स्त्रदामर्‌ का गिलार 
चस्पुळाव्य : नलचम्यू  (अथम-उच््वास) शिलालेख, खारदेल का हाथीगग्फा अभिलेख 
साहित्यदर्पण ५ गुज़कालीन एवं गुप्तोत्तकार्लन अगिलेस-सापुदरगुत्त का 
न कडक के न, इलाहबाद स्तम्मलेख, यशोधन का मन्दसौर शिलालेख, 
भा, लक्षणा, अंजना], काद हर्ष जा बांसखेड़ा ताम्रपट अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय 
(तर्पणे) व्य (गध, पद, मिश्र काव्य-लक्षण) रोल हिला 
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व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


सूचना : अस्मिन्‌ प्रश्‍नपत्रे पञ्चाशत्‌ (50) बहुबैकल्पिकप्रश्‍ना: 
सनि। एकैकस्य प्रश्‍नस्थ अडक (2) वर्तते! सर्वे 


प्रश्‍नाः समाधेया:। 
7. देवेषु भूष सूकैः सुतः 
[न झम भू सून 
मिं इन्द की सतुति की गवी है। इन्द्र को दनतोह्ता कृत्रहा आदि नामां| 
थी पुकारा नाता है। 
3. शतपथब्राह्मणम्‌ 
(७) छलेवस्य (७) शुक्‍्लयुवेबस्व 
(८) सामवेदस्य (6) कृष्णयुर्दस्व 


"य 6) त जहा शुद के माफि एव ब 
दिनं शाखाओं में मिलता है। 
3. धर्मसूत्रम्‌ आयति 
(३) शिक्षायाम्‌ (७) छन्दसि 
(३) कले (0) ते 
[न (७ कफ कल्य क एक का है कल्प उ. ब्ग मे ए 


हे! कल्प के चार गाग 


है. औत, श्वस, गू तथा 


ज : (७ प्के को शोनक शाखा के । वे करम 
|का प्रथम सुकत है इसके देवता-पृथ्वी तवा ऋषि है। 


सूक देवा 
8. रेची शिक्षामवाप 


[Ams 


(0 सिला बावल्कूआत्‌ अवाप। ज्य मव शिक्ष 
याज्ञवल्कीय शिक्षा में प्राप्त होती है। 
क... 

(७) वेदमनणां सग्रहः (0) वैदिकशब्दानां निर्वचनम्‌ 

(6) वेदमलाणां स्वरविञेचनम्‌ (4) वैदिकयज्ञानां प्रक्रिया 
fever te क| हिरुदसऽसत-द्ळब्दाना निरवचनग्‌। यास्क रचत 
| निरु में देद के कठिन शब्दों का निर्वचन किया गदा है। 


॥7. क्ाण्डबक्ह्मणम्‌ 
(७) ऋय 


6) शुल्लवु्ेदम्य 
(0) साद 


दैबत| 


कहा जाता है अन्य ब्राह्मण-पत्वर्विश, षरविश, 
[इत्पदि। 
नचिकेतः घुम 


आय, 


0) चतु 


[व्याकरण स्मृत। छन्द - नदः पादौ तु वदस्य, निक - श्रोतुच्यते 


|धर्ससूव। 
4... वेदाठस्य विकृतयः 
(न) तिः (७) चतसः 
(आ (6) नव 
5८: 0 कालो जह तमना जला र 
शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड, सव और धन। णी 
5. वेदस्य नेम्‌ : [ल तिलकः ने ऋग्वेद का काल निर्धारण ज्योतिष 
(७) व्याकरणमू के आधार पर 6000 8९ निरत किया है। 
र _ 3. सांख्यमते प्रकृतिविकृतयः : 
(577 : (5 द्य रम्‌ - जयोति च्छु व्याकरण - मुख (पच 


मण्डल का दशा] 


ल है। इसके अलावा वित नही संवाद 3/33 । फा 


(६) नव 
डी हैं बज = महल, अहमर, 
स्पर्श, रूप, रस, ग्य)! 
क. 

७ स (नब 

(9 षोडश (७) अशदश 
Ee लकल् CE 
प न्द्र तथा पद महूत 


[र्वशी- संवाद 095 में आण होता है। 

7. चूछिकीसूक्‍तः 
(ह केवल (साम्य 
(९) अश्वस्य (0) यदस्य 


सांख्यनय एकादश्या जावन्ते : 
(७ अलय 00 महाम 
(0) अकः प 
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सवेक्रियांण 
सिंख्वशास्र मे 25 
|उत्त्ति अहङ्कार से होती है 
सांख्यशास्त्र में 25 तत्व हैं लेकिन नो ग्यारह 
उत्ति ।। इन्ियो से होती है। असे कृति 
मिहततत्तव-3 हङ्र > पठन 
|मत-+एकादशेच्य-+पनयमहा पृ 
द कन्त जान: 
(७) रामबणश्रमाणमू 
(७) उपनिषत्राणम्‌ (५) अर्थशास्छ्माणमू 
Csi ३ (७0 - वेदो जोप तदुपकाशोणि आ 
दील च। ब्रहमवद्या क प्रमाण रू उपनिषदे ही मुख्य रूम से| 
विदा है! 
पर. साख्यमते अन्तःकरणम्‌ : 
(8) द्विविधम्‌ 
(८) चतुर्विधम्‌ 
(55: 0) सख्य हा 
रग तीन है) बुड (2) पन 3) अहङ्कर 


कहकर नी 


फो घर्मशास्त्रमाणमू 


फो विधम्‌ 
(3) पज्चविषय 


23. न्यायमते वाक्यम्‌ : 
(6) पदवर्णशब्दा 
(0) अभिषालक्षणाव्यञ्चनाः 
(८) आकाडक्षायोग्यतासम्रेधिमता पदां समूह: 
(0) पदपवार्थबोजना 
Cosi दाक स्वोजा पदोन्वय; - कम 


क तासात] द्वह. 
(पलव और निगमन। 


25. परु दे 7०7ल्‍९९्न्‍---< 


(७) संहित 


(बडि 


(नबी (कि 


FRE ( क्ट सन्रवः संहिता अर्थात्‌ दो ज्यो को अल 
मीता को संहिता कहते हैं जैसे- सुधी + उपास्यः में घकारोततरवती| 
ई और यस्ती उ में संहिता होने के कारण संधि कार्व हुआ हैं। 2) 
(वृद्धि, (3) यृखयाख्यौ नवै, (4) शेषोष्वसखि। 


[7 अद्वेतवेदान्ले जीवबहाणो: स्वरूपम्‌; 
(७) जब एव बर (0) जीव एब ईश्‍वर 
(९) जीद एव अज्ञना (0) जीव एन पुरुष 


3८ अ 


७७ गुणः 


0) प्रातिपदिक्म्‌ 


: (वदने जवरः स्वरूपम्‌ - ज्रम्‌ शुद्ध 
न्य्‌ इत्याद 
पढ़ अतुः 

(च) विविध: (७) चतुर्ष 

(९) पयाव: (0) पद: 
म अनुबन्ध उदासर मे चार अनकस है अधिकात, 


विषय, सम्बन्ध और पयोजन 

20. अध्यारोपस्य लक्षणम्‌ 

(७) वलि अकस्ल्वोप: 
अड ब्रह्मण आगेपः 


(5) अवि वस्त्वारोपः 

(ठ) न किमि 

पर अवतु का अ 
ना ही अणवे है जैसे - रु में सर्प वी प्रतीति । 


अ. अडते सु देव 
(७ बस्न (७) ईश्‍वर 
(८) हिरण्यगर्भ: (७) अग्नि 

EE HEHE : (0) अद से देवता - ईश्व:। वेदानप्रार के 25 ण्ट 


[मं जागरण काल के विषयों गे रहित होने के कारण स्वण कहीं जाती है 
श्र नुसार माणात : 


दगुणः 
[गुण संज्ञा होते हैं। (2) अर्थवदधातुयत्ययः 


सयः प्रातिपदिकम्‌, (3)| 
पा एकालाल्वय,, (4) सिह पदम्‌! 


शा नेति 
(क) उपधा 0) दिगा 
(लि _ (७) सहित 


[am 
तल्तवतूनिा, (4) परः स्कः साहित! 
38. तुल्यास्वप्र्यत्न 

(षि 0) सवर्णम्‌ 

(७ मिठा (0) अगृल्थम्‌ 

कर] 0) उत्वास्यायल वणम्‌ अर्थात्‌ जिन वर्णे का 

|उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न एक होते हैं उनकी सवे म्हा होती है| 
|) शेषोष्यर्साख, (3) वततत, (4) ईवुदेडिवचनम्‌ प्रमृहमम। 
39. कर्मादीनामपि सम्बन्यमात्रविवक्षाबाम्‌ : 
७) प्रथमा ७) पच 
(छी 
(0) र्दीनायपि सम्बन्थमातविवक्षाया छी विमति 
कर्म आदि कारक के भी सम्बन्ध मात्र की विवक्षा करने में षी 


[ र ७! 3 वित होती है - जैसे- मागुःस्मरति। 
७. ह स न मल (९ ठ अल है - र|. शेण ष्ठा 
७०५०-०५ आनत नत | शि... छा अव्ययीभाव 
तुमान, के क (6) पुरुषः (क) ब्रीहिः 
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र )) 0) ण पर्पर 


37. ' बागथाविवसम्थृक्‍ती वागर्थप्रतिपत्तये' इत्युवितः 
(७) बुद्धचरिते 0) खुवंशे 
'ैषधीयचरिति (७) शिशुपालवधे 


प्रधानस्तसुरूषः, (3) प्रायेणान्यादार्थशरथानो बहिः, (4) 
एयेणोभवपदा््रधानोडवः। 
3 उपघदगभक्ते का 

७0) अनुपपदविभक्ति (0) कारकवि 

( (6) न कोऽगि विगवितः 
47४ : (0) उपपदविभकते: कारक विभक्तिवेलीयसी अर्थात्‌ पद के 


न्ध से होते वाली वित से क्रिया के सम्ब से होने वाली 
वावत बलक होती हैं। असे गुरू देव नमसकरोि। 


ल विय समू वागथंत्ररिप्ते। 

जगतः पितौ ननद र्ती 

महाकावे कालिदास विरचित महाकाव्य का यह 
मङ्गलाचरण है जिसमें भगवान्‌ शंकर ता पार्वती दौ आराधना की 
नी है। 

शब्द और अर्थ के समान नित्य सखद 


संश 


तथा संसार के गता 


जे ऐसे सेतो का कुल सोन जो देखे और सुने 
नुसार उत्पन्न किए एवं दोहराए जा सके”। डा0 भोला 


लिवारी। 

35 आचण आघारः स्कूर 
फा धर्म 
(७) आकृति: 


वर्गीकरण का आधार - विश्व की अनेक गाओं] 
को ध्यान में स्खते हुए भया का दो भागो में वर्गीकरण किया गया। 
है (।) आकृतियूलक दर्गकरण - आकृति शब्दों वा पदों की त्चना| 
कि आधार पर, (2) पारिबररिक वर्गीकरण - अर्थ तत्व एवं रपत 
[श॑ समानता के आधार पर - 4 खण्ड में कुल ]8 परिवार! 


34. कादयो मावसानाः 


3 भाषा ....... विजिफयस्य साधनमा ह ड 
७) विचार (पार पता भगवती पर्वती और भगान्‌ शंकर को शब्वर्थ परिज्ञान के! 
(८) वित्त (७) वस्तु (लिए मैं अणाम करणा हूँ। 

[40६ : (७) भष विवार 38. केबल मद्याक्रान्ताछदस निबद्धम 

कुप में भाषा का अर्थ है अपने विचारों और मनेभावों को व्यवत|| (३) किराता्जुनीयण्‌ 6) मेत्‌ 


(७ बचल (0) धोस 


क (७) महाकवि कालिदास विरचित माग्‌ गीतिकाव्य] 
न्ता छन्द में लिखा गया है। माना का लक्षण इस 
रर है- मन्दक्ताना जलविषडाम्पौ नत तादू गुरु चेत! इसके| 


येक चरण में मगण, भनण, नगण, तगण, तगग दो गुरु वर्ण| 
आये तथा 4, 6 तथा 7 पर यते होती है। कुल ।7 वर्ण होते है। 
39 कालानुसासे क्रमः; 

(७) कालिदासः, भासः, बाणधट्रः, भवभूतिः 

(७) धामः, कालिदास: 

(७ भवभूतिः, कालिदासः, भासः, बाणमट्‌टः 
(७) बाणघट्टः, भायः कालिदास, भवभूतिः 


-भारतीय आयें की प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृत है क्योंकि वेदे को 
|अपैरूषेय कहा गया है तथा संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं क| 
[जननी तथा इसे देव वाणी भी कहा जाता है। 


उ 


(0) प्रकृतभषा 

Fe : (७ मोपा को मबा वो दो बरगे जा गया के. 
औक, इटैलिवन, फर, बट, गिक, तोखारी। 

अवेस्ता, फारसी, संस्कृ, हिन्दी, रूसी, बुल, 


(४) सताम्‌ 
लिशुआनिअन्‌ अंग्रेजी। अतः तम्लिधाषा भारोपीय परिवार कौ] 


भाषा नहीं है। 


खा प 
(0 ण ल शत - 0 से 200६ के 3 नट 
सी नस न त ह का 
कि वर्ण स्पर्श सञ्ज होते हैं। यू, व्‌, र्‌, । श, चू स्‌, bs 
हि ऊष्म वर्ण कहे जते है तथा अ, इ, ठ, ऋ, ख, ए, ओ. ऐ. आ] आणण - सायी री का पूर्णाह - 3 रघनाएँ 
|अच्‌ कहे जाते है। भवभूति - सातवीं आठवीं - 3 रचनाएँ 
०८... (ठ कहे ज 
(३) पालिभाषा (७) प्राकृतभाषा (2) दशकुमारचरिते 
(0 दिसंखकागाण (6) लौकिकसंरकृतभाषा ire 
द: (७ गाीयआेभासु दक संस्कृत प्राचेनतणा भाषात | (८) हाले 


व पाश कास्यम्‌ उत पजात य 
वर्णन कादम्बरी कथामुखम्‌ के पुर्वार्ड में है। कासी कथा दो| 
भरग में विभाजित है। 0) वा, (2) उत्तार्ड। इस कथा में लोन! 
नों की बहान वर्णित है। 

॥ कल्नत्त्जान कब्कम्‌ 

0 अभि्ञानशाकुनालन्‌ 

७) स्वप्नबासवदतम्‌ 

(८) उत्तत्रमचरितम्‌ 

(७) मृच्छकटिकम्‌ 
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BT हिरे उत्तमाम नाटक 
जो सात अंकों का है। इसके तृतीब अड में कहा भी गया है-| 


सः करण एवं निवितभेदाद। 
|) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ - शूंगारसस, (हा) स्वप्ननासवदत्तम्‌ -| 
मास, (0) मृच्छकटिकम्‌ - शृंगार! 

42. अधस्तनयुग्पानां समीचीना तालि चिनुत 

(0 भवपूति 


(4) वेण॑संहार 

(8) स्वनवासवदततम्‌ 
(८) अगिज्ञानशाकुन्तलग्‌ 
(0) उत्तरामचसितमू (४) भार: 
0७ DD 

क) 6) OO) 

6) (की त) शा) 

i) (ग) 00. शो 


षा 
शा] 

ष्ट 
(9) 


अभिज्ञानशाकुललम्‌ - कालिदास 
उरम्‌ 
ङ्ग 


उद त 
सङ्गच्छते 


46. शब्दस्वार्थादिकस्य वृत्तिः : 

(७) अभिषा 

(2) यजता तात्य 
नज @ र छे जब जदि स ऊमी जले कृ जलन ही 
नेऊ अर्थ वाले शब्द के एक अर्थ गे संयोग आदि ये नियत हो| 
जाने पर अन्य अर्थ का बोध जिस शक्ति से होता है वह वन्न 
ही जाती है। जैसे - सुशंख चळ हॉ?। शंख एवं चक्र के योग। 
वश ही हरि शब्ह विष्णु का बोध कराता है। 


0) लक्षणा 


(७) नाटकम्‌ (७) ग्माब्म्‌ 
(७) महाम (0) चष्पूकान्यप 
प ले महाकाय ख जब सुर 
सद्वंशः क्षत्रियोवापि धीरोदात्त गुणानिवत्त: ॥ 
महाकाव्य का क्षण है- महाकाव्य सर्गो में विभक्त होना चाहिए || 
|नावक, देया, क्षत्रिय! श्रृंग, वीर और शाल में से कोई एक 
'प्रधानरस होना चाहिए। 


पछ रूपकमेकाः : 
(७) अण 0) नव 
(9 दश (७) एकादशा 


(७) पृष्ठि 
(४) अपिज्ञनशाकुनतले 
१7४ : (०) अभिज्ञानशकुनतलग्‌ में श्लोकचतुष्टन का वर्णन है 
र्क के चार प्रसिद्ध शलोक महाकवि कालिदास गित 
'अभिज्ञानशकुलतलम्‌ नाटक के है 


| यास्यत्यद्य शाकुन्तलेति दयं संस्पृशमुत्कण्ठया....... 4/6 
(त) अस्मानसाधु विचिन्त्य क्र 
हर 
अभिजनवतो भर; इला स्थिता गृहिणीपदे ..... /।9 


(७) शुष्य गुर्‌ कुरु प्रिय सखीवृति 
(७) पूर्वा विशय चतुरूतमहीसपत्ली 


कह 
4020 


44. साहित्यदर्षणस्थ प्रणेता : 
(७) प्टितराज जगन्थ 
00) काक्राज विश्वनदः 
(८) दौपशिखा कालिदास 
(७) श्रीकण्ठपदलाज्छनो भवभूति 
[किक : (७) सहित्यदरण के प्रणेता - आचार्य विश्‍ब्नाय है। 
धर - पं. जगन्नाथ (7 वीं शताबी) (चार आनन)। 
दिपा कालिदास की साधि है। 


क 


आमा शब्दश: 
(क) तातर्याख्या 


(७) लक्षणा 
(8) अभिधा 


लक्ष्य एवं व्यंग्य तीन प्रडार का माना गया है। 
वच्छ अणिष रे, लक्ष्य-लक्षणा से तथ गय व्यंजना रो बोध होता| 
हि संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली प्रथम शक्ति अभिधा है। 


शिकते cme : (७ - स्य ऊ वल कर हत है 
॥. नाटक 2. अकराण, 3.भाण, 4. प्रहमन, 
7. बकार, इ बची, 9 अह, 0. इहु 
49. विएवनाणोक्त काव्यलक्षणम्‌ 

(०) तददोपौ शब्दार्थो सगुणावनलङ्कृती पुनः वापि 

(0) स्मणीवार्थप्रतिपाददः शब्द: काम्‌ 

(6) वाक्यं स्ात बा्‌ 

(४) इशर्वव्यवच्छिन्ना 
[0७ (८) विद्नाथोक्ते काव्यलक्षणसर्ति - 
() वाबयं रसत्मकं काव्यं - (आचार्यविश्वनाथ) सहित्य दर्पण। 
0) तवदोषो वौ सगुगावनलबकुत पुनः उवा - आता 
मट (काव्य प्रकाश) 
(एत समणीवार्कतिपादक: शना - प 
(४) शरीरं तावद्‌ इशार्थव्यवछिन्ना पदावली. 
50. वीररसस्य स्थायीभावः 

(छ हष 

(ल भवग 
मिकी ळा 
कुल नव रस मा जाते है ब्य प्रकाश के अनुसार - 
॥. वगर - रति चीर - उत्सह 

7. भवान्क - भव 

सिस 
9. शाना 


5. डि, 6. व्यायोग, 


पदावली 


जगन्नाथ (रसगज्ञाधर) 
दण्डी (काव्यादर्शी 


छा उत्साह 
(0) विस्गय 


जुगृत्या&. अदु 


निवेद 


|5. ऋरुण- शोक 


0८ एड पद स्क वतीय रपर, दिर 2004 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-2005 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


।- _ 'सत्यमेब जयते नानृतम' इति वचनं कस्याम्‌] 
'उपनिषदोपलभ्यते? 
(6) केनोपनिषदि 
(2) पुण्डकोपनिषदि 


(७) कठोपनषदि 
(०) पेतरेयोपनिषदि 

उह वचन मुष्ति बे 
मुण्डकोपरिषद्‌ अथववेद का उपानिषद्‌ है, आवद 
के अन्तर्गत तीन उपनिषदे प्राप्त होत है। (!) प्रइनोपनिषद्‌ (2) 
मुग्डकोपनिषद्‌ (3) माडूब्योपनिषद्‌। मुण्डकोपनिषद्‌ शौनकशासा से 
न्व है) 

3... श्वभ्र र्‍नस 


संवाद ऋग्वेदस्थ कस्मिन मण्डले 


उपलब्यते? 
(०) णडल (७) ताणले 
(७) दशममण्डले (0) अष्टम्मण्डले 
७: ७) विव क क्लब मलल जहा 


हवा नदी सबद 3/33/। ऋलेद य दष महल हैं पदम] 
माडल में आस्य लोपा मुद्रा संवाद है। दशम मण्डल मै ससम 

पाण तथा यम-यमी संवाद मिलता है। 

3... ज़तप्बलह्मणम केन येन सम्‌ 


(6) सामवेदेन (७) सुबलेन 
_ (० चेन (१) अवकीदेन 
७) गुद के को साख अल तेते है - ता 


शुकललयजुरवेद (2) कृष्णयबुर्वेद। शुक्लपजुर्वेद की कई शाखावं प्राप्त 
देती है- माध्यत्दितसहिता, काण्वसंहिता, वाजसनेयी इत्यादि शतपथ 
ह्मण भी शुक्लयजुर्वेद का ब्राह्मण है। 


4.  औणि पदानि कस्य देवस्य प्रसिद्धानितर 
(0 असेः (७) इनर 
(०) वितु (७) विष्णोः 


Di (शेल उ के लर मगन विष्णु ग ह जमो 
इने सिर्फ तीन पग से ही समू ब्रह्मण्ड को माप लिया था। 
इसीलिए इनका नाम त्रिविक्रम पड़ा। इद्ध को शचीपति एवं मस्त्वान्‌ 
[कही हैं आ जातवेदा के लिए असिड है। 


5. "यत्र विश्‍व भवत्येकनीडम्‌" इति मन्त्र: कस्मिन्‌ 
वेदेदन्यथमप्याति? 


Eo महा पतज्जलि ने महाभष्य में नवधाउथर्वणों वेदः 
कहकर अथर्ववेद की नव शाखाओं का उल्लेख किवा है जिसमें से 
तग में सिर्फ दो ही शाखा प्राप्त होती है- (।) पैलाद शाखा 
'शाखा। पिप्पलाद ऋषि के नाम से इस शाखा का| 


0) केद 
(3) अथवति 

हक; छा यनुद के के आग - 0) कृष्णयजक्‍द ठा शुक्ल 
'यजुर्देद। कृष्णयजुबेंद के दो आरण्यक मिलते हैं- तैतिरीय आरण्यक 
(2) मायणी आरण्यक। शुक्लयजुर्वेद के अन्तगं बृहदारण्यक 
आता है 


७0) सामवेद 


जाना जाता है 
5. ऋच्वेदस्थ नवम मण्डले को नम देव स्तुति लगते? 
(७) इन: 0) णु 
(०) स्त्र (4) सोमः 


45 (0) ऋचेद के नवम्‌ मण्डल में ।20 झूमो में सोम को] 
स्तुति की गयी है। इसी प्रकार ऋग्वेद के प्रथम मष्डल के ।कवें 
सुका में विष्णु की स्तुति की गयी है। इन्र ऋचेद का सबसे 
प्रभावशाली देवरा है इसकी स्तुति 250 सुकतो ने की गयी है। 

I 


[4७४ (8 वेदपुरुष के 6 (पट) अङ्ग बवे गये हैं जो इस प्रकार है) 
(0) शिक्षा (2) कल्प (3) नित (4) न्याक्ण (5) छन्द (6) 
ज्योतिष। जिसमें से व्याकरण को वेदपुरुष का मुख कहा 

दिषु छन्दसि कति अक्षराणि विराजन्ते? 


गा 


(७) कृणु का ऋण ७) वित्‌ ® 
(८) अथविदे (७) शुक्ल्वजू्वेदे (८) चहुश्चत्वारिशत्‌ (0 
ल व लात (स्र विशवे भवत्येकनोडम' यह मर अथर्ववेद से |^ : (०) ष्ठु छन्द में बतुश्‍चत्वारिशत ( 
सम्बन्धित है। अथर्ववेद में इस मन्त्र ऋ विस्तार से वर्णन आप्त होता |||छन्द में चार चरण होते हैं प्रत्येक चरण में वर्षा होते हैं।| 
९) यह मज इहलौकिक हो ॥ 74-44 वर्ण 
6. पेप्पलाद शाखा केन वेदेन सम्पूक्‍्ता? I सूत्र कि यदङ्गधिष्यीकरति? 
७) ऋेदेन (३) कल्पम्‌ (6) निस्त 
(०) अथर्ववेदेन (७) ज्योतिषम्‌ (७) व्याकरणम्‌ 
रब सकृत बेसन नप्र जून 90 5 नल 


5 : (दङ्ग उ कल्प का विशेष स्थान है। कल को 
दुष का हाथ माना गया है। कल्प मुख्यतः चार भागों में विभवत 
है) श्रौतसृत्र (2) गृहासृत्र (3) धर्णसूत्र (4) शुल्चतूत। 


जि eee जव जमाल अन लर च्छ ल 
प्राण) मे युक्‍त बुद्धि को विज्ञानमय कोश कहा गया है। इयं. 
'बुद्धिज्ञनिन्द्रियं: संहिता विज्ञानमय कोशो इवति। 


[संख्यदर्शन में परिणामवाद को ही सत्कार्यवाद के नाम से जाना 
जता है। सयाद कौ पुष्टि के लिए 5 हेतु माते गये है (0) 
असदूकरणाद्‌ (2) उपादानत्रहणात्‌ (3) सर्वसम्भवाभावात (4) | 
शकतस्यशक्यकरणात और (5) कारणभवात्‌। 


3. सख्यस्य मतमिक्म ३0. जीवन्मुक्त: इत्यस्य अर्थो वे 
(७) आरमवाद: 0) सिरः जीवनात मुतः 0) जीवित: सन्‌ मः 
(८) असत्कार्यवाद (4) सतकार्थवादः कर्य मुक्तः (0) शुभवासनानुक्तेमुक्त: 
40७ : (0) प्रख्यदर्शन के अमुख आचार्य कपिल माने जाते है। ||| 45 : (७) जनाद्‌ मुक्तः इति जीवमुकतः। तार्थ यह ई कि 


हे रहित हो जाने से केबल ब्रह्म में ही तत्पर से| 
बाले ब्रह्मनिष्ठ को जीवन्मुबत कहते हैं। 
'स्नोत-वेदान्तदशन सदानन्द श्रीवास्तव ज़ासं0 205 


शा. न्याबर्वेशेषिकानुसार गुणा; कति सन्ति- 


र. त्रगुणततज्यम 
७) महान (७) अक 
(५) विकारः 

म; के एक सगा अळा एव सम मव गुण 


अविवेकि विषय आदि होते हये संघात रूप है। जन्म, मरण एवं 
नियो की व्यवस्था होने एवं अलग-अलग रूप में प्वृ्त होने से 
श्रेणी में आता है। 


0) चत्वार 


Md इस प्रकार है. रुग 
-पृवकत्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व 
'गुरुख-सनेह-शब्ह-बुद्धि-ुख-दुःख- इच्छ देप र्मः घ्म तथा 
संस्कार! 


विषादोउस्य स्वरूपम्‌ 
(0) सक्तवगुणस्थ (७) तपोगुणस्व 
(७) रजोगुणस्स (७) पुय 


27. घट: स्वगतरूपादेः 
(३) अपमबायिकारणम्‌ (0) सम्रवाविकारणम्‌ 
(¢) तिमिततकारणम्‌ (0) न कारणम्‌ 


८७७८० तिद तमोगुण का स्वरूप है। तीन गुण हैं यह गुर 
के नाम से भी जाने जाते है- (!) स्वगुण (2) रजोगुण (3) 
तमोगुण 


0: (6) बट अपने स्पा का सजवाय्कारण है जिस रर ल्ल] 
पट के प्रति समवावि कारण हैं। वतम कार्यमुययरे| 
!तत्सपतायिकारणप। यथा- तवः पटस्य समवासि कारणम्‌ । 


(0) जहा 
(6) सन््यवन्दनगू 
Eerste पज आदि के मिमित किये जाने बले जातेष्टि आदि 
नैमेतिक कर्म ह। ब्रह्य आदि निषिद्ध कर्म है। ज्योतिष्टोम आदि 
म्य कर्म की श्रेणी मं आहे हैं तथा सम्ध्याव्दनादि नित्यकर्म है 


म ऋ आल ला 
(6) जन्यम्‌ (७) केति (७) संगोगः () विशेषण विशेष्यधाळ 
(6) तापञ्च ना (०) सवाव (0 मुसा 
उन: अकर रे ल ल उ ह ह || ज कल किक जात ह उग रत ढग 
ल है... आकाश, वाय. तेज, जल और. |स है तवा शब्द अर्थ है। इन दोनों का सनष समा 
ह, हो | बहता है! 
[एक दूसरे से तमन है 3८. सान करण - 
हे... अनुब्याज्यप ह अगुः 0) उनः 
(४) पन्‍्चीकरणम्‌ है अगर. (८) शब्दबोधस्थ (७) चाशुष्पन्यक्षस्य 
(७) पिव (७) लक्षणम्‌ ह ह) संशि सन्ध सनगुपर्मितेः । ला 


[सादृरदज्ञानग। संज्ञा संजि इनका जो सान है उसका ज्ञान उपगत 

हँ उस उपति के प्रति सेव में ठपमन का सादृश्यज्ञान (दर) 

कर है। 

उ कर चूम अस्त - 

७) वृ ७) ब्ध 
a) इकोगुमदा 

00) वृद्धिरदैच वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है अर्थात्‌ आत्‌] 

।ऐव्‌ की वृद्धि सजा होती हे! आत्‌ में आ तथा इच्‌ में ऐ, औ 


पर 


i यम्‌ 
(0) पञ्चनदा + बुद्धि 
(७) पञ्चनदा + मनः 
(८) पब्वजञनळरयांग प्रणांदपज्वकम्‌ 
(6) फर्चकमेन्ियाणि + बुद्ध 


आते है। वच वद्धि सन्धि विधायक खू है अर्थात्‌ अ वा आ के | 
बाद एच्‌ आने पर पूर्व एवं पर को वदि एकदेश होता है। 


(0) निधिः 
(८) विभाषा 
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फर र्ल 


विय को काबा] 
[संज्ञा होती है। विभाषा का अर्थ भी होता है- विकल्प से अर्थात हो 
[श॑ सकता है नहीं भी हो सळता। 


३2 


अघिहूि इत्यत्र कः समासः अस्ति- 
के उपपद समासः 


| 


355: ७) अपादान पञ्चमा तिरको अपदान सञ्ञा स उस्म 
|पन्वमी विभवित होती है। 'सप्तम्यधिकरणे च' सूत्र से अधिकरण मे| 
सलगी विभव्ति होती है और 'कतकर्णयोस्तृतीया' सूत्र से तृतीया 
[होली है। प्रातिपविकार्थलिज्ञपरिमाणवचननात़रे प्रथमा। 


37 एकल त्यस्य का संज्ञा 
कोक र ह गस में पूर्व पद प्रधान होता है- ्रयेणपूवपदारथप्रथनोउव्ययीभाव:। 
26 pals किती विशेष संशा से मुकत केवल समास होता है- 'विशेष संश 
(6) > अ हिकः केवल समासः) प्रयेणोसरपदर्थप्रधानसत्पुरुषः- जिस 
20५: (0) एकाल अरः अपः सूत्र से एकाल रय क || समास का उत्तर पद प्रधान ले वह ततु होता है। 
गृ संज्ञा होती है। समाहार स्वसः -उच्चारण स्थान के उच्च || 53. जल्छ समासी जान - 
[अंश से उच्य स्वर उव नीचे से अनुदाल तथा दोनों से खस |”) आदि (सिको न महि 
नहला है। यूखाय नही सूज से इण एवं ऊकारन्‍्त नित्य[| 6 सद विग्र न 
लिङग शब्दों की नदी संत होती है। Pe (म द्धा 
अ अपादान का विमतः मातत असद दिह किया 
(5) शवमा (७) पञ्चम विग्रह किया जाता है। 
(2) नमी (५) तवा 4. संयोगा भाषा- 


( 


सला बे जलक सज ना जक 
ससा 'सम्‌ः उ रव कू धातु क्त णय के यग 


3. समच क चिनृत - 


७) म्‌ 
फाट 
(€) नृण 
(0) जद 
कटः 

(8 ए (6 (७ 

@ 4 2 7. 3 

७ 2 4 3 I 

i का आ 

मा 


एरान दिवन की i संज होती है। अचो$न्यादि टि- अन्तिम 
अबू की टि संज्ञा होती है। अदेड्गुणः- अत्‌ और एइ की 


ज नदी 


से बना है हिन्दी वियोगात्मक भाषा के अन्तर्गत आती है। तथा चीनी 
अबेगात्मक भाषा है। 


: (ज्याका जत त 
की स्पर्श संज्ञा होती है। ह की उषम संज्ञा तथा अ दी अच्‌ संश 
होत है। 

36. तालव्य अन्ताः 


नः लुः 
न सत ह त. बे कर्ण 
स्थान कठ है। प्‌ वर्ण का उच्चारण स्थन म है। 


जा भी उच्चारण 


3 


अक्षणा काण; केन समे तया विभक्ति: - 
छा कतकर्णबोसतीया 


७) येनाङ्गविकारः 


नङ्कार; सूत से हुआ है। येनाज़विकारः का अर्थ- जिस विकृत 


७7. ्ाच्जा घोघा वर्मधिगुण नाधमे लब्यकाण' 
उत्यास्ति- 
(७) खंशमहाकवे (७) किराती 
(9 आसवम्‌ (0) मेघ्दूते 


प च्या याच्या मोघा दरमधिगुणे ना 
कालिदास विरवित मेघदूत का है। पूर्वमेषदूत मे विरही यक्ष मेघ से| 
अपनी प्रियतमा के पास सन्देश ले जाने की याचन करता है कि| 


सरे अधिक चाहे उसकी कर्म संज्ञा हती है। 'साध्कतमं करणन्‌' - 


ङ्ग के घाण अल्ली का विकार लिए हो उस अन्न मेंदी छ लोगों से मिष्फल याचा भी दुष्ट लोगों की सफल याचना से 
वित हेती है। अच्छी लेत है। 
डा. कतुः करयचा ततम करिन 38. बाणभट्ट विरिचितमास्त- 

॥४) कर्ता -कारकम्‌ ७) करण-कारकम्‌ 0) [i 

[9 कर्म कारकम जा काकर जक 
न न SS ७) सहकवि आण ऋ जाँच रच्नासे शत सती हे जि 


(0) ची (2) हच (3) पार्वतैपरिणय (4) मुकुटताडितक 
और (5), चण्डीशतकम्‌। बुद्धवरतम अश्वघोष दाण विरवित| 


[अपने कार्य सिद्धि में कर्ता जिसकी ससे अधिक सहायता ले यही || महाकाव्य है। नीचतम के रायता श्री हम है तथा दण्डी द्वारा 
रण है। विरचित दशकुमरचरितप है! 
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35. प्रकरणम्‌ अस्ति- 
३) अभिज्ञानशाकून्तलम्‌ (0) मृच्छनटिकम्‌ 
(०) स्लावली (त) वेणीमंहाग्म 

द (७) स्य स कक ए जा मर 


!0 अड्ड है। रूपक के दश भेदो गे से प्रकरण भी हपक का ही एक 
भेद हैं। अभिज्ञानशाबुन्तलम्‌ महाकविकालिदास विरचित विश्व| 
द्ध नाटक है। रावली श्रीहर्ष द्वारा रित नाटिका है। 
विगीसंहारम भट्टनारायण विरचित 


आ. 'पृच्छ्कार्कस्व 
(®) आसः 
(९) सूः 


45. अनलङ्कृती पुनः क्वापि इति केनोक्तम्‌ - 


(ल) विएवनादेन ७) मम्मटेन 

(७) भेन ७) दाइन 
: फ मल क्त कक आन्य में आबो र 
(कलापि का वर्णन मिलता हैं। काव्यप्रकाश में दश उल्लास हैं| 
काव्यप्रकाश में काव्य प्रकाश की परिभाषा है। तददोषौ शब्दर्थी 
|सगुगावनलब्कूती 


द. _ अदसु रसस्य स्वाकमाबः क: अस्तिः 


0) शोकः 


eS (७ टाळू के स्वाबता चुक हैं वह एक प्रकरण र 

है। मृच्छकटिकस्‌ नाटक में ॥0 अद है। अभिज्ञनशकुन्तलम्‌ के 

सविता कालिदास हैं। गायिका शकुना अप्रतिमा सुन्दरी हैं। 
ना भीरोदात कोटि के नयक है। 


आ. मुरार चेः 
(७) शगः (छ) क्प 
(०) स (0) नीर 


(4) मुहरक्षस विशखदत वियत सात आहे का नाटक है। 
इसका नायक चनु है तथा इस नाटक में नायिका का आभाव है। 
|मुहायाक्षण नाटक में घय: सभी स्स मिलते हैं किलु वीर सय अजी 
[रत है। अतः इस नाटक मे वीर स्स क॑ प्रधानता है। 


42. ऋषीनां पुराना वाचपर्थोनुधावति " इत्यस्ति- 

(5) अभिज्ञनशाकुन्तले 

(७) मृच्छकटिके 

(0) उत्तरणमचरितें 

(७) कषे 
श: (ल ऋषीन पन्नो वव्ने 
मावि भवभूति द्वश रचित उसामविम्‌ नाटक में मिलत है। 
इस नाटक में सात अड है तथा उत्तरामचरितिम्‌ नाटक में ही झायांक 
[य वर्णन मिलता है। 


क खेषु कि रूपक नास्तिर 
(0) समवा 
कळ... WE. 

॥५ : (७) ख्याना रूपक के अत्त नहीं है बल्क उपल्यका 
|है। रूपक के 0 भेद तथा उपरूपक के 8 भेद होते हैं रूपक के 
।0 भेद निम्न है 
रूपकमथ प्रकरणं भाण व्यायोग समवकार डिमा। 
मगा वथः प्रहसनम्‌ इति रूपकाि दश।। 


44... क्ाव्याद्शकारः कः आस्त 


(७) वाहन 
(५) राजशेखरः 

[300 २ (६) आमादं के सखिला गाकबि चण्डी हैं काज्याबर्त मे 
दरा परिच्छेद है। रुद्रट रचित काव्यालङ्कार है जिसमें ]6 अध्याय 
एवं 7।4 अध्याय हैं। वामन का काब्यालज्ञकरयूत्र है जो 5 
|अधिकरणों में है। जबकि ।8 अध्याय वाली काब्यत्रीमांसा राजशेखर 
रचित है) 


Et हा कृपार सख 
तथा बीभत्स 


कना 


र्म का स्थयीभव जुपुप्सा है 
अ. सान्तरा व्यापार भवान = 
(७) व्यापार 
(5) अभिषाव्यापार 
(७) लक्षणाब्यापार: 
(७) तालवािधोत्यपार 
[ल नन्तरेन्ो 


त्न 


जापर 


|सानर्थनिष्ठ व्यापार ही लक्षणाव्यापार कहलाता है। 
जाटके न्यूनतः कति अङ्काः भवन्ति? 
ठा 


8 


ल पञ्च सण 


[45 (७) नाटक में कम से कग 
॥0 अंक होने चाहिए इसविष्य में एक शलोक प्रसिद्ध है- 
सुखदुःखसमुदभूति नाना रसनिरन्तरम्‌ । 

'पज्चादिका दशपरास्तत्राड्डा परिकीर्तिताः ॥ 


(ळा सूरः कतिः 
७) हितिः ७) तुव 
(८) त्रिविधः (4) पञ्चविधः 


# कर सस के के मद है. 0) सलग कृगर छा 
लम्भ सूंगार। सम्भोग श्रृंगार असंकर होता है उक व्ल 
गर के पांच उंद होते हैं 

अलकापुर्याः वर्णन कुत्र प्राप्यते? 

इम्म्‌ 

सवे 


ज्ञ. 


रे अबल मे अलप का वर्ग] 
लता है जो कि कैलाश पवत पर स्थित है तथा वका (कुबेर) की 
नगी है। कामी में विदिशा का वर्ण मिलता है जो कि शूक 
[की राजघानी थी. शाकुन्तलग्‌ पे हस्तिनापुर का वर्णन है जो महाराज| 
दुष्यन्त की राजधानी थी! 
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नट 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर-2005 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का इल 


।. को नाम देवः स्थानीय? 


ण ७) अग्नि 


4 : (6) यास्क ने समस्त देवताओं को तीन भागो 


हिम 


ज्योतिष को रचना की की। 
प्रसिद्ध है। भृ ने वाक्यय्दीय 
लिखकर विश्व में असिद्धि पायी थी। वरूचि कात्यायन ने कार्तेकों 


किया 


(0) पृथिवीस्थानीय (2) अन्तरिक्षस्थानीय (3) द्युस्थानीया 
सूर्य चुस्थानीय देवता हैं। आनि परथिवी स्थानीय है। इन्द्र और वायु | 
[अनरिक्षस्यानीय देवता हैं। 


"झधनीव ब्ाह्मण' केन वेदेन समृक्तमरे 
(७) खखेदेन 


बन जब्स उन 
(७) त्राह क) गोपबराह्मण 
(६! झतपथ्ब्राहण (७) प्च ब्राहमण 


EE EE EE] 
तेय ब्राहण ऋग्वेदीय ह्मण है। शतपथब्रााण युदय ब्रह्मण 


है। जबकि गोव ब्राह्मण अथर्ववेदीय ब्राह्मण है। 


! सहल 
जाण होती है- (!) कैबुम्‌ (2) राणायनय 
[जमिनीय ब्राहमण, जैमिनीय शाखा से सम्बन्धित 


3. केदकालापरूपणे कः ज्य वे 
(5) वनराः (0) मैक्समूलरः 
(०) बेन ) बालाधः तिलक: 
5: (0) दे के समय निरूपण जे श्री बालगङ्गाधर तिलक 


9 भासू क वदम्‌ धिषयाकरत ? 
(७) अविदम्‌ 0) ब्‌ 
(७) सामवेदम्‌ 


(6) यजुश्‌ 


अवद द सम्बन्धित कुछ सूक मिम है- 
|) भूमि सुक्त (2) मुक्त (3) पृ्वीसूकत इत्यादि। 


महोदय ने ज्योतिष का सहाय लिया था इनके अनुसार वेदों का 
[समय 4000ई पू से 6000 इपू है! 

4. अरे याजवल्म्य सम्बद्ध: कस्नपुपजणाद उपलन्वते- 
(७) कठोपनिषदि (७) केनोपनिषदि 


वर्णन मिलता हैं वजुवेंद की दो शाखाये हैं। केनोपनिषद्‌ सामवेद 


| अग्नि को दमूनस. ओगेर, 


॥6._ को नाम देव: तरह इत्युच्यते ? 
(७) अगति फा रुक 
(८) बृहस्पति (व) इद 


+ (१ इन्द्र को नाम से जाना जाता है इसके अलाव व्ह] 
त्वष्टा, काहु चज़हरू, सोगपा आदि नामों से भी जाने जते हँ 
यज्ञकेतु एवं डी श्वेतवर्ण तथा| 
हस्ति सुख इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। 


समि हैं तथा कठोपनिषद्‌ कृष्णयजु्ेद से सम्बन्धित 
5. कस्म यख्य चात: प्रसिद्ध? 
(७) वर्णस्य (0) सोमस्य 
(9 अमेः (७) इय 


As 


नाम से विश्व प्रसिद्ध है। 
कलत घ काता सि 
(७) णि 


|एवं पवमान कहते हैं। अग्नि हविष्मान्‌ 
द 


(७) पञ्च 
चलारि 


सामवेदस्य प्रमुख: प्रतिपादविषयाजस्त? 
(०) सुति (७) ज्ञान 
(0) याग्ययजञाविकम्‌ 


| "0099५ है 
॥2. कति मण्डलानि ऋग्वेदे विलसन्ति 
(३) पञ्च क) नव 
(८) एकादश (त) दश 


॥ सामवेद का प्रमुख 


अजे का प्रतिपाद्य विषय है तथा. याम्वयज्ञादि ऋग्वेद का 


(0 ऋणेद में दश मण्डल, 028 सूत 


स्के चत्तवारि पदजातानि सन्ति। (नाम, आख्यात उपसर्ग और || हैं। प्रत्येक मण्डल के अलग-अलग ऋषि एवं देवता है तथा प्रत्येक 
निघत) मण्डल में अलग-अलग है। 
7. कः प्रेत वेदाड़ज्योतिषस्थ- उ. कारणावाच्त इत्यनेन पुष्यते- 

७) पानिः ७) कात्यायन: (७) पुरुपबहुत्वर्‌ 

(9 मदहर (७) लगबाचार्य: (© सृष्टपरक्रिय 
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प्र्ल 


-_ 7 द कसन म परण 
जाना जाता है। 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ । 


क्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणपावाच्च सताम्‌ ॥ 


435: ( दि आणो गुदेग्यान, समानः नाजिसंस्थित। 


प्या काब नः 
केवलं कीर 

केवलं विकृहिरूपम्‌ 

नह सार वित्त 

ग प्रकृतिस्वरूप न विकृति 

(छ) सख्याची मे साखर में कव को सवल] 
क्करंतिरूप मागा है। प्रकृंतिरूप कार्य क विषय नही बन सकता है। 


[6] 
फ़) 
पढ 
व) 


उत्त: काठ देशे च, व्यान: सर्वशगीरगः!॥ 
आठ: सम्पूर्ण शीर में त्यान नामक वायु रहती है। 
ह. ब्दस्य अधिय? 

(७) पत्वीकृताकाशे 0). पज्बीकृतवाबी 

(6) प्वीकृततेजसि_ (॥) पब्बीकृतप्रथिव्याम्‌ 
4५: ७) शब्द और स्पर्श नामक ब्रव्यो से पज्वीकृत वु 


अभिब्यन्जित हेता है। यह वायु 5 प्रकार का होता है- (!) आग 
(2) अपान (3) व्यान () उदान (5) समान 
आ 


कारणे तदच्यते बर्‌ कार्यात्‌ मति? 


हु... अकतृततवपत्य घर्षः - 
(5) अनस्य (0) अहस्य 
(८) स्य (७) शमेडियाणाम्‌ 
अ २ (ल अत पुरुष का बर्ग है। कुछ नदन्‌ पुरुष को इस| 
प्रकार बताया ह 


ह) पवर्त ७) पर्ति 

(८) निवतपूर्ववृत्ति बी 
5: (6 कब ते गूड ण मे लल 
आवश्वम्भावी रूप से हो वही उस कार्य का कारण होगा। अतः 
मपरं उदाहरण सही है। 


समकालवर्ति 


उ अपने, वू 


प्रतिनिधमादचगपद्दनेश्या। 22, के त "इतति | श ia र 
पुरुष बहुत्वं सिद्ध ्रैगपय्रिपर्ययाच्यै् ॥ छ कि लक 
ड या धे (4) व्याणिः 
हटा ज््न्वस्तत बच्न शि जकः 
७) स्वात्मानम्‌ (७) पुरुष धृम साहचर्य नियमः व्याप्ति 
है पाग जाना ह इस प्रकार के 
काला (0. अ जहा घुंआ है वहीं वहीं अग्नि का पाया जाना हो इस प्रकार के 


साहचर्य का नियम व्या हती है। 


|शंतोष्णादिदवळ्सदिष्णुता- तितक 
देळटयेदालवाक्येषु विश्‍वास: -शरद्ध 
होरां तदव्यतिरिकतविषयोभ्यो न्विर्तनम्‌ - दक। 


लन 
रय एवं अनैदय) से अपने दारा अपने को बांधती है||23- सैज्ञासंनिसम्यन्थज्ञानस्य कारणम्‌ ? 

[और वही पुस्षार्थ की सिद्धि के लिए ज्ञान से अपने को मुक्त (३) अत्वक्षप्रमाणम्‌ (७) शब्दप्रमाणम्‌ 

कली है! (७) अनुणालपणाणण___ (4) उपशान्षपाणग 

7. _ विहिल्कमेणा विधना परित्यागः 7 7: (0) ससि रन्ध शन ळा करण अनुशन परमाण हा 
तितिक्षा (5) उपरतिः क्योंकि अनुमिति का जो करण है वह अनुमान है। अनुमिति 

(0) श्रडा कर्णमनुमानसू ॥। 
45 : (0) विहितकर्मणां विधिना परित्यागः - उपरतिः । 24... अ्निना ० इत्ति उदाहरणम्‌ अस्ति? 


(७) योयताविषवम्‌ 0). अकषम 
(©) सलिधितिषयम__ (॥) उपमानविषयम्‌ 


5५: (4) निना सिचि (वह अगमि से सचता हे) सहो सचन 


पक... दान्तानां िङगशरसस्य अवाः सन्ति 
७) अपद (0) षोढश 
(0) एज्वविशति (00 अष्टादश 


कलिकरशमर के सलदश (।7) अवयव ह पज्च 
नेन (श्र, तवक्‌, चकु, जिल्वा, प्राण) 
एच केंद्रियं (वाक, पाग, पाद, पु, 


उपस्थ) + 
ज्यान, उबान, समान) + 


न्द वायु (मण, ज और गन तथा| 


क्रिया अग्नि के द्वार हो रहीं है जबकि सचन कार्य जल का है न 
कि आनि का अत; यह योग्यता विषय का उदाहरण है। 


ह. गुणस किक सूत्रम्‌ - 
(७) रुण ७) आ 
(0 अगुणः (७) गुणो यइलुको 
हि (७ सुच खि सूर आरु है = 


बाद कोई भी स्वर आये तो पूर्व एव पर के स्थान पर गुण एकादेश 
होता है। गुण कितने है यह अदेड्गुण: सूत्र से पता चलता हैं अत्‌| 


(७) णः 
(९) यानः 


(५) उदानः 


अदेङ्‌, अर्थात्‌ अत्‌ और एङ्‌ वो गुण कहते है। अत्‌ मे अ 
[और एमे ६, ओ आते है अर्ल अ ए और ओ की गुण संश 
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तु 


26... क्तक्तबत प्रत्ययोः का सज्ज्ञा- 
७) प्रि फ) खरी 
(>) 

क्र च ल्ल च = मत्त बह ज 


|इतरेतर इन्द समास है! क्‍तळ्तवतू की संज्ञा निष्ठा होती हैं 


वृल्यख्यी नयी होता है द्दे चि से दद समास घि संक होता है। 
अ. स्वाञ्च रत्नो का सज्जा 

(5) अत्या (७) अनुतासिक 

(०) सर्वनामस्थान (0) प्रातिपदिकम्‌ 


() सादि्सरवामस्थान सूत्र पे सु. 
इ पाँच अत्य की सर्वनानस्थान स्या होती है। 

|सुडनपुंसकस्य सूत्र से नपुंसकलिङ्ग को झोड़का पुल्लिन्न और 
लिङ्ग शब्दा के आगे लाने वाले सु सर्वनामस्थन कहलाते 


किस के दाय कर्ता जिसको सनु करना चाहता हैं वह भी समान 
सनचा होता है। जैसे- फे शोते (वह पति के लिए सोती ह| 
|कर्ततप्सिततमं कर्म। कर्तुकरणयोस्तृतीया एवं धुवमपाये$पादनम्‌ 
होणा है। 


अ सखन का विभात 
(७) सुवा (5) पचमी 
(०) षष्ठी (0) सप्तमी 

27 0) “बहु समे सूत्र मे समान करू मे चु 


म होती है। “अपादाने पज्च” सूत्र से अपादान वार में न्दी 
भवित तथा की शेते सूत से पछ विवि एवं स्वधे च सूत्र 


से अधिकरण डार्क में सी विमि ही है। 


33. चञ्चा जङ्गानाम्‌ समाहारः = घञ्बगङ्गम इत्य कः 
समासः? 
(6) ततर: ७) दगु 
(८) कारव ७.) अन्यवीभावः 


५: (0) पञ्चानां गङ्गानां समाहारः न । नदीभिश्च सूत्र 
से संख्या वाचक शब्द का जब नदी वाचक शब्द के साथ समस 
होता है तो वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। नदीभिश्च पुत्र 
|संख्यावाची दिः सुन का आपका खूब है। 


उल्ब स्म ज 
में अनश्च सूत्र से समासाना टच्‌ प्रत्यय की प्राप्ति हुई। टच्‌ में अ| 
बचत है। अतः उपराजम्‌ में टच्‌ प्रत्यय है। 


[30४ : (३) रज्ञः समीपम्‌ 


उपराजम्‌ (ज्म 


i कः 34... विद्योगात्मक भाषा अस्ति 
0) वि की (ॐ) संस्कृतम्‌ (७) आङ्ग 
(8) उपधा 2. एकात्‌ सवः र कम्य 
(८) अपतम्‌ 3. आहद (० हिदी (दिन 
(0) विभाषा 4. अलोडन्ल्यात्यू् आती है| 
कूटः जबक संस्कृत भाषा सवोगात्मक भाषा के अनागा समाहित है। 
MB) IO (७) लैटिन विदेशी भाषा मानी गवी है। 
७३3 4 2 | 35. च वर्ण: कुत्र अन्तर्भवति 
MI 2 4 3 लक ळा का 
SE I पक ७) अमुनासिकः 0) स्पर्श 
क क (८) स्का (0) संघर्ष 
०77 (०) वदिन कु ये आत और दन की बूड सञ्ञा लेक ७) ऋदसोगातमानः स्मरणी मूत मे ज्ञात होता है कि क] 


 अलोड्यातूर्व उपधा होता है। अपतत एकात, पर्वः ता न 
वेति विभाषा होता है। विभाषा का अर्थ -विकल्प होता है। 


अल यु सहया - अज जम 
(७) अपादाने पञ्चमी (0) स्थन यमाणः 
(८) र्मणः कृतिः (0) सुहितः 

चिट पायाने : (यो स्यृहबति इस उदहरण में स्यहरेच्लित: क से 


माण 


पुष्यो में बा विभकित हुई है। रपरा प्री र्य 
तुओं के योग में प्याण की सदनस होती है तथा चतु 
|सम्दाने से चु विमवित होती है। कर्ृकर्मणोः कृति खून से कना 
क योग में कर्ल और करम में पी विनित होती है 


से लेकर म्‌ वं पर्य स्पर्श संज्ञक होते है। अतः च भी स्पर्श के 
अन्ग आता है। गुखनागिकावचनो5नुनासिकः सूत्र से गुख और 
[नासिका से उष्य वर्ण अनुनासिक हो है! 


उ. मृत्य अन्तत 7 
(ष्‌ 0) य्‌ 
(७ व (क श्‌ 


म न उ स क ज बल ता बूक र ललत शा 
(तालव्य) उच्चारण के आधार पर इनकी संज्ञा निर्धार की गवी है। 


(ल) होता है। व्‌ (दन्त*ओष्) होता है। अतः भ मधं होता है। 


EI सोध 37... 'जैशवेःभनस्तविद्यानाम्‌' इन्यस्ति- 

७ कर्म ७) सखन (७) तनये ७) बुदे 

(८) अपादानम्‌ (७) कणम्‌ (©) मेषदूते (म. सुवंशाहकानये 
८८९ 37/78 सकत अतीच नप्र, दिसम्बर 2005 5 +c 


शैशबे5भ्यस्तविद्यानां बौदने विषवैधिणाम्‌ । 
वार्घके मुनिवृत्तीना योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 


44. _ काव्याल्वार सूत्रवृत्तिकार: कः अस्ति - 
७) ह 6) तापन 
(9) दष्डी ७) सट 


2: (७) कष्यलजलूत वन ज है लरे उ अधिकरण हे 


CRT 
(७) खुश महाकाव्यम्‌ (७) दशकुमारचरितिम्‌ 
(८) वृद्धिचस्तिम_ (8) र्चम्‌ 
वि पाचा ; (ज्वलम्‌ हयस्ति महकन है जो उह सम 
में विभक्त है। स्पुवशम कालिदास का महाकाळ हैं 


हे बणमट्ट 
चित हर्षचलि तथा दशकुमारचरितम्‌ महाकवि दण द्वारा रचित है। 


जबकि भामह का काव्यालङ्कार है जिसमे 6 परिच्छेद है। दडी के 
काव्यादर्श में दश परिच्छेद हैं। सुट के काव्यालक्लर में ।6 अध्याय! 
74 आये हैं। 


उड. कसर दाबली झन केतोबत्म, 
(३) भाहहेन 0) वामनेन 
(6) दाग्डना (8) विश्वनाथेन 


ह CE EE 


अ. नाशिळाजस्त - 
(७) शाकुन्तलम्‌ ७) यृच्छवटिकप्‌ 
6) सावली (6) वेणीस्हाग्म 


() सावली औत दरा रचित 4 अङ्गो की नाटिक ही 
इसका नायक ठदयन है जो धीरललित नायक है तथा नायिका| 
लावली है। परृच्छकटिका शूळ का मकरण अन्य है जिये 0| 


अंक है। शाकलम्‌ कालिदास का नाक है जिसमें 7 अंक है। 


काव्यलक्षण है जबकि बामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहकर| 
लक्षण दिया है- 'रीतिरत्मा काव्यम्‌' । भामह का काव्य लक्षण इस 
कर है। शब्वार्थी हित आज्य । बाव साताको कलाम कहर 
[विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया। 
46... वीरस्सस्थ स्थायीभाव; कः अस्तर 

ो 6) शोक 
(७) भः 


आ. वेफीसहासस्थ रचयिता कः? 
(७) जः (5) कालिदास: 
(0) गुदकः (क) भट्टनारायण 


6 (0) वेणीसंहार मह्ना क रचित 6 अङो का गट 
है। जिसके नायक भीम हैं तथा गायका द्रौपदी हैं। मृच्छवाटिक 
शूद्रक की रचना है जिसमें ।0 अङ्क हैं। 


त्यातच NNER (0 वोर का स्थी भाव उतसाह हैं। शोक करुणस्स का 
स्थायी भाव है। भथ का भयानक तया नोच का स्थायीमाच गदर है। 


अ. चाच्याग्रतिपा र 
७0 अमिषा ७) लक्षणा 
(८) त्यजजना (७) ताता 


5 : (४) वाच्ार्थप्रतिपादिळा शक्तिरषवति 


करण ही है क्योंकि 'उत्तस्यमचरित्म' के रचयिता महाकवि भवभूति | 
[करूण रस को ही रस मानते हैं बाकी सन निमित माव है। अतः 
ण ही अंगी रस है। 


भः ते अङगर्सः - अधिधा शाबित वाच्यार्थ की प्रतिपादिका हेती 
(0) शुगर सः (७) णलः ४8 प्रकरणे कात अङ्ग भवान्त 7 
(८) हस्व रसः (७) बीसलः (ल) पन्च 0) चद्‌ 
श: ७) एसः ऋण एव निमि भेदतः इस उल्ोळ के LCR SM ERR आत 
आधार पर कहा जा सकता है कि 'उतरणमचरितम' में प्रधान रस () रूपक के 70 उपदा के अन्त प्रवरण के रूपक का 


ही एक प्रभेद है। प्रकरण में ॥0(दश) अङ्ग होते हैं तथा इसका 
नायक धीरललित कोटि का होता है! 


42. पातु न प्रथम व्यवस्थति जलम? इत्यस्ति- 
(आनस (>) सुश 
(८) _अभिज्ञानशावुन्तले 
मउ (9 उल उच अवस जतम बु या बह 


49... महाकाव्ये न्यूनतः कति सर्गः भव्ति 
(७) नदश ७) विशतिः 
( अष्ट (७) दश 


नतम इत हेने चाहिए जो लल रलेक| 


(७ नहिका 


सन्धि होती हैं जबके नाटक में पांचों 
सन्धियाँ होती है। नाटक॑ पळ्चसन्थि समने 


सर्गक्थो महकाव्यम्‌ तत्र नायको सुर। एकतः 
पधान 
ता नातिसल्यः नतद सर्गा अष्टाधिका इह! 
सबसे शकुनला को आशा देने के लिए कहते हैं जो कि अपने | अच्छोद बर्णन' न्प्र 
पक ज रह है। (3) हर्षचरिति 0) कादाबबरबाम्‌ 
४3 चत्वार सत्वो कतर नज (9) षे (१) शे 
(७) नाटके ७) प्रकरणे [0७ : (9) अच्छोद रुरोबर का वर्णन बाणभटट रचित गद्यकाव्य] 
(७) गाटिमायम्‌ (0) भाणे "कदम्बरी” में मिलता है। कालिदास चरित मषा में रम 


आश्रम का वर्णन मिलता हैं जबकि खु महाकाव्य मे सूर्ववश के 
3। राजाओं का वर्णन मिलत है। 


७० सस्कृत तीय प्न पत्र, दस्र 2005 


is 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-2006 


संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


ग. “नासत्या' इति कस्य विशेषणम्‌ अस्ति- 
(० असे: का अश्व: 
कस 6) इनर 
3:52 6) नसत्या अशे का करेण है इसे अकर झे 
आन का, घरत वरुण का तथा सोमपा इन्द का विशेषाा है। 


8... नैगमकाणड कुत्र 
(७) कले ७) निलुमो 
(8) ज्योतिष (॥) व्याकरे 


[onset (6) सिर में ।2 अध्याय है जे कि 3 काण्डों में विम 
है प्ररम्भिक ३ अध्याय नैघण्टुक काण्ड, 4-6 अध्याय तक नैगपकाडड 


2. देवता इन्द्रोडस्ति - 

(७) एथिवीस्थानीया (७) अनास्थया 

(७) पुस्थानीचा (6) पाठातसथनीया 
00000...) :(0) इद्र, आयु और रुद्र अन्तरक्ष स्थानीय देवता हैं। पृथ्वी 


स्थानीय देवता के अन्तर्गत अग्नि है तथा दयस्थानीय के अलर्गत| 


[विष्णु आते है 


अध्याय तक का भाग दैवतकाण्ड कहलाता है। 


9... ऋण्वेदे अधिकतमाना सूकताना देवता अस्ति 
(७) अधि छो नण 
() समः ७) 


इसकी 250 सुकतो में स्तुति की गयी है इसके बाद अग्नि की 200| 


३. "आनद रहण विद्वान्‌ न बरिभेति कुतश्चन वर्तते 
(३) वृहदारण्यके (0) तैतिगये 


सू में एवं सेम की 20 सवतो में तथा वरुण की ।2 सूवतो में 
स्तुति की गयी 


पक a को कल्प। ज्योतिष को चक्षु तथा 
[रूप में माना जाता है। 


छन्द को वरप के पाढे के 


(८) कैनोपपाद (॥_ छन्दोगे 0. न बे खेजानि सख्यानि सन्ति इति घेः 

०: ७) आनन्दः ह्मणो विदान्‌ न्तिः यह तित मे (७) ससा्पणिबदे (0) यम-यम संवदे 
होता है। तैत्तिगय यजुर्वेद के अन्तर्गत आता है। उर्वशी संवादें_ (6) विश्वामित्र नदी संवदे 
4: वेदाङ्गेषु व्याकरणम्‌' उपमीयते- 4७ : (०) न वें स्वैणानि सख्यानि सन्ति यह ऋग्वेद के दशम 
जक 0) मुखेन मण्डल के पुरुखा- उर्वशी मंवाद का है। अनेक योजना करने पर! 
079 hE [भी उर्वशी राजा का रे सकार नहीं करती जिस कारण पुरवा 

ङ न डे आत्महत्या के लिए उद्चत होता है तो उदंशी कहली हैं कि हे 

^: (द मे व्याकरण को वेदयुरष का मुख बताया गय है।|आए आत्महत्या मत करो क्योंकि सियों और भेट्यो का 


फा से हीन होता है। 
परः 


जञाकलशाखा कस्य वेदस्य अस्तिः 


"श्‍वेतशवतरोपनिषद्‌' केन संपृक्‍ता - 
(७) कृग्वेदेन (5) सरामच्ेन 

(८) अधिन (७) कृष्णवजुवेदिन 
305? (७ उदु को ते जाखे (0) शक्लग्जकेर तथा 0) 
ृष्णयजुरेद। रवेतताश्वतरोपनिषद्‌ का समन कुद से हे) 


(७) ऋवे 6) सागवेदस्य 


अविद्य 


७ 


उपतव्य है () शाकलशखा (2) वष्कलशाखा (3) शांखायन 


(6. चतुण्णामिव वेदाना भाष्यकागेअस्त - 

(७) सायणः 

(७) वेहटजघवः 
विख्यात आचार्य सायण ने हो चारों 
[अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुवद, समवेद तथा अवद के भाष्यकार है 


ञे 


शाखा (4) माण्ूकायतशाखा (5) आ्रलावनशाखा अतः शाङल | 
शासा ऋग्वेद वो ही शाखा है! 


॥२. याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवादा कुत्र विद्ते- 
। 
७0) 


(ब) छान्दोग्ये बृहदारण्यके 
तये कोपः 
ज्य स संवाद मुद की शाखा कणन 


7. "जगलीछन्दसि' एकस्मिन पादे अक्षराणि सब्ति- 

(0) च फ) दश 

(6) षट्‌ (७) दण 
[ree विद (७) उती उन के एक पाद अर्थात्‌ प्रत्येक चरण में हादश 


(2) अक्षर होते हैं। इस पकार ।५4 = 48 वर्ण। 


के बृहदारण्यक में घाण होता है। इसमें याज्ञवल्क्य और मेची क| 
विधितत्‌ संवाद है। 

3. सल्कावंत्रादे; उत्प पूर्व काव कीदशम 

(७) अन्यक्तल्पेण सत्‌ 
(6) सदसत्‌ 


60 च्यकतरूपेण सत्‌ 


(६) उ्यरूपेण सत्त 
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0) ज कलनबद के हक के 
अव्यक्तरूप में सत. था। सत्कार्यवाद की पुष्टि के लिए पांच हेतु 
मने हैं। असक्तार्यवाद को न्याय या वैशोधिक स्वीकार कले हैं। 
सांख्यमते वायो; प्रादुर्भाव; कस्मात्‌ - 

(७) सयात्‌ 

(७) सलार 
0०१५६४७ स्यम में कायु का प्रद्णव सतम मे हुआ हा 
चु पॉव है- (आ, (2) अपान, (3) व्यान (4) उदान तथा (६) 
[गाना 


व 


[6] 


जन्नत 


।5. महत्‌ इत्यस्य का वृत्तिः - 
(७) अधिमानः 


(८) अध्यवसायः 


(8 नलति (७) अतिभ 
(०) नवविधा (व) दशविधा 
०7: (0 केका ज तुरू क नव मद ह जक. 
उपादान, काल और भाग इन नामों वाली चार आध्यात्मिक तुष्टियों| 
हैं तथा शब्दादि पाँच विषयों से वैराग्व होने पर पाँच वाह तुष्टियों| 


20, जीवन्मुक्त सत्यं कस्य कर्मण फलम्‌ उपभोक्तव्यमेब- 
(७) सब्वितस्थ 6) क्रियमागस्थ 
(८) आरब्धस्य (व) सर्वेषाग्‌ 


(९) क तीन है- ॥) सञ्चित (2) परञ्च (3) क्रियमाण 
शि कर्म का फलोपभोग मिलना आरम्भ हो गया हो उसे आय क 


दळ न्यव मत 
(त्यक्ष (2) अनुमान (3) उपमान (4) शब्द! वेदान्ती 6 प्रमण| 


मानते हैं। सांख्य में तीन प्रमाण माना गया है। 

उठ. समवेत समवाय सह्लिकर्केश कसन प्रत्यक्ष मवति 
७) गस्य (6) शबद 
(७) स्पर्शस्य (१) शब्दत्चन्य 


आ : (8) सम्वेतसमवाय सन्निकर्थ इब्दत्व का मक्ष जाति का 
प इखिय से अहण किया जाता है, उस समब श्रोत्र इय है| 
कोकि र समवेत शब्द गें सगवाय सामन्य होता है। 


33. असिद्ध हेत्वामास; कतिः - 
देनों मिलाकर तुष्टियो के नव भेद है। ह दिवषः 0) विविध 
7. अवात लियः क: आना लिक हा मरणा 
७) जीकाहैक्यग्‌ ७) ईह छ सल क सप भ कक न के का छः 
i (9 शुध पतया हेतवामास कहलाता है।यह लो प्रकार का होता है- 
ह Pa पट RE (0) आरि (2) स्वल्पसिद्ध (3) प्व 
अतः स्पष्ट है कि सर्वज्ञता और अत्यजत में सम्ब स्थापित करना ||24- अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं कुत्र व्यापार 
ही वेदान्त सार का अतिषा विषय है. ७७) अष ७) अनुमितौ 
8. वेदानानुसारेण भूताना केम्यो अंशेभ्यो कर्माणि | (८) उंपमिती (७) शब्दबोधे 
उत्पद्दान्ते- 2७७ : (6) उपमिति में आतिदेश वाक्‍्यार्व स्मरण व्यापार होता हैं। 
(७) त्विष्य (७) जेः म इसका विषय नहीं बन सकता न ही अनुमति और शब्द बेथ 
(0) तासे (७) स््वेभ्य [बन सकते हैं। 
;:0 अनुसार पज्वशूतो के रगुण से करमशः ||25, अधस्तनयुग्मानां समीचीना तालिकां चिनुत्‌- 
कप रूप में ये वाक्‌ आदि पाँच करगन्ियां उत्पन्न होती ह|| (4) संहिता त) अचोडन्यादि 
क्च कर्मेन्द्रिय निम्न है (।) वाक, (2) पाणि (3) पाद (4) पायु (8) गुण (2) अलोडन्यात्‌ पूर्व 
(उपस (८) उप्धा 6) परः सनिकष 
9. _ पड्लौकृते चाची जलस्य किबान्‌ भागः - कि कक वा 
७ 30% ७) 25% ङ 
(७ 30% CN ~ छत क 
३.4 के ये 
१७ : (0) पञ्चीकरण प्रक्रिया गे जत का 2. MI . अँ 
डं ७६. 2 3 4 
ला है। ७4 3 2 । 
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[0४ : (आ) पर सब्निकर्षः सहिता- निकटस्थ वर्णो की संहिता 
होती है और महेता होने पर ही समथि होगी। अदेबयुण: - गुण 
सा करो वाः 

[टि-अचों में जो आलिम्‌ अन्‌ है उसकी टि संज्ञा होती 
नयत पूर्व उपधा अनिम अल्‌ के ठीक पहले 


सू है। अ, ए और ओ गुण हैं। अचोऊन्याद 


प होता है 
36... कतकतवत्‌ प्रत्ये: का सज्जा - 
0) नदी एफ) 


ए) निष्ठा पक 
अये को संज्ञा निष्टा होते है अर्थात 
मामत कह देने से बत और ततु यों का बोध हो जायेगा। 
[निष्ठा आलय भूल्काल के तिमे प्रयोग में आते ह। सुल 
सवर्ग । इने धि सू स्या नदी। 


(७) पाहिारिकरगकरणम्‌ (4) ध्वनिषरिर्त हेतु 
कूटः 
७ छा (0. क) 
१ 3. 
% ७ का. 
३ 4 
2 


Fee जोग ध्वनिपरिवर्तन हेता है। चीनी आण 
योगाताक है। हकार संघर्षी के आन आता है और पारिवारिक | 
[व्गीकएण ५०००।०३।८४ 095०900 होता है 


रा 


7. समासे प्रथमानिर्दिष्टम्‌ उप्सर्जन' कुत्र प्रयोक्तव्यम्‌ - 
७७) पूर्वम्‌ क्त) अन्ते 
(मध्ये (0) यथेच्छम 


2. अर्थबदातुरप्रत्यय; 
(७) अग्‌ क) सुर 
(८) तदधः (७) आतिपदिकम्‌ 


कफ: &) अथ्मानिर्दिष्ट समास उपसर्जनम्‌' इस सूत्र के आधार पर 

रास शे जो चमा विणत मे निर्विष हे उसकी उर्जा होती 

है और 'डासर्जन पव सूत्र से जिसवी उपसर्जन संज्ञा है उसका पूर्व! 
पहले प्रयोग होत है! 


कप्य य अदधुः प्रतिपदिकम्‌ अर्थवद्‌ + अधातुः + 
और त्यस के अतिरिक्त कोई भी आर्थवान्‌ || 33. "उपशरदम्‌ अन्न कः समास : - 
इसके अतिरिक्त कृत्तद्धितस्मासाश्च रो (३) बहुत्रीहिः ७) द्विगुः 
की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है । (८) अव्ययीभावः (9) 
र 38: (0 इरः साम = उपम । इद इस्‌ उपा ब्त रू 
(७) ज्‌ उपशरदम्‌ म अव्यय विभवित समी... से अव्ययीभाव! 


ल 
७ 


व्‌ 
अ 


यू अन्तस्थ हे और अ 


] 
(6) गिहा 
४ (०) चस ग्घ अ 
उच्चारण स्थान यूर्घा होता 
लतुलसानां दन्तः। इचयशानां तालु। 
मीस तासिका सलु 


En 


(®) लोषः (0) अयोगात्मक 
फ़) चीनी (2) संघ 
(७) ह्र 60) Genesingient 


(७ सुद्‌ समास हुआ है। 

चि 00 र अर्‌ मे गच 34. आति का सिम 
अर्थात्‌ अ, इ, उ और ऋ. || (७) सपमी 0) अमा 

सपूर्ण स्वर आते हैं। Ee (ॐ लीग 


लना रा (तिय रगा अब्‌ तिपि मे ज्मा कजत) 
होती है इसके अतिरिक्त सम्नोधने च से भी सम्बोधन में रमा 
मवत हेती है। 'सणम्यघिकरणे च' से सप्तमी कर्मणि द्ितीवा से. 
तान एत कर्शकसगयोलूतीया सूत मे तृतीवा जमेत होती है 
उड़. से रोचतेः अत्र सदान सज्जा केन सत्रेण भवति 
(७) सहीति 0) चतुरॅसप्मवाने 
(९) कर्मंगा दमाभ्रत_ (0) यर प्रीयसाणः 
"०५००-०७ ले सेच इ ब्य मे रन अन्मण इ का! 
से हरि की सदान सज्जा हुई तथा चतुर्थी समाने. सू से हरे में 
चतु विभव होकर हरे बना। 
स्त्र 


Ex 


७) कर्म 
(8) सदान 


रुधि कर्म साधकतम॑ कणम्‌ एवं कणावर स 


Chssifianion 


दानम होता है। 
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ळर 


ल्य 


अ. “महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिण:” इदं वाक्यमस्ति- 

७ ने क) म्हाभरते 

(८) शिशुपालवधे (७) शासण 

30 : (०) 'महीवांसः परक्या मितभाषिणः" यह सूक्ति महाकवि माघ 
|विएचित शिशुपालवधप्‌ महाकाव्य से है। शिशुपालवभं महाकाव्य में 
20 सर्ग हैं इसके नायक भगवान्‌ श्री कृष्ण एवं प्रतिनायक महबली| 
[शिशुपाल है जे पूर्व जनम मे रावण है। 

Ci 


EC के ओय पूज्यपूजाज्यतिकम; जद 
दाक्यमस्ति- 
0) खुवंशे (७) ेमधीवचास 
(५) महास 


मायि कालिदास विरवत रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 
गाना श्लोक है। इस महाकाव्य में 9 सर्ग हैं तथा 3 राजाओं का 
रन हैं। 


39. चापस्य वर्णनमस्ति- 
(5) काढा (७) वासत्दतायाम्‌ 
(७) सचि (७) दशकुमार चालि 
प्र वर्णन बाण द्वा रचित हरित गमक) 


इस अथथ मेँ महाकवि ने हवी के 
सज्य एवं परिवार का विस्तार से वर्णन किया है 

८ पसत हि कुलि द बाजन 

७) रचि 


0०७७० .र$७६९-2240द NTA Sori Revise Han 20234 VGC Sanit Jone NG HCH shoe 


aw क्षपा 
पिताक लक्षणा के 80 (अशीतिः) भेद बताये हैं। 
44... विश्वनाथ मते काव्यत्वसिद्धि भवति- 
(शर्याम्‌ 0). गुणालड्वाराभ्यामू 
(८) छजृत्तिष्बाग (७) स्वात 
ee कक ) वि अनुसार काव्य की सिद्धि स्स से हो होती 


4५ : (6) विश्‍वनाथ 
है। उन्होंने अपने काव्य लक्षण में कहा भी है- वाक्यं ससातक| 


म । अर्थात रसाला वचय ही काव्य है। 

45... 'उत्साह.' स्थायिभावोउस्ति- 
(6) रैइस्सल्य ७) शान्तस्य 
(८) अदुह्य ७) वीरसस्थ 


(0) उत्सह कर स्स ज्ञ स्थानी भव है। 
अदभुत का विस्मय शानत का शम या निवेंद तथा क्रोध र एस 


का स्थायी भाव है। 


4. नाटके कति सन्धः भवन्तिः 
७) I काह 
(5 ७) 3 
[8७ : (ल नरक उन्वसश्यि सन्वत्‌ अत्‌ नाटक में पंच 


सियो का समावेश हेता है। ये निम्न 
अरतिमुखसन्धि, गर्भस्थ, अमर्स तथा विमर्शसांखि। 
47. नाटके अङ्ीरसाः भवति- 

७) शात: 

हास्य 


५७७७५५७१54 ॥ नास 


मुखस, 


ल 


करणः 


चा नामक महाकाव्य की है! बुच महाबाव्य में 28 सर्ग | 48. कस्य रसस्य चलब प्रभेदा; सत्ति 

हैं तथा बुद्धचारितम्‌ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य की श्रेणी (३) शृङ्गारस्य 0) हासस्य 

में आता है। (७) करुणस्य (७) बरसत 

आ. "वेश्या: शमशानसुमना इव वर्जनीयाः " इदं वाक्यमस्ति- | ४ : (0) साहित्यदर्पण काः ने वीर स्स के चार भेद ताये ई: | 
(0) उतस्पमचाशे (0) मुके () बनबीर (2) धर्मवीर (3) युडधवीर (4) दवावीरा 
(७) _स्ववासबदे (® 49... ग्या घोषः इति इदं वाक्ये कस्य उदाहरण मवति 

0७: (0) वेश्या: श्मशनसुमना इव वर्जनीयाः यह वाक्य शूद्रक (३) अभिधाया: 

के मृच्छकटिकम्‌ का है जो कि एक प्रकरण अन्ड है। इसमें कहा (0) रूढिपूर्वक लक्षणायाः 

गण है कि वेश्याएँ श्मशान के फूल की तरह वर्जित है अर्थत || (८) रूपकालकञरस्य 


शुड है। (ता. अवोजनवतीलक्षणावानः 

42... 'प्रच्छकटिकम ' अस्ति- 4७ : (च) गङ्गायां घोषः यह प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है।| 
७ गाटकम्‌ (७) अकरणम्‌ जहा तदे घोष है अथांत्‌ गंगा के किनारे अही 
(०) नाटिका (५) _ व्यायोगः 


(0) मृच्छकटिकस्‌ एक प्रकरण मन्थ है जो कि रूपक का 


|एक अंग है। प्रकरण भी अड्डो में विभक्त होता है। (a) I ह 

43. . साहित्यदर्पणानुसारं लक्षणाया प्रभेदाः भवन्ति- MMMM. SEN ज 
(0 36 (0) 80 (3) असाद नामक तीन ही गुण काव्यप्रळाशकार को अभिमत हैं। 
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यूजीसी नेट/जेआरएफ 


परीक्षा, दिसम्बर-2006 


संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


चोट: इस परश्‍नपत्र में पचास (50) बहु-विळलयीय प्रश्‍न हैं। 
प्रत्येक प्रश्‍न के दो (2) अंक हैं। सभी प्रों के उत्तर दें 

सूचना: अस्मिन प्रश्नपत्रे पञ्चशत्‌ (50) बहुबैकल्पिकप्रश्‍ना: 
सन्ति। एकैकस्थ प्रश्‍नस्य अङं वर्तते! सर्वे रनः 
समाधेया:। 

. _ शौनकशाखा केन वेदेन समपक्ता? 
(७) आमवेदेन (9) ऋ 
(७) अधर्वदेदेन (७) जेहन 


5... येदाङगेषु शिक्षा उपमीयते : 
(७) हलेन छा पदेन 
(९) चहु (0) आणेन 


[0 न्कल (०) शिक्षा प्राण तु दय अत्‌ वेग मे शिक्षा को घरण 
(नाक) की सन्ज्ञा दी गई हैं। 


6... “मा नो लि कः पुरुषत्रा नमस्ते” वर्तते - 
(७) सस्मापणिसंवादे 0) यमवमीयंवादे 
(७) उददंशीपुरूर्वसमंवादे _ (4) विश्वामानदीसंवादे 


FR (त. शौनकशाखा अथववेदेन सम्पक्ताइस्ति। अर्थात्‌] 


(७) “मा नो नि कः पुरुषन्ना नमस्ते इसका वर्णन विश्वामित्र 


पुछे उ उतर हेते ही कुछ अय जल व 
अक्षरों की संख्या इस प्रकार है - 
नी द 24 अक्षर 
२5 अक्र 
अक्षर 


[शंनकशखखा अथर्ववेद से सम्बन्धित है। पतजञलि ने महाभाष्य में || नदी संवाद में मिलता है विगर नही संवाद ऋग्वेद के 
नवधाउबर्वणो वेद: कहकर अबर्चतेद की नौ (७) शाखाओं का || पण्डल के तैतीरवें (33 वे) युक्त मे प्राप्त होता है 
किया है, किन्तु वर्तमान में दो ही शाखारं प्राप्त होती हैं - 7... जलाय इति विशेषणम 
(0) पैप्लादशा़ा (2) शैर्वीयशखा। 6 स्य 
2... गोपथब्रह्मर्ण क॑ वेदमवलम्डते? ) नदस्य 
(७) गुर्व्‌ (७) ऋ ठ चला र्‌ 
अब्दम्‌ वेण द्र देव का है) उ एक अलल स्थानीय देव है 
4 (जा अवक के के शत्रभ के आरमत मेगजजस्रन| 8... ऋबेबस्थ नजम मण्डले बेजलागस - 
शैनकशखा से सम्बन्धा है। अतः गोपथत्रात्वण का समन || (३) अग्नः शुचिः 6) अग्निः प्क 
यदे है। (©) अनोमौ (6) पवमानतोमः 
3... िुपछन्दसि काति अराणि सन्ति? द (७) से के नव्य मडल के झया का नस पान जेन] 
(७) निशत (७) एकादश है। ऋग्वेद में |) मण्डल, ।028 सुक्त एवं ।0552 मनो क 
(0) ततुरि (५). षित्‌ उल्लेख है। 


'शुक्लयजुर्वेद के भक्‍ष्यकर हैं तथा द के स्कन्द, सामे 
और अथर्ववेद के सायण भाष्यकार माने जाते हैं 


न"... 36 अक्षर 
- 40 अक्षर -रोाख्यान चरते 
पृक - 44 अक्षर (७) शत्प्रह्णे 0) ऐकणे 
4. वरुणदेव:- (७) जैमिनीयक्राहमणे (3) ताण्ड 
(७) पुस्यानः (0) पृव्िवस्थान लिए ळी CES OEE जमल 
(0 अन्तरस्थाः (५) पातालस्थान: का वर्णन ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में मण होता है। 
[405 : (9) वरुणदेव: बुस्थानीयः अस्ति अर्थात्‌ वरुण चरुस्थनोय ||. ऋरवेदस्य प्रथममण्डलस्थ ऋषिरस्ति - 
देवता हैं। यासक ने निक मे तीन उकार के देवताओं का व्णन|| (३) वश ७) विका 
ड (७) मुच्छना (७) अगल 
ये... (ऑर. कः एसः कि ७ : (९) ऋगेद के परथगण्डल के ऋषि मधुच्छन्य है। ऋगद में 
साच ञ्ज | मण्डल है तया शेक मण्डल के अलग-अलग ऋषि है! प्र 
व स्थानीय - पणी, अग्नि, बहति, योग। || मण्डल में 9 सक्त एवं 2006 मन हैं। 
रब मस्कत बेसन नप्र दिसव्र2 2 भत 


2. _ ैज्यमन्त्ः लध्यते- ॥&. _ चेदानतसाते लि्शरीर घटकानि कति ? 
(७) अवेद ७) सादे (७) पददश 0) चोड 
(3) ऋ (९) सदश (त). अष्टादश 
39: (अला कलक रले अकर कलम | 3200 स मणात लल अ सलत 0 स 
द में रत होते हैं। आपेदे लौकिक द की सज्जा वी || के म की घरचा कक है) जो इस प्रकार है पडेल, 
ई है,क्योंकि इसमें इहलौकिक बातों का वर्णन है। बन 
।5. अज्ञाने कति 
3. पुरस्य स्वरूप किम्‌ ? 
(ड छा अथः 
(७) परिणाम (७) परिणामि Ue आर 
(5) शाकाः क शी, छ (७ उने कक गुण ला 
35576 पुय स्वरूप्मपरणामि। बज ोत-सदानन्दान्सर पछ संख्या भा 
'िगुशमविवेकि विषयः सामान्येन सध 0. _ जयायशाखत्रे साहचर्षनियमशब्देन किमुच्यते ? 
(७) व्याल: ७) उपाधि 
(सनिः (७) अपः 
अ) न्यावशा्े 'सहचर्यनियपशब्देन' व्याक्षिः अति उच्य | 
अर्त न्वायशाल में साहव्यरेवम शब्द से व्याधि को बताया गया है। 
ER झक्हियार्सक्रिकर्ष: कलिखिस 
(6) पविः ७) विषः 
(६) सत्तविधः (॥ अविषः 
दिए णी हील ५ 6) हा बढ ज - ता) उसेन 
महत्‌ (बुद) (2) संग्क्तसम्वा (3) संयुक्तसमवेतसमवाय (4) समवाय 
| (6) समवेतसमतरय (6) विशेषणविशेष्यमव 
bi 39... अनुक्तः कस्माद्‌ अनन्तर जाब? 
eo (७) पमत (6) व्याणिज्ञनात 
पड दरियो पञ्चता (७) प्त (७) _सादूइयतानत्‌ 
पज कमेडियन ० कळ वस जनों 
मत सादया से उत्पन्न होती है। 
३ वल्य कस्माद्‌ भवति 33... कारणं कतिविधं ? 
(७) विवेकख्यातेः क) स्ते 0) बोच 
(७) अनिवचनीयस्यतेः (0) अख्यतेः (6) तुर्वि 
CEO त्‌ एण तन के पकार कह 
से होता ह [जैसे - (0) समवायिकारण (2) अयमवायिकरा (3) निमितकारण! 
पे संदसद्रयामनिवंच्याय किम? 34. सादृश्यज्ञानकरणक ज्ञाने क्रम्‌ 
७ बहा (७) तष 0) अनुः 
(हे. कर (६) शोधः (0) उपनिति 
दज सनस (०५: (4) दूर्नाम आमिति । | 
लि इस प्रकार बताया गया है - "अलान तु सदयद्धयामनि्वतननीय |. अथस्तनयुगमान समीचीना तालिका चिनुत ~ 
[तिगुणालवक॑ज्ञानविरोधि भावरूपं यािशचििते वदनतहमञञ|| (2) पु ठसा 
इ्य्नुभवत्‌। ra gs 
© (3) अतोऽन्यत्‌ 
7. भतानकेम्योऽम्यः जानेक्रियाणि उतने pe (अन्म 
(6) यजस्व (७) तामसे » ७ ed 
(७) सात्विकेश्य (७) रेष ल 234 
35: ७७ आजा पम क स्स के जल १ ‡ † ? | 
|पडज्ञनेन्दियो की उताति हती है 2 3 
पा ससक डेय रनर, दिसमबर 006 22 scr 


[30७ : (९) समीचीन तालिका इस प्रकार है - 


[3७ : (॥) सही तालिका इस प्रकार है - 


रमन गाज गण दे गए विळल्यो सब्जञक है क्योकि 
'कादयोमावशाना: स्पा” अर्थात्‌ क्‌ े म पर्यत वर्ण स्पर्श सब्झक 
ह हैं। 


३. इचुयशानां कि स्थानम्‌ ? 
ए) इः क) मर 
(७) मुखम्‌ (७) तालु 


हक ता भे सश: - (|) 
(2 लस - 
(9 टि (3) अचोऽन्त्यादि (८) जिहागूलीयम - 
(उप ___(3) अलोऽ (७) उण (0 शल्‌ । 
27 तुल्या कि भवनि 32. समासा उपड नाप = 
(0) उपधा (5) सवर्णम्‌ (३) द्वितीयानिर्दिष्टम्‌ 0) सफ़मीनिर्दिष्म्‌ 
(०) अपृक्तम्‌ (0) वृद्धि (८) अवमानम्‌ (0) तृताया 
[क्क्ल > (तत्या वर्ण म अर्त्‌ जिन वर्णे का उन्न सा ee 
न तथा प्रयत समन हेते हे। उनकी रवण ग्ज लेती है! मस में जो पहले निर्दे हो उसकी उपान राज्य होती है तथा 
जन 'उपसर्जन रद सूज से उसका पूर्व निपात होता है। 
k (तं 33. सप्तर्षयः - समासचिधायक सूत्र रिम ? 
ल (७) विशेषणं विषेण बहुल 
ह उ) दि ज्ञ्‌ 
3770) एकालल्यक आगृक अगर प्रत्यय को 
(लयन) सात को अप कहते है। जैसे - सु का sis 
Fag न 
कर; 6 स में सस स्वम स स ल्ल 
2 ईदूदेद्विवचनं ¬ ड समास है। इसका लौकिक विग्रह सप्त च ते ऋषयः गव 
(0 अतिपदिकम्‌ क) नवी अलौकिक दिह सन्‌ जसा कि ज्‌ तोगा! 
(८) सकाम (6) _प्रगृहामू 34... तथायुक्त चानीष्सितम इसि सूतरस्वोदाहरणप १ 
व्य 70 हक ०] (0) सदेम ह्म्‌ अत्‌ इरन, उरत तथा. ७) आद पचति 
कानत नित्य डिवचन की प सज्ज होती है। चये -अमी इशा! ||.) गा पक दोग्ष 
28.  अधोतिर्दषु स्पर्शः - (७) अनेर्माणवकं वासयति 


कक: (कुशान तुः अर्थत इ. चं, व र श व्ण क! 
चयार स्थान तालु होता है। 


डी. समीक्षा तालिकां चिनुत ? 
(०) सर्शः 
७) सर 
(८) जिहामूलीयम्‌ 
(8) ऊष्ण 


ए) जल, 
(2) ब्व 
6 अब्‌ 
छा निाूलय्‌ 


[6] 
फ़) 
छे 
प्त) 


f 
4 


4 
3 4 


अमे गच्छन्‌ तृणं खृशति 
Bis चानीप्सितम्‌ सूत्र का उदाहरण आमं गच्छन्‌ 
ण स्पृशति है। इस सूत्र के अनुसार जिस प्रकार पसत वस्तु कौ| 
कर्मसब्ज्ञा होती है। उसी प्रकार अनीप्सित पदार्थ क॑ भी कर्मसजज्ञा 
होती है! 


उड़... सदाने का विभा प्रवर्तत? 
७) चष ७) पमी 
(७) अक्षमा ७0) द्वितीश 


सा जल छक मी अथर सबन मे वळ 
होती है। “कर्मणा यमिति स मम्पदान' अर्थात्‌ कर्ता दान | 
करना चाहता है उसकी सम्प्रदान सज्ज्ञा | 


होती है। 
धक्तम 


उ 

ता 
की 
पक्त कराम जनत कक के सड मे सबसे 
| अधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। 


37. न तितिक्षासममस्ति साथनम्‌ इद वाक्यमस्ति 
७) शिशुपालवधे 0) किरतात 
FE] (0) गेष्दते 
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अर्जुन एत अतिनावक किरत वेशघारी गरगवान्‌ शक्कर है। 
ह. ूगयाउराय न भूभृता हताम्‌" इद चायमस्ति - 


अ एनन्थ्यनगरलेखेब पश्यत एव नवति” 
चाक्यमस्ति 
(७) दशुमासवलि (5) रचे 
(७) द्राक्षे (0) कार्या 
हिम (0) “रने प ए नि” यह नाक्या 


णमु रचित कादम्बरी के शुकरतासोप्देश से लिया गया है। इसमें 
शुकनास युवराज चन्द्रापीड को राज्यभिषेक के समय लक्ष्मी के 
गुण-दोषों को जला रहा है। 

क 


CE 
७) जोषः 

(७) बाणः 
आ : (७ बाणमढ़ को येच रचनाओं मे हनत का प्रमुख स्यान 
हैं। यह एक आख्यायिका प्रन्य है।इस राजा हर्षवर्धन से सम्बन्धित 
हिय का वर्ण हैं। 


“7 या दतक क ण ब 
'बान्यमस्ति- 
७) णबा (0) मुके 


(८) अभिज्ञनशाकुन्तले 
झला पुर क्सो मे यर जस मह 
अभिज्ञानशाकुन्तलं का है। यह यात (7) अड्डों में 
[विभक्त विश् सिध नाटक है। इसमें रजा दुष्यना एवं शकुन्तल की 
णय गाथा क वर्णन है। 


| नि 
(७) शः 0) तिद 
(७) विवेकः (७) गावा 


विश्वनाधस्य मते काव्यम्‌ 

() शदः 6) शब्दाची 

(८) वयम्‌ (0) पदावलिः 

0 : (०) विषा के मत में रसात्मक वाक्‍य हो काव्य ह 
अपनी असिद्ध फाय अनय साहिर में काव्य का लक्षण करणे| 
हुए इस शकार कहा है - 

(वान रसा वातम्‌ । 


3 (सदेन ला शान स्त आ समपि का 
है। नाटक में आठ (8) रस माने गये हैं लेकिन काव्यप्रकाशकार | 
आ मट गे "शोध ततो स्म” कहकर त को ने स 


के रूप में परिगणित किया है। 
46. गणिका नाधिका भवति- 
(य नाटके 0) अकण 
(७) (७) समवकरे 
[4 : ( ॥) प्रकरण में नायिका गणिका (वेश्या) होती है। से| 


शकत मृच्छकटेकम्‌ प्रकरण की नायिका वस्सा प्रसि 
गणिका थी। 


Cn वली अवनि - 
(७) नाटकम्‌ (5) अकरणम्‌ 
(७) नाटिका (0) वरिका 

[७७ : (6) सलावलो नाटिका के अनर्गत आती है। इसके 


हर्न है। यह चार (4) अड्ों में विभक्त है। इसके नायक 
उदयन एवं नायिका सलावली (सागरिका) है। इसमें भात | 
[स्वप्नवासवदत्ता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 


का कुलसुलब्नजकसू रमाः काल 
७) है ७) ॥5 
(७) 36 


भ्य के आठ (8 मेद होते है। 


काजा मनि 
(३) धीरललितः 0) कटः 
(७ शठः (७) धौरेवातः 


इाऊक] 
उत्तसमचरितं में राम, शाहन्तलं में दुष्यन्त थीरोदा्त नावक के 
अन्ग आहे हैं। 


कह... आत्यस्थःपरस्थः स 
() हाल्यः 
(७) अदभूत 


कक: (+) आलस्यः परस्थे द्विविधो रसः 
क्र पु = 
७) 


(0 अभिषा लक्षणा 


|शब्दशक्ति अभिषापुच्छभूता हेता है। 


0... युग्मं ब्य भवति 
(७) गद्मम छा चः 
(७) पम्‌ (0) नाटकम्‌ 


ल्म जस्स जमन सुख क 
क्योंकि इसमें है। गद्य-पद्य से गिक्नित| 
काव्य को चम्पू काव्य कहते हैं। 
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यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-2007 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


सूचनाः अरियिन्‌ प्रन पञ्चाशत्‌ (50) बहुवैकत्पिकपरइना: सन्ति। 


एकैकस्य इनस्य अङ्कद्वयं (2) वती। सर्वे अशा: 


समाधवः 
4. “नासत्यौ” इति विशेषणं भवति :? 
७) असेः ७) अश्विनोः 
(७) वरुणस्य (७) सोमस्य 


॥४ : (0) अश्‍विनी युस्‍्थानीय युगल देवता हैं। इर, अग्नि तथा 
सेस के जद अजिनी का नान आता हं झे के लगभग 50 
तथा अन्य सूकतों में अन्य देवताओं के सश्च स्तुति की गयी 


6... ऋग्वेदस्थ नामान्तरमू 
(७) दशध्यायी 
दश्मण्डली. 


दशतवी 
गानवेदः 


का 
७) 


Bb ग है। ऋग्वेद की 2। शाखाए मानी गई हं पतञ्जलि के 
अनुसार, इसमें ।0 मण्डल 85 अनुवाक, एवं 028 सूक्त हैं। इसमें 
प्रद मण्डल के ऋषि मधुच्छन्दा (शताचिंन) है द्वितेय के गृत्समद 
[एवं छठे मण्डल के ऋषि भाज है! 

प. यमयमीसवादे चमी आसीत्‌ यमस्थ : 


255700 `यो अशबनेर्ततान जजन” यह मभ इन सत 
से सम्बद्ध है। इ का वर्णन लगभग 250 सों में किया गया है। 
इ के महान गुण-महान झारा को काने की शाक्त, अतुल पम 
और असु को बुद्ध में जीतना आदि। 


3... क्रठोफतेषदि नचिकेतसा पार्थितमः 
७) हिरणयादिकग्‌ 
(०) सलम 
45; (0) क्ठोपनिषद अ समन कृष्णयजू्वेद की कठ शाखा से 
है। इसमें यमराज द्वारा नचिकेता को तीन वर देने का वर्णन 
होता है। 


७) कलब्ग्‌ 


7 त्रल्वेरस्व प्राचीनतमो आष्यकारो अस्ति 
(७) सायणाचार्य (७) वेक्कहगधव 
(८) स्कत्दस्वामी तह] 
(ले ससजेबस्न नती गष्यकासे 
सवण आचार्व के अनुसार वेद इष्ट की प्राप्ति और 
परिहार के अलौकिक उपाय हैं। साबण, स्कन्दप्वामी, गुणविष्णु 
चीन वेब भाष्यकार हैं तषा आएन अर्वाचीन वेद भाष्यकार हैं। 


रावणः 


से स्कवस्गम अस्ता 


ड अतेर्पाख्यान क 
(७) केनोपनिषदि 
(८) _कठोपनिषादे 


(७) छ्दोगयोपनिपदि 
(७) दृहदाण्यकोपनिषादि 


ता आयस्य कृहदाल पक पतिपादि च वृहदारवढ | 
निषद्‌ शुक्लयजुवेंद मं प्राप्त होने जाला सबसे बड़ा उपनिषद्‌ है 
यह 6 अध्यायो में विभव है। इसके प्रथम अध्याय में मृत्यु दा 


सपूर्ण पदार्थ ह्य किये जाने का वर्णन है। 
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(ह) कन्या ७) माता 
नासत्य यह अश्वौ का विशेषण है। (©) भनी Pr 

"बोः आद जानः -: Fe : (६) वम-यमी संादसूकत ऋग्वेद के दशम मण्डल का दशो 
पूयते सूक (!0/0) है। इसमें यमी यम की बहन है वह यम से विवाह| 
0) ष्णुः फ़) सविता एवं सहवास की प्रार्थना कलती है लेकिन यम ऐसा कले से मना कर! 
(८) हरपि (७) इत देता है। 


8... जानस्थ प्राधान्यमस्ति : 
(७) सामवेद 


0) युर 


७) यदे 


(0) पूर्वर्चिक 
(2) उत्तरा्चिक 
9. गोचथ्राह्मणस्व सम्बन्धोउस्ति : 


आप होने वाला एकमात्र 
आद्वण अन्य है इसके ऋषि गोपय हैं। यह पूर्वगोपथ एवं उत्तर गोपथ 
दो भागों में विभक्त है। 
गा व्याकरण 


(७) णम्‌ 
(७) श्रवणगे 
FT (व्याकरण को 


6) इः 
(0) मुख 
सू का मुख कहा गया है 


"याणं 


पा. आख्यातस्य लक्षण चे 
(७) श्क्षायाम 

= 0. 5 दय 
5 (4) याच्य चिरत निरव म चार प्रकर के पदी की] 
की गई है- नाग, आना, उपसर्ग और निपा 

'भवप्रधानम्‌ अख्यातग्‌” ऐश आल्यात का लक्षण दिया गया है 


ह्न 


र्ल 


2. बालखिल्यसूक्तानि विन्ते 79 
(8) छेदे ७) स 
(०) अनरे (क बे 


उ सत से उठ सक 
तक ।। सूक्त “खिल सुन” के नाम से जाने याते हैं इसमें ह) 


विबतों नाम किं 
(वो कारणस्य समसत्ताकपरिणाग: 
७) कारणस्व कार्यस्या 

(6) काएणात्‌ विषमप्त्ताकोत्पत्ति 
वा 


जय (० कच रति अ य गुण प्रकृति का है। 


55 : (6) संख्यकारिका में 
बनाए नये हैं। 


त्य सर्ग (दध सम) 


ज रो | स्वॉडार किया गया है। 'त्दाभन्न भिनत्च 


मत्र हैं। EE ; (७) विवर्तवाद एक सिद्धान है इस सिद्ध के प्रतिपादक 
3 सतः सल्‌ जावत' इति कस्ट मतम ढत वेदान्ती है उनके अनुसार यह संर विव है अर्थात्‌ जो ह| 
७७ गोडस्य (0) वैयाबिकस्थ दह सत्य नहीं है "हा सत्य जगम्या" इनके अनुपार मिथ्या रूप 
से अयवस के रूप में भति होना ही विरत हे! 
'अतचचतोऽन्यथा प्रथा ववतं इत्युदाहतः* 
३ चास्य कि लक्षणम 
शिका ह (७) स्ावत्वम्‌ 0) भकलम 
34. उ (८) _अभिषेवत्वम्‌ (4) प्रगेयत्वग 
UN 3: (6) दयार दर्यः अनियत पदरा 
(७ ल (७) अ्ळरे 


अभिधेय अथात्‌ कार्य। वैशेषिक मतानुसार सात परथ हैं ब्र, 


चेतन पुरुष के तां तथ प्रकृति के अचेतन होने पा सम्म विसमा 
द सविर स अचेतन नुदि आदि चनन सदश हो जती है) हा. सागानय यदर्थः नास्तीति कस्य मतम्‌ 
है... बुद्धिसनः कतिध्यिः भवति? (७) बस्य 0) नैयायिकस्‍्य 

(3) एकविध: (७) ढिविषः (८) मीमांसकस्य (७) वैवाकरणस्थ 

(९) त्रिविध: (0) चततुविधः ४४ : (») बौद्ध दर्शन के अनुसार जाति के स्थान पर आगोह| 


व्याकरण तथा मीमांसा तीना सामान्य अर्थात्‌ जाति 


| विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धि [करे हैं। 


हो अपोह है। न्यव, 


को स्वीकार| 


5 भेद 28 भेद 9 भेद 8 भेद क्र 
॥7 झबल्व किमस्ति? 
७) तित्यसुखाभिव्यवित 
७७) आत्यन्तिकदुःखनिकृतति 
(९) ऐकान्तिकदुःसनिवृत्तिः 
(0) ऐकासिकात्यानिकदुःखनि 
Mis 7: (0 संख्यकारिसा में 23 त्यो 
धर्म कहा गया है। इसकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है और महत्‌ 


उच्चा कमास्त? 
७) आपरिच्छिलपरिमाणवत्वम्‌ 
७) मिर 

(6 सपू्पव्यसंयोगित्यमू 


सगि मुम्‌ जिसका 


जु) को जान का || रहता है सीमित रहता है चह मूर्त होता ह अर्थात्‌ परिष्छिन्न परिमण 


मूत है अथां "पदार्थ वृतित्वम' विभ हौ. 


लज जो 


सत्व हैं 


(०0) तुर्विधा 
म याचाच : (0) सदानन्द 
गया कि ' "अज्ञानं 


हष 


प्रणीत वेदान्तसार में अज्ञान के विषय में कहा 


[से अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार से पज्च तन्मत्राए| द्रव्य पाँच है- आकाश, पथे, तेज, वायु और मना 

उन होती हं! 33 ण्य य 

77. _ अज्ञानस्य कतिविधा शक्तिभवाति (७) नैदविकस्व 0) दानिन 
(3) एकविध (७) हिविधा (८) अभाकरमीमांसकस्य (0) मुरारि 


(७) मण्य 


बडाः 
है, जैसे घट के देखने पर घट का ज्ञान पहले हुआ था अब 
सदसदभ्य्ामनिर्वचनीय निगुण || पूर्व घट 


ट ज्ञान क पुनः ज्ञान हो गया है। 


[अतः अज्ञान डी आवरण एवं विक्षेप नामक दो शकवा हैं। 
5. जीवस्य कतिविधाः अवस्था: भबति 


ज्ञानविरोधि भावरूपं यिकञ्चिदिति। 0 


अव्याप्यवृत्तित्व किमस्ति 
७) सावच्छिववृत्तिकचम्‌ 
(0) निःबच्छिन्पृत्तिकबम्‌ 


७) बिविधा (0) चतुव (७) एतवत 

(2) पवा (व) ष्वधि (6) आवृतम 

(७) वदनतसार मे जेव को तीन अवस्था बाई गई है "क १.७ अलल न्तम्‌ जा 
[जागरण अव्था - में जीव को वैश्वानर कहा गया।..||अर्थत्‌ जो सथ रहे अन्याय त्ति अर्थात्‌ जो 
स्नावस्था ~ मे जीव को तजत्‌ वहा रवा! भी व्यापक के अनागत होता हे! 
|सुषुष्ति अवस्था - में जीव को पराइ कहा गया है। |अव्याप्ववृत्तिकत्व है। 
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2३ नदीसं्ञाविधायकं सूतर्‌ 3... यतश्च निर्धारणम्‌' -अनेन सत्रेण विधीयते 
(३) पृस्यास्यौ (७) अलोऽ (७) हिवा तृतीया वा (७) तृतीया तुरी वा 
(८) इदृदेददिवचनम्‌ (3) कतकावतू, शमा द्वितीया वा (4) षष्ठी स्सतमी वा 


Ee वी संश विधायक म "ब्यय त 
नित्य स्वीलिंड़ शब्दों की नदी संज्ञा होती| 


(0) “यहश्व न्थिरणम जाति गुण क्रिया सञ्ञा 
|समुद्दायादेकदेशस्य पृथक्करण निर्धारण यताः प्म रतः 
जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा नाम इन चार में से किसी के 


एल्‌ प्रत्यवस्थ का संज्ञा 
(धि 

(७ तिः जू 
एलन व दका दत मल पती ज मकल 


फ़) मर्वनमस्थानभू 
(त) 


लान ५ रू म॑ र प्रत्यय एक अल्‌ वाला है अतः इस र 


वार जिस समुदाय से उसके एक देश का पृथक्करण हो उस| 
समुदाय वाचक शब्द मे रछ या रामी विशक्तियं हों। 
नृणां वृष वा ब्रमः ्ेठः। 


हे. आधेः -अस्तित पद क: समास 
(४) तुस 0) छल: 
(७) कर्णः (6) अत्कः 
पपा न td घिहरि' इस सामासिक इद का लौकिक विग्रह हरी | 


[को अपृक्त संज्ञा होगी। 


(0) अदे 
0 अचोऱल्यादि 
(॥) पर: नरष 
|) सुषिङलम्‌ 

छा (0 ७) 

७) 6७ (को 

CRS] 

iO (७ 


f 


६ (8) सही समीचीन तालिका इस अकार है 


इति और अलौकिक विह “हरि डि अधि” है। यहाँ पर “अव्य 
विभ्वितसमीपसमुद्धिवृद्धवधिवात्ययासम, 
सम्पतिसाकल्थान्तवचने१। इस सूत्र से अत्ययीभाब समास होगा। 
समाहार सच युज्यते 
(७) पुल्लिङ्गे 0) ख्वीलिब्रे 
(८) नएुंसकतिज्े (0) उपवार 
४ (ॐ) समाहार अथ में दन्द और दिगु अमाय तल्या 
नपुरंकलिंग पाणिपादम, पञ्‌ इलादि। 
अ पवत इत्यस्य पदस्थ, विग्रहः 

७) पिता च ऊन्याच ˆ (७) 
ता च पिता 


Er 


माता च पिता 


कषित हो, तो उस चिकृत वाचक शब्द से तृतीया होती है। 
बधिर, पेन खब्कः, पष कुब्जः। 


सा - पर सनिः 352: (0) र” इस सामासिक पद का लौकिक विव “सता 
गुणः र च चि घ” और अलौकिक विग्रह “मू सु फि सु” होगा! पह 
पदग्‌ - सुल्िडन्तमू [एक शेष दन्द समास का उदाहरण है 
टि ~ अचोऽन्यादि Es लिजनियमस्य उपयोगो भवा स्मन्‌ : 
कऋ मनः (छ) द दण 
(0) करणम्‌ ७) कर्म चलार करोति 
मानम CE (५) अपानम्‌ 377: 6) ोिजयमस्य उपयोगी माति 
ams भिजत छ सम्जदनम्‌ः सम्भदान संज्ञा इसका वर्णन भाषा विज्ञान में किया गया है। 
|विधायक सूत हैं अर्थात्‌ कर्ता दान क्रिय के कर्म वाग जिसको सन्तु | ख्ोत-कविलदेव द्विवेदी ए संख्या-247 
करना चाहता है उसकी सम्रदान संज्ञा होगी। 36... बाहमप्रयत्नास्तु : 
अ अनण कफ अतर कन क (8) फा 0) दा 
(0 नहु या (8) वरयोदशबा 


ऑर बद्दणरयत्न । प्रकार के गने] 
७ स्पष्ट ७) ईपल्सष्ट (8॥) पडित 


(७) आयर पल 
हैं. आध्यानर प्रयत्न 
(वित (४) सू 


वैषधिकाशिकरणस्य उदाहरणम्‌ 
(5) मोक्ष इच्छास्त 
कने 


- करे आले 
- गो इच्छास्त 
- तिलेषु तैलम। 


[कैविक का उदाहरण 
|अभिव्यापक का उदाहरण 


0) अदसो मात 

(७) पु अचि निम्‌ 
36: (9) अमी अकाः में अदसो मातः सूत्र से पद्य सञ्ज्ञा होमी 
[तथा प्लुकतयृहयचिनित्यम. से कृतिव होकर अमी अश्या: रूप 
बनेगा! 


(४) ईच गह 
(९) निपात एकाजनङ 
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ॐ प्र्ल 


अयसि केन तृष्यते” इत्यस्ति: 
(७) वुद्धचरिते 

(८) किरातार्जुनीये 
FBR > ७) रयि केन व्ये यह सुकते माति 
से ली गयी ह। अर्थात्‌ कल्याण के विषय में कौन तृप्त 
कषण जी नारद से कह रहे हैं कि आपके दर्शन ते कृतकृत्य होकर 
[4 मैं आपके सारगित वमन सुनना चाहता हूँ। 


45... मुख्यार्थवाधे सति भवति : 


अल्या 


लक्षणाल्वापार: 
व्यम्जनाव्यापार 
तारम्‌ 


लक्षणा, 


एतत हठ 
विभ है। भास का समय 327. पूर्व स्वीकार किया जाता है भास 
के ।3 नाको में इसका अमुख स्थान है। इसमें उदयन एवं 


सवदा की प्रणयगाथा का वर्णन हैं। 


Ed ङ्न व्या उसमें मे लक्षणा वी परिभाषा- 
७) सण ळा पन्च मुख्यार्थबाधे तदुक्तो ययाउन्योऽ थ प्रतीयते। 
(८) इया (७) दश रडे प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिर्पिंता॥ 
[465 (७) रूपक के दशपेदो में मे प्रकरण नामक भेद में दशा अह | उह -लोकरस्वाराधना् मुज्चतो नास्ति में व्या 
हेते हैं। यह इतिहास प्रसिद्ध सा कल्पा प्रसूत होता है इस प्रा: उरत 
मि न (७) आभिज्ञानशाकुनले 0) उत्त्याचरिते 
7 स्वलगलज्दतत्व राबता कळ र bs 
(७) कालिदास: (0) शू 
(७) भासः (0) हदवः [45:0 सोहे दया च सख्य च यदि वा जानळीमाचा 


(आराधनाय लोकस्य पुज्चतो तास्त से ब्यथा॥ 


यह शलोक उत्तरामचरितम्‌ नाटक से समद है यह नाटक 7 अंकों 
में विभवत है। 


था. अभरजानशाकुत्तने अडे रू का? 
(0) शुगर (७) वीः 
(९) शातस्सः (७) कम्णस्सः 
0७ : (७) अधिज्ञानशकुलतम्‌ महाकबि 


रना है यह 7 अड्डों में विभवत है इसमें शृंगार अजस है इसकी 
कथा का आधार महाभारत को आदि पर्व माना जाता है। 


4: मुद्रारक्षसस्थ रचधिता कःर 
(0) राहकः (७) विशालः 
(७) ङः (0) कालिदासः 
4७ : ७) मुरक्षसम्‌ के लेखक विशखदत हैं यह नाटक 7 अङ्ग 


में विभ है यह वीर रस प्रधान है इसका आधार अर्थ विष 


हे विशाखदत का समय 400 ई.के आपपर है। 
45... कय पुता षत 

(3) भारती ७) सात्त्वती 

(०) कैशिकी (व) आण्टी 
[405 : (0 रूपक के दश Ez 


सेय, तथा अङग भण के समान होते हैं अर्थात्‌ पुख और निर्वहण 
[स्या होती है। 


44. स्थुवशमहाकाव्ये कति सर्गः सन्ति 
(७) एकोनर्विशतिः (७) अष्ट 
(८) दिशि (0) विशी: 
4०५: ७) सुदेश में ।9 र्ग है। 
सपुवंश महाकन्य सहाकवि कालिदास की रचना है। इसमें राजा 
[दिलीप द्वारा नन्दिनी गाय की सेवा का वर्णन है। 


का रतालुोयमहाळाच्ये किरतः कर 
(७) अनः ७) शिवः 
(७ _कृणः हा] 


एवं सहनायक शिव हैं। शिव को ही किगतवेशधारी कहा गया है। 


48... करुणरसस्य स्थायी भाव: : 

ह शक ७) रि 

(७ उल (३) शोक 
दः (म बरु सल का सको जत सेक तेत हा जळ उ 
[कपोत है और इसके देवता वम हैं। 
49, _ व्यायोगे नायक: : 

(३) धीशेदातत 0) धीरशानः 

(व) षीरोद्धतः 


व्यवोग की कथावस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती हैं। इसमें 
[बो की संख्य स्वल्प होतो है। इसका नायक भीर राजर्षि या| 
हिन पुरुष होता है। 


ज्ञ. चरितम्‌ 
(७) कषा ७) आख्यायिका 
(८) कनिका (७) पिकवा 


एप सम्‌ गह बण के 
वृत्त पर आश्रित होने से यह 'आख्यायिका' 
उच्छवास हैं। 
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यूजीसी नेट/जेआरएफ 


परीक्षा, दिसम्बर-2007 


संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


4... चास्कमते अग्निभंबति? 7. _ हैमवत्या उपाख्यानमुपलभ्यते? 

(७) अन्तरिक्षस्थात: (0) एनः (७) केनपि 6) कठोपनरषादे 

(८) बुस्‍्थानः (0) गृहस्थनः (६) ईशोपनिषदि (4) ब्रहदारण्यके 
ER आचार्य यास्क ने तीन प्रकार के देवताओं का बर्णन || ५७ उद कनोपमिषद 
हसवत में किया है- तवत्कारोपनिषदू भी कहा जता है इसमें 4 खण्ड 
अनरिस्वानीय ~ इन, सर, वायु चतु खण्ड में उमा हेमवती के रोचक आख्यान द्वारा पर की सर्व 
ुत्यानीय - दरण, मित्र, विष्णु, सित क: i 
सवनीय  - अग्न, ज 
2. _ विष्णोसतरीणि पदाति पूर्णानि भवन्ति $ मली क का 

शि अं RR 

(७) इषुना 


FE एक दुस्थानीय देवत है। इनकी स्तुति 5 सकं में की गई है। 
ष के लिए उस्क्रम एवं गाय भी कहा गया है, उरगा शब्द 
न वोग केद में 2। बर लिया गय है। 


इसके दीय य| 


[4४ : (0) सरूप” का वर्णन कृष्णयजुर्वेद की कठ शाखा से| 
सम्बद्ध है। 

नोद- आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथ्मेव ता! 

बुद्धि त सारथिं विद्धि मनः प्रगृहमेव चा। 


[rds के लक्षण, निदान एवं 


डो चूटियों इत्यादि वा ।44 सको में 


(त) अब्बीदे 
हज ६ (0) वंशीयमण्डलानि ऋवे उपलब्बनते। अर्वात दोय 
भण्डलव नेद मे प्राप्त हेता है। ऋगेद के दूसरे मणडल से लेकर 


3. च्युस्‍्थातीब सूक्तस्य देवता भवन्तितर 9... ऋग्वेदस्थ पदपाठस्य कर्ता आत्‌? 

(७) इणः फर) इन (७) सायणाचार्य (6) सामी 
(७ सोमः 8 अग्नि __ (७) वासकः (3) शाक्य: 
305 : (४) करण रुन देवता हैं छेद मे इनका 3 झू में | 4७8 : (5) ऋवेद के पाठ कर्ता आचद सावण थे। इन्होने 
वर्णन किया गया हैं। इन्हें कृणोति इति सताः ऐसा कहा गया है। इस || ऋण्ेद पर भाष्य लिखा, ऋग्वैद दो भागों-अष्टक क्रम एवं मण्डल) 
सु के देवत शुः शेष हैं। क्रम गे विभव है। 
4... भेषज्यसूक्ताच वर्त्ते? उ न से खेणानि सख्यानि सक्तिः -इयमुक्लिरमेवनितर 

jo (ब) विश्वामित्रस्य (0) सरमायाः 

कि अ ख (८) उवः ७) यम्याः 

20 : (0) अेवज्यसूक्त का सम्बन्ध अयद से है इसमें रोग, |; (७ व गानि सानि सनि” यह र्वी का कबन है 


परा उर्वशी संवाद ऋष्वेद के 
किसमें पुर्वा भोर 

8 पज है। के एब देकता- पुर्वा और उर्वशी ह। छि 

और स्वर-चैवत्‌ है। वम-यर्म संवाद में ।4 गन हैं। 

ण. अङ ् 

७७] मुखम्‌ 


म मण्डल का 95बा सूक्त है 
र उर्वशी की प्रणय गाथा का वर्णन है। इसमें कुल| 


0) आम्‌ 
(0)_पादः 
संख्या 6 हे. शिक्षा, कल्प व्याकरण, 


तम मण्डल तक को वंश मण्डल के नाम से जाना जात है। 
ल्तीव- सणम मण्दल तक का भाग केद का वीतम्‌ अंश है| 
[जे वंशमण्डल के नाम से जाना जाता है। 
6... बेदिककालतिर्णये ज्योलिपस्थोपयोग: कृतः 

(ब क) मैक्सूलरेण 


इनमे से निरुक्त को वेद रूपी पुरुष का भरत कहा गया है- “निस | 
ओओत्मुच्यते”। इस निरुक्त में तीन काण्ड एवं 2 अध्याय है। 
(0) नेध्टुकाप्डम्‌ (2) नैगस्‍्काण्डम (3) देवतकाप्डर्‌ 


40४: (त) बलगज्ञाधर त्लिक ने वैदिककाल का निर्धारण करे इए || 2. देचताना स्थानानि वर्णितानि सन्ति? 
2500 ईप, स्वीकर करते हैं। वे पर|| (७) लपणे 0). शिक्षन्‌ 
वैदेककाल का निर्धारण बये (©) कले (6) निरते 
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ढक 


्वीस्थानीय..-... पृथ्वी, आगन, सोम 
स्थानीय - रण, मित्र, सवित पूषा 
अना स्थानैय इद्ध, स, वायू, (मरत) 
6... अहार कताबज भबति 
(७) एकविध: 
सत 
हता है। 
अहंकार 
अन > 


सालिक अहेर (वैदू) __ग्मसिक अह (भूति) 
समनयत्‌ कि भधात? 
(5) उति 


जुणाः 


श्र 


(5) पुरुषः 


(8) प्रकृतिलयः 

(६) अह्रलवः 

(| य तिल्य होता है 

र्यात्‌ प्रकृतिलबः संसारो भवति राजसाद्रागात्‌ ॥ 
'ऐवर्बादविधातो विषयात्‌ तद्विपयासः॥ 


(७) बुद्धितक 
(५) भूतल 


An जो इस कारिका से स्पष्ट हैं 


॥6. ज्ञाने कस्य धर्मः? 
(७) प्य छा उह 
(0) जलन (बुडे 


अर्थात्‌ अधर्म, अज्ञान, अराग या राग तथा| 
तामस रूप हैं। 


व : (वान जानुकर अबु कर है 
स्वरूपभृत अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञान आर! 
उसके कार्य सन्चित कर्म, शय, विप आदि के भी बाधित 
₹ पर्न से रहित अहमि (त) है। 

१0. _ विशेषगुणः कुत्र द्रव्ये नास्ति? 
(७) अकाशे गे 
(६) मनि 
370) तके स के अनुस विसु अमनाः अत विशेष 
अनन होते है। तर्कसड्यहकर के अनुसर पदार्थ कुल सात है दय, 
कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अधाव। विशेष नामक पा | 
[आकाश नामक व्य में नहीं होता है। जबकि वायु को मन में था 
आला मे विशेश नामक पदर्थ साननहित रहता है। 

उ. लकिकसल्निकर्ष:कलिबिध/छ 
छा 


वायौ 


(0) _आतानि 


विविधः 


है वह लौकिक सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। 
(0) संयोग (2) संयुक्तसपवास (3) संदुक्तसमचेत 
[समवाय (5) सम्वेतसमवाय (6) विशेषणविशेष्यभाव गर्निकर्ष। 
27. _ प्रमाणे द्विविधधिति कस्य मतम्‌ ? 
(०) जेगोषिक्प जामि 
(ह गीणंसकस्य सांख्यस्य 
अ : (म) अमा द्विविधमित्रि वैशेषिकस्थ मतम्‌। अर्थत वैशेषिक के 
अनुसार परमाण दो ही माने गये हैं-. 
। प्रत्यक्ष 2. अनुमान 
ैवायिक चार प्रकार के माण को मने है प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, शब्द। सांख्य तीन प्रमाण को मानते है- तवष, उपमान, 
शब्द (आगम) 


क 
(0 


33. परह्मिण्डल्य नाम किम्‌? 
७) पाणः 
(६) बद्मण्डम्‌ 


0) अमु्ााणम्‌ 
(4) उरसरेणु 


सरस्य कते अवबवा: सिर 


7. केबल शब्दादिगुणत्रय कुत्र आभव्वज्वतेतर 
(७) प्वीकृतवायौ (0) प्याह 
(९) ज्वीकृतेजति मात्र है। पाण्डर जगत शक्ति शान मात्र है। 
कक : (६) वेदानगार ज]| 24. फेलुपाकवादिन: के सन्ति 
पल्दीकृतरेजशि में केवल शब्दादि गुणब्रय दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ. (७) नैगाविकाः 0) बौद्ध 
(न्न) में शब्द, स्पर्श और रूप गुण विशेषरूप से विद्यगान|__ (८) वैशेषिकाः ७) उनः 
हक : (6 पलुपावादिनः उरे सन जत्‌ बेशक 


पीलुपाकवाद सिद्धान्त के समर्थक हैं इन्होंने दो प्रमाण को स्वीकार | 


अ्वैतवेदान्तमते मुखि नह नह जा आम 
(8) ब्रहज्ञानप्राप्ति: 
(०) अहसामुल्यम 


Fr 
(0) ऋद्धादृश्वपरासः 
(4) अद्मनिष्ठ 


(७) पञ्चदश (>) षोडश किया है- 
सवश (8) अष्टादश ।. अत्यक्ष 2. अनुमान 
(0 लिङग शरीर सूकरा शर के सतह हे. || 25. अ्थेबदधातुरप्रत्यव? 
CE TR RE RS (७) सहिता (6) तिपि 
ऽजनेनद्रियां 5कमेंन्द्ियँ आमन 5 बायु (८) गतिः (१) वृद्धि 


आतिपादिकम्‌ । अथांत्‌ धातु, प्रत्यय, प्रवन्त को होड़कर अर्थवान। 


| शब्दस्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञ होती है। 
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२6. तृल्यास्यप्रयत्न ...........किमुच्यते? 

७७) निष्ठा (७) पदम्‌ 

(७) वर्‌ (8) स 
मय (० "तुल्यास्यं सवर्णम्‌ । कण्ठ, तालु आदि उच्चारण | 
[स्थान तथा आध्यन्र प्रबल जिन वों के समान हों वे वर्ण परस | 
सवर्ण संज्ञक होते हैं। 
[वथा-त' तथा “ध” का उच्चारण स्वान दन है। अत: ये सर्वी हैं। 
हश. पदस्या लक्षण 

(6) सान्बियुक्तन्‌ (6) जोम्यलाकाझासतियुवतग्‌ 


(6) समासयुवतम्‌ ह सुजिडन्तम_ 
(6 प्र “संज्ञा विजयक सू” सुक्तिबतग पदम सुकत] 


a 


तिङं च पदसंज्ञं स्यात्‌ । अत खुब्त और तिडन्त की पद संज्ञा 
होती है। सुप अत्यय (सु. औ, जम्‌ आदि) और तिङ (तिप तस्‌, 
ह) अत्यय जिनके अन्त में हो उनकी पद संज्ञा होती है। 

[यथा - भू + तिए्‌ = भवी। 

निष्ठापदेन उच्यते; 


4५ : (0 कर्तृतीफिततर्म करी 
कर्त: क्रियया आणुमिष्टतम॑ कारळे कर्म संज स्यात । 
अर्थात्‌ कर्ता अपनी क्रिया के दाय जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता 
है तो उर कारक की कर्म संक होती है। 
ष्ूयर्थोनो य प्रति को 


EN जत्रा का 


वा, असूय धातुओं 
में कोपभाजन सदान करकः कहलाता है और उसमे उती विभक्त 
होती है। 

EN 


(७) बहि 
(७) केवलः 


७) दिगुः 
(उ) कारकः 


१: (0) 
[ऐसा समास है जिसे किसी विशेष नाम शे अधहित न किया गया| 
|हो। विशेषस्ततः केवल समासः। 


५ (७) निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र कतक्ततू निष्ठा | यथा- भूतपूर्व: | 

संज्ञा स्तः। अर्थात्‌ कत और वतवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है || 34. 'अनुरूयम्‌ः इत्यस्य पदस्य विग्रह; वर्तते : 

ल का त, वु का तवत शेष बचल है। (6) रूपस्य प्रति (6) रूपस्थ वोग्वम्‌ 

जैसे लुतः, स्तवान्‌ (६) रूपस्थ सादृश्यम॒ (4) रुपस्य पश्चात्‌ 

३. बलि इति पदस्य का संज? ७ अनुरूपम्‌ इस समय पद का लौकिक वमिह 
लटि (षि पस्य योगम” और अलौकिक विरह रूप डस्‌ अनु' इसमें 

(७) गति (0) नदी __ "अव्यय विभव साकल्यान्त ववमेषु सूत्र से 

२२७) मुल अव्ययीभाव समास होगा। 

(“शेषो घ्यसखि” है शेष इति सपशारदम। अर्थात्‌ सखि शब्द ओ||35. ऋद्रपाणमुच्चारणस्यान किमरे 

[छोड़कर नदी संक से भिन्न इस्व इकारान्त तथा उकारा शब्दों की ७) तालु (0) कब्ठः 

[धि सता होती है। झो (4) मूर्ध 

37 समीना तालिका ह ) ऋदुर्णाणाम्‌ यूर्षा अर्थात्‌ ऋ, द, द, द, द, ग र्‌ आर) 
ल () गरव क क क क १-४3 30 कक 
0) इंददेदादिववगम्‌ | [तिहवामूल होता है। 


ष्ट ) यू ख्याख्यी 

hr) (१) अलोडन्तात्‌ पूर्व 
© MD 

(® 6. ७) 

क ७ ७ 

ie mn 00 


)_ है... 


(त 
दनाः 


अर्थात्‌ ल, तू, थ्‌. द, घ, न, स्‌ और स्‌ का उच्चारण 
सथान द होता है। जबकि “दल कश्ठतालु” अवात्‌ ए और ऐ। 
[का उच्चारण स्थान कण्ठतालु होता है। 


समरन्‌ 


ES 


कादयो मावसानाः" व 
७) र्शः 


के माने गये है. स्पष्ट, इंट, गवत, विवृत, संवृतम्‌ 
तष्ट र्शनम्‌ (अर्थात्‌ क्‌ से म्‌ पर्त वर्णों का 


(3) अपादानम्‌ 


प्रयत्न स्पृष्ट होता है। 
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३४. सावल्या: रचयिता कः? 
(७) हः नील है और इसके देवता महाकाल है। 
(0) बाण: | जबकि शान्त रस का स्थायी भाव शम होता है। 
प्या या मप ली नाटिका 4 अंकी में विभक्त ||+5- करुणरसस्य व 
श्लोक गं भगवान्‌ शिव की स्तृति की गई है- (a) शे (0) श्यामः 
परतया मूद स्तनभरेणनीतया नप्र शम... नरे पाहुवः। | ____(0) नतः न १6) कपेतः ____ 
ठ. सल्ासम मतलब र्र इति स 5; (५) करण रू का स्यो माव शोक होता हे इसका वर्ण 
असिम वणितं भवति मे कर्ण एवं इसके देवता यम हैं। 


य में विभ है। इसका आबाज महाभारत का आदिपर्व है। 
आ. "सहसा विदर्धीत न क्रियामविवेकः परमदा चदम्‌ 
क्यस्य कर्तः 


(5) दिलीपस्थ गोका (0) रामकमागमनम्‌ वकक 
(९) वीताविसर्जनग्‌ (0) इनी संव 46 चा नला ऋतुलम्‌ 
(७) कुलकेन ण 
महाकायम्‌ के षम्‌ सर्ग में वर्णित इन (९) कीडना है| 
स्वगव के सदम. ह न मती (0) आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को परिभाषित करते हुए) 
4. आभिज्ञानशाकन्तले विदूषक कह है- “ववयं रसात्मक काव्य” अर्थात सालक वाक्य हो 
(७ माधव (0) वस्कः काव्य हैं। 
(9 षः (७) शङ्गः अ. चिल्नाथमतानसारण काव्ये सो भति 
47५: ७) “अभिज्ञानशाकु्तलम्‌” का विदूषक (मध्य) मा है। (७) आत्मा 0) अवयवसंस्थानम्‌ 
|अभिज्ञनशाक्‍ुन्तलम्‌ स्हाकरि कालिदास की रचना है। यह नाटक साल || __ (४ री] 


जि शृंगार स्त का चर्ण थाम एवं हास्य स्त का वर्ण सुकल 


45 २ (७) सखिविअरहिक आचार्य बिशब्ना ने रमाम वाक्‍य को| 
काव्य माना है। “स्स एवा साररूपत्या जीवन धावको यस्य 
[अर्थात्‌ रस ही आत्मा है। जिसका ऐसा वाक्य जिसका प्राणपूत| 
(आमा) सस है, उस वाक्य को रसात्मक कहते हैं। 


8 सर्ग में विधक्त है। 
42. रूपकाणा भेदा 
(®) व्यः ७) चत्वार 
(9 फच (0) दश 
ER रूपक के दश भेद स्वीकार किया गवा है। यथा - 


(७) कालिदास: (0) आरि 
साक्षात्सकेनिता्थस्व बोधिका: 
i) शर शि अधि ह त्वा 
) सहसा विद्येत न क्रिकामबवेळ; परणपदा पदम” इस] (०) दाना प्र 
व्य के कर्ता महाकवे भारवि हैं इतकी प्रसिद्ध ना 25: ( सनि जजन राज बिए म जळत 
दिराताुनीयण्‌ गहाकाव्य बृहत्रवी के अन्तर्गत आती हैं तथा यह || तीन जिय बाई है 


0) अभिया 0) लक्षण (5) व्यञ्जना 
उसमें से अभिधा का लक्षण देते 
बोष्नादप्रिमाउमिधा। ठसी अभिधा में इस बात को कहते हैं नि 
संकेतों गृहते जाति गुणद्रव्यक्रियाय॒ च। अर्थात्‌ सङके जाति, गुण 
इ एव क्रिया मे गृहीत होता 


नटकमथ प्रकाणं भण व्यायोग समवकार डिमाः। 

ईशपूगाईवी्यः पसहनमिति रूपकाणि दश।। 

अर्थात्‌ - नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, अङ्क, 
थी, प्रहसन ईहामृंग । 


® 
(0) 


43. प्रहसनस्य जाहम्‌ 
(४) शरिवदर्शिका 
(७) मवला 


(0) अतिजञयौगन्थरायणमू 
(प) मृच्छकटिकम्‌ 


र कहा गया है। महाकवि भवभूति विरचित 'उरामयशिम्‌' सा| 
अंब म विभक्ति है। इस शलोक के माध्यम से भवमूति करुण र| 
को ही प्रधान मानते हैं, बाकी सभी स निमित मत्र है। इस्ति 
इनके नाटकों में करुण रस ढी बहुलता देखने को मिलती है। 


[१५ : (७) रूपक के दश मेदो मे स प्रहसन तीन प्रकार का होत हे 
(0) शुद्ध हसन पाखण्डौ विप्र आदि 
(2) वैकृत प्रहान - कमुक आदि 


(0) सकण प्रहसन वाथो के अङ्ग से माश्रत 
ऋसन छा उदाहरण "मत्तविलास” है। 


३0. _ मृच्छकटिके कति अङ्कः सन्ति: 
(७) पञ्चदश 0) स 
(9) दश (4) पन्च 


0; (७ प्क सप के दश मे स प्रकण नगक 
भेद है। इसके नायक चारुद एवं नायिका वसनतसेन हैं प्रधान रस 
अंगर है, गुण प्रसाद है, वृति कौशिकी है। यह ।0 अंकों में 
विभक्त हे। इसके प्रथम अङ्क का नाम -अलक्कारन्यास 


47 ल्म स्थानी भाव: 
(४) शोकः (७) हास: 
(०) अयः (७) जुगुप्सा 


दूस एवं तीसरे अंक का नाम- बुतकर संवाहक एवं सछे है। 
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र्ल 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-2008 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


Note This paper contains कोड (50) 0णाव्णा ७९ | १ 
questions, each question canying ७४० (2) marks Fi । 
पदा oll he questions 2006 यग हैं। इसमें मन्यो बी संख्या ॥0580- मलत है। 
जोट : इस नप्र में पचास (50) जहु-विकल्पीय प्रश्न है. खा आस्त 
त्येक प्रश्‍न के दो (2) अंक । सभी प्रश्नों के उत्तर दें (0 6 अंक 
सूचनाः bu प्रन पज्चाशत्‌ (50) दल मर जन्ति (स्य ह 
ककय मनस्य अब (2) वती) स इरा | 5 : (6) केदमशाखा सामवेद की शाखा है। सामवेद सहिता में 


समाधेबा: | 
*ऐतरेवबाहाणम्‌' केन बेदेन सम्पत्‌ 
समवेदेन (0) वजुरवेदेन 

(8) अब्कीदेन 
यया ऋषेद से सम्बन्धित ब्राह्मण अन्य दो हैं 
(ऐतरेय बाह्मण (2) शांखाबन या कौषीतकि ब्राह्मण एतय 
रहण के रचयिता 'महिद्यस ऐतरेय हैं इसमें 4) अध्याय हैं 8 
वकाय तथा आठों पंचिकाओं में पॉच-पांच अध्याय है! 


का अर्थ है गान। इसका ऋत्विक उदगाता तथा देवता सूर्व है।| 
[व्तगन्‌ में राणावनीय, कपय, जीय ये तीन शाखा उपलब्ध हैं। 
सामवेद दो भागो में विधवत है- 


(0) पर्क 

(2 उततराचिंक 

7. अनुष्दुप छन्दसि प्रतिषादे कत्यक्षराणि सतता 
ह पतव ल अष्ट 
(6) दश ७) द्वदश 


2.  सामसंज्ञा भवति ७ : (0) छन्द को वेदरूयी पुरुष के पाद की संज्ञा से अभिहित 
(७) ऋचा के! अत: किया गया है) इसमें निम्नलिखित छत्द एवं उसके चरण और अक्षर! 
(०) बहाणानाम्‌ (उ) उपनिषदाम्‌ की विवेचना है- 
3 २७) हिस वेद मे गेस नाल अर 
[किया गा है उसे सामवेद कहते है। जन अर शा 
मक गल मि चार चरण 32 
'सागसंज्ञा गनानां भवति” । be नीत र 
ला कहती चार चस 36 
(0) बब, पंक्ति चार चरण 40 
(9 अः ह. मित्या: खलु वदा ज्ञ षायभिमतमा 
Ploeg (७) मूलस्य 
व विक की ववचना की है- जज (०) मेक 
(0) जायत (2) अस्ति (3) विपरिणमते (4) वषे (5) अपक्षीयते (6) |. (८) केकरण्य 
नशम (७) आचीन भारतीय परापरा 
4... "यम-यमीसम्वाद: ऋण्वेदस्य कस्मिन्‌ मण्डले वर्तते? fee + (०) 'गित्याः खलु वैदा' इति प्राचीन भासीव परम्पराबाः 
(७) दशमण्डले (७) पज्बम्मण्डले अमतम्‌ । 
(९) स्तपणण्डले (७) _आष्टरपणडले अथंत त्यः खलु वेदा' यह मत री भीय यग को मन्य है 
[0 : () यम-यमी संवाद ऋणेद के (]0/।0) दशवे मण्डल का] 9. ऋहणवेदस्य कस्मिन्‌ मण्डले सोस्य स्तृतिः 
॥बॉ. सूक्त है। कठोपनिषद्‌ कृष्णवजुबेंद की कठ शाख से| दळपथुपयाति? 
न्धि है। लाटयायन औलूव जा समबन्ध सयेद से है आर || (०) द्वितीयपण्डले 6) प्षपमण्ले 
मा्डूक्योपनिष्द्‌ अथर्ववेद का उपनिषद्‌ है। (८) दश्मणण्डले ७) नवममष्डले आ 
5. त्रलवेरे कत अष्टकाः सन्ति क: (0) ऋ के मनममण्डल में बोम की सुत को गई है 
(0 (ज सोम पृथ्वीस्थानीय देवता हैं। जिनकी स्तुति !44 स में की गई हैं 
(क हा कहें तथा अन्य मण्डलं में 6 सूतो में सतुति की गई है। 
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॥(. _नाभनेदि्ठोपाड्यानम्‌'' कस्मिन्‌ ब्राहमण समुपलध्यते। 
(6) ऐतरेवनादाण (७) शतपथ बाहमणे 

(८) गोपच ब्राह्मणे (ठ) तैति ब्राह्मणे 
5. : (७) मोदिन्‌ ऐसे क्रह्मणे समुपलभ्यते, 

य आहण के रायता महिदास ऐतरेय हैं इसमें कुल 40 अध्याय 
हैं। ऐतरेय ब्रह्मण के 32वें अध्या मे प्राण होने वाला 'शुनः शेप" 
अख्वान है 


का... स्वाध्यायप्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम्‌” इतिवचनं 
'कस्यामुपनिदि विराजते? 
(७) केनोपनिषदि (७) कठोपनिषदि 
(०) तेतिरीयोपनिषदि (१) मुण्डकोपनिषदि 
"4: :+ रस्बध्याबप्रबबनार्‍्या न रकित अर्थात बसे के 


नही करना चाहिए मह पिय ढपनिषद्‌ के 


य वल्ली के एकादश अनुवाक का है। 
॥2. को नाम आरण्यकस्य मुख्यक्षयः? का 
७) ज्ञानम्‌ (७) उपासनादिकम्‌ 

(९) जानम्‌ (७) सुतिः 


सि अभिहित लिया गया है इसे ज्ञान का गुर विषय माना गया है। 


3 साख: स्वकृतातर तत्वानि 
७ 20 ७) = 
(७ 5 (७ 


40४: ) सूर्य में 25 तत्वों की सत्ता को स्वोळार्ये किया गवा] 
है इन 25 तत्य में एष, प्रकार, महततव, अहार, मन, 
ड जादि, पजञकर्मोखय, पज्ञमहाभून तथा पज्ञ तमार शामिल 
हैं। 


4. साख्य गुणा... चर्त 
ए) जुख-दुःख-मेहात्मका. (0) इचामिोभवातमका 
(८) प्रति विषादात्मका (4) मुख-दुख-सागात्मका 
म: ल सब्य मे गुण हि उत्नहे विषदालक हैं राम, 


सञ्चालन) तथा निवमन (नियत्रण) इनके प्रयोजन या कार्य 


हे तवा एक दूसरे के सहचरी है। 
सांख्यस्वीकृतानि प्रमाणानि: 
0 4 


ह 
(उक्ष (अनुमान (5) शब्द (आगम) 

दृ्मनुमानमाणवयनम्‌ च सर्वप्रमाणसिडत्वात्‌ 

[तर प्रमाणं परमेवसिडिः प्रमाणर्डि ।। 

रे से अनुमान मगाण पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ तथा गागासतो दृष्ट रूप से 
[तीन प्रकार का होता है। 


।6, पुरुषतो संसर्ग 
ल) जडाजडवत. 


(०) अखमालावत्‌ 


0) मक अधर 
(१) पढ़ुरव्थक्तू 

अचेतन, एवं अन्धी कहा गया हैं 
लेकिन प्रधान वी संज्ञा दी गई है जबकि पुरुष प्व एवं निष्क्रिय 
है। प्रकृति एवं पुरुष का पड्वर्धवतन्याय से सिद्ध होना बताया 
गया है जो इस कारिका में उत है 

परुषस्य दर्शनार्थ कैवल्याय तथा प्रथानस्या 
[पडरवन्धवदुभयोरपि संबोगस्तत्कृतः सर्गः॥ 

[नोट - इसमें पडगुबद पुरुष वर्तते! 


(बु... सहिता जजान कोरम 
(७) केर 6) जञ 
(9) अन्तःकरण (8) सकष 


दळ सतक नरन विभ गहा 
बुद्धि + पञ्च ज्ञानेन्द्रिय = विज्ञानमयकोश - ज्ञानशब्तिकलृरूप। 
मन + यञ्च झनेन्द्रियाँ = मनेमवकोश - इच्छाशक्तिकरणरूप। 
पद प्रण + पक कम्य र मणमयकोश - क्रियाशक्तिकार्यरूप। 


पड... आध्यासू 
(७) कार्प 


(¢) काणरूपः 


0) स्पृतिस्पः 
(0) नित्यरूपः 


0) ऊधव: सुकल्या 
जर्त अध्यास स्मृति रूप हेता है। 


॥5. द्रव्य प्रतक्षे सर्वदा सन्निकर्ष 
(७) समवायः ¢) 
0) संयुन्‍त-समवावः 
७ अनगरट के तकल में लेकिक सिक 6 अनर 
के ताए गये है। 

(0) संयो (2) पयुक्ठसमवाव (3) मंयुकनसभदेतममवाय (4) समवाय 
(6) समवेतसमवाय (6) विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ष 

इसे से र्य के पक्ष होने पर संयोग बक 


तद्म 


30... न्याचे खनिः स्वीकृत; 


[ER टी को स्वीकार किया गया है। जो इस प्रकार है-प्रमाण, प्रमेय, 
संशय, प्रयोजन, दृष्टनत, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, 
जलल, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान आदि। 


टा. तद्रति तत्मकारक॑ ज्ञानं भवति- 
(७) अपया 6) सारः 
Et पयय 
^: (0) अनुभव दो प्रकार का होता 
(यथार्थं अनुश्व (2) अयपार्थ अनुभव 
तति तकार शान यदयार्यत्‌! 


यथा रजत में यह चंदी है ऐसा ज्ञान ही प्रमा हैं। 


८6९ 3 संस्कृत तीय प्रन पत्र, जन 2008 


2२.  कार्यनिवतपूर्व वत्त्वम्‌ 


(७ कारणत्वम फ़) कार्यतवम्‌ 
(७) करणत्वमू (0) _अकारणत्वम्‌ 
१७ : (4) करण 'कार्यनियतपूरवबूतियर 


अर्थात्‌ कारण कार्य से पहले आता है। कारण को पूर्वत पाना गया 
|है परन्तु सभी पूर्ववर्तियों को कारण नहीं माना गया है। पूर्ववत दो 
प्रकार का है- नियतपूर्ववती, अनियतं 


33. समचा ति तुः 
(४) संयुक्‍त-समयेतसमवायः () मनसू 
(9) विशेषणता 60 गुण: 
एट) समवायः (ष) तू 

|) घल्ल 
® (0. (०) 
॥ 00... 00 
७ |). छो 
प्रो Gin ivy 
७0 0 0७ 


कफ ; () हत्वदल पर्णः उपधा सज्जा यवत अर्थात 
अलिम अल के ठौक पहले वर्ण को उपधा समजा होती है। 
'अलो5न्लाल्र्व उपधा' सूत्र रो स्पष्ट है कि अन्तिम अल प्रहा 
से पुव कर्ण की उपा संश! होती है। 

35 अधस्तनयुग्माना समीचीना तालिका खिलुता 


(७) निशा (अग्‌ 
७) अत ऐच्‌ (5) तबु 
(७) इडर द्विवस (७) वृकि 

(७) एल्‌ त्ययः (॥) प्रगृहाम्‌ 


() सही समीचीन तालिका इस रार है- 
ष्ठा 


- बव 
आत्‌ रच्‌ - दृढः 
इंका द्विवचनं - पगृहयम्‌ 

- अप्म्‌ 

उ स्न ........ 

(७ मा (७) करणम्‌ 
(०) मः (७) करकम्‌ 


Foes कते संश विधायक सूत्र "स्तन: ऋतो ह”) क्रियया 


[80 : (0) सत्यम्‌ जानवान्‌ 


म्‌ शेर चिवत्‌ इव थारयति। 


सुत समवेतसमवायः - रुणत्‌ द : 
ध स्वातन्रेण विवक्षितोऽर्थः कतां स्यात्‌ । क्रिया के उत्ादन में स्वान्त 
च्‌ रूप से विवक्षित अर्थ कर्ता होता है। 
समवायः - गुणः 
ज 30. जपमनु प्रावर्षत्‌ .......अत्न द्वितीया केन प्ण 
ज्र टी 60 अनुले 00). कर्मप्रवचनीययुक्‍्ते 
34. सप्यगानवान्‌ शत्र ........इ़व घार्यति ठु सकमन 
मी (७) कर्मणि द्वितीया (३) लक्णे्ूताख्यान 
३) मृत्‌ चक्रीवत्‌ मकन 
6) पवत्‌ ® ग [4०6 ; (9) जपमनु प्रवर्षतः इस वाक्य मे अनु की अनु्लक्षणे सूत 
(९) जडवत्‌ (व) पिशाचवत्‌ id जज पो ज्र 


से कर्समनतनीय सजा हुई और 'कर्यमनननीययुक्ते दिलोया' सून से 
जप में द्वितीया विभक्ति दर्व है। 


25. यू स्तर्याख्यी ht 3. अधस्तनयुग्मारना समीचीना तालिका चिनुत 
७ पि क तवी (9. आषदाबाति 60 आख्यावरोपवोगे 
(९) मासः (९) उपचा (8) पेयः सूयति (ॐ) प्रवमपावे$पादानसू 
4०५; (0) यूल्याख्यी नद संज्ञा भनति (0) पुरेण सहागतः (४). स्पृहेरीक्षितत: 
"यूख्याख्यौ नदी''= दीघ॑ ईकागन्त उकारान्त नित्य ख्रौलिक़ शब्दों (0) उपाध्यायादधीते (४)  सहयुकोऽश्रधाने 
बी नदी संञा होती है। Mm ७6 mM 
|ववा- गौरी, नदी, वधू, आदि। तही ७ तो 
26. सर्वनापस्थानसंजञाजिधाबक सूम ढु शा. 
७) स्वादिषवसर्वनमस्थाने (७) सुडनपुंसकस्य 6) 
(0) _सर्वाबनिसर्वामाने _ | 452 यु 
Ans स्व ध्यक सूत्र सुडनपुसकस्य है आमादवाति - प्ुवमपदेऽपादानम्‌ 
नपुसंकलिङ्ग को छोड़कर अर्थात्‌ पुल्लिङ्ग एवं ख्रीलिङ्ग में सुट्‌ - स्पृहेरीप्सित: 
अर्थात्‌ सु, आं, जस्‌, आम्‌, औद्‌ ये प्रत्थयों की मर्चनामस्थान संज्ञा सहयुनेऽभाने 
उपाध्ययादधीते - ___ आख्यातेपयोगे 
अन्त्यादल: पूर्व वर्ण; 33. अधिहरि ......कः समासः 
७ उपधा (७) विमाण (७) अच्यवीमायः ७0) ब 
(९) उपसर्ग: हक दि (७) कध (0) तुष 
रब मस्कत अनय नःप जन 208 ह vcr 


3७ : (७ आगर में अव्ययीशाब समस हे “अध्रि” इस 
सामयिक पद का लौकिक गिह हरी झगे तथा अलौकिक विह 
“हरि डि अधि” होगा। 
यहाँ अव्ययंवि्ाबित समीप 
अव्ययीभाव समास होगा। 


ाकल्याना 


वपु सूत्र से 


36. 


एतेषु संवृतस्वर: कः? 


७ प 


Bence र के हेते है- (0 अजनर ( 
अक्ल 5 अवार का होता है -() स्ष्ट 
(2) इष्ट (3) वृत (4) व्वित (5) संदृत। इनमें से हस्व 


33. अधस्तनानां मरीचीनां तालिकां चिनुत। अः ड कः 
व 'आ' का प्रयोग दशा में सवत परल होता है किल प्रक्रिया दशा में 
ए ता पा Pas 
(छा अलीम (४ हुवन्‌ 7, _ 'आपरित्ि नसा मन्ये रोगान्‌ इति 
() दिए (ल) निषि दम्यं वर्तते- 
(0) बहुजीहिः (७४) कृष्णस्प: ल) भासस्य (0) अवे 
AS (९) ID) (व) कातिदासस्य 
७ ठो i क हश 
७ ७ OE ७0 अर्थात जब तक विदा सुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने 
ल) ळा ७१ के अभिनव बौशल को सल नहीं समता यह अञानं के 
(त) tin) (शो). प्रथम अंक में वर्णित सूतधार का कथन है। 
(स्ह ला लळा इतज्करहे |#. प 
हरय - कृं (क) चमूम (७) जाम्‌ 
अभाव तरमधम (७ पाल्या (क) कग 
दि - कुवाय RS : (रोपवे को स्वन क्र ने को मो बह 
बहि - पीताम्बर रूपक के पेद नाटक (प्तीकात्मक) बाव्यविधा के है यह 6 अंको में 
अब. असा नर्ण चयगात्मकमाया [निभ है इसमें अजी स्म शान्त है। 
मले लि 33. 'छाबाडू' अस्मिन्‌ नाटके मिबद्धमस्तिः वात 
4 ळा (८) भिजञानशकुलले (७) ताराम 
न (७ सुके (0 परतन _ 
ब न आरके ० 6 मह पम बित उतम्‌ नाटक में 7 
मूलक भाश अंक हैं इसके मेक अंक के नाम इप मझ है 
ज्यास दम अंक - न 
अयेगामक बेगम किक पा वे 
४ र ४ ||ौग अंक छवाहृ 
असिस्ट वोगत्लक शिष्ट पित चगल ||| अंक कौशल्याजनकयोग 
अक पम्‌ अंड = कार्गो 
| षष्ठम्‌ अंक - कुमार प्रत्यभिज्ञान 
ल अंद सोतन (गर्भार) 
36 सर्यो ताति चित 
सालार सखत) वगाला (हिन्दी) || (१ कढ (0) रि 
जल (8) भजगोकम्‌_ (ॐ) म्‌ 
35. अधो निर्दिष्टेषु कण्दयवर्णः शा री 
या (८) एजतरिणी (को. खण्डकाव्यम्‌ 
७) ग छद. एफ) नैष्धीयचस्तिम्‌ (७) सोम्यम्‌ 
(® ज्‌ [a कस (१) (४) (८) WD) 
०76) अस्लम सग ला उन्वा स्मन कहो ७४ 0 छो 60 
'अकुददबसजनीयाना कण्ठः” अर्त्‌ अ, क, ख, ग, घ, OE रो. “र 
हक ON 0 ह 
दक 0 खलक बर केस ही OO को 
त्व्ण््य््््च्या + ल 


न 


सुमेलित तालिका इस प्रकार 


अतुमंहसम्‌ - ख्ठकरवयम्‌ 
अजमीविन्द्‌ = लोत्‌ 
राजतरङ्गिणी चारित्रिककाव्यम्‌ 
अेषधीदचश्तिम्‌  - महाकाव्यम्‌ 


४ !स््नयुगमश्ुस्ात सोप्तरवर्लिहतबजोकासलेस 
चरित विमुक्ताहारं तमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम्‌ ॥ 
इति श्लोक: 
७) सुचे 

(८) दशकुमास्वस्ति 
कर सनुते सपत्रा 


(0) कादम्ब्यां 


चहल 


ज न्मे 3 सियो क उल्लेख निला है ता मुख 
(2) अमु (3) गर्भ (4) विमर्श (5 निर्वहण या उपसंहत 


उपसंहति का लक्षण-"बैजवनो गुखायर्था ...... निर्वण हि तत्‌! 
46. चूलिकाः तावत्‌ 

(७) अ्ॉपक्षेपकः का सि 

(८) अवस्था 


(0) रूपकम्‌ 


|) विष्कम्भक (2) प्रवेशक (3) चूलिका (4) अंकास्य (5) 
अंकाबतार 
इले से-अलर्जवनिकासंस्थैश्षलिकार्थत्य सुचना यह चूलिका का 
लक्षण है। 


बलाल को बते के बाद वह पित कही गयी 

चासि विनं, तारः खलु मादृशा रः 

43. ` शरीरभाजां भवदीयदर्शने व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि| 
बोग्बताम' इदं वाक्‍्यमस्ति- 


छा माहे (७) विराव 
(७) नैष (५) कुमे 
22 छा रूल्ज जब्या दशम, जमा कल्कतकाप 


योयम्‌ । यह कथन महळावि गथ विरचित 'शिशुपलवधाः में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुख से तारदजी के दर्शन के महत्तव के सन्दर्भ 
म हा गया है। 

-ग्ालतीयाधव' नाटकस्य इतिवृत्त र्ते 

(७) प्रगिडय्‌ 

(८) कवित्‌ 


Er 


छ) म 

(0) चस्तिकम्‌ 
न सन ज र य है क 
रस प्रधान नाटक है इसका | 


इतृत्त कविकल्वित है। 


कह... "उपसंहति' नाम 
अवस्थाविशेषः 
अपकषप 
रूपकविशेषः 


ससिविशेषः 


6] 
फ़ 
[6] 


विमता ब्रतमिव भवतो रिुलीणाम्‌ । के. अद्वतरसस्थ स्थाधिभाव; अतिः 
ह श्लोक महाकवि वाणमट्ट णीत कादम्बरीकथा मुखम्‌ से| (त) हाः (6) उत्सहः 
समरत है। (८) विसयः CE 
42. ` प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशा गिरः 'इति वचन वर्तते (ल अदभुत स्स का स्थायी भाव विस्मय है तथा वर्ण पेत हैं 
७) नेवस्य ७) युधिष्ठिर | और इसके देवता गनं हं जो इस शलोक में निहित है- 
(८) नादस्य |... अदभुतो विष्पयस्थाबिभावो गन्ध्बंदैवत: । 
द > 0 ज नास बा मैलकर्णों यला सोळातिगायाल्यने भतम्‌ ॥ 
महाकव्य में ॥8 सर्ग हैं इस्के अथम सर्ग में वनेचर दय समसत |. ममम 


(७) शासः 
(७) ससम 


0) ह्वरो 
(व) शानिस्सभेदः 


4४5 ७) हस्व रस वे ये 6 भेद ह 

(॥) हिमत (2) हसित (3) विहित (4) उपहसित (5) आपात 

(6) अतिहसितर 

|ये 6 हास्य भेद प्रहसन नामक रूपक के भद में पाये जाते हैं। 

7. सकल कुत्र गृहते 
(७ जावा 


७) व्यौ 

(७) जातिविशिषवल्यकौ_ (4) जातिन्यकयाकृगिषु 
(सङ्केत जातिविशिष्ठव्यक्ती गृहते। शब्द की तीन शक्तियां 
होती है उमे से संकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा 
है। यह संकेत चतुर्विध उपध मे ही म्व है 

ये 4 हैं- जाति, गुण, द्रव्य, क्रिया। 


ळत 


कस्य काव्यलक्षण खण्डन तिशवनाजेनत 
को 


७) मम्सटस्य भामहस्य 


(७) राजशेखर 


आचार्य ममम के वार 
” का खण्डन आचार्य विश्‍वनाथ ने| 


ह 
सगुणावतलंकृती पुनः उपि 
[किया। 

[विश्वनाथ का काव्यलक्षण- 


“वाक्यं सामकं काव्य है। 


त) 


ळकतात संस्कृत द्वितीय प्रश्‍न-पत्र 


झर 


र्ल 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर-2008 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


tis paper थामा गति (50) objeotivespe 
बजा carrying too (2) marks, Amt ॥ oF 
them 
+ इस प्रश्‍न पत्र में पचास (30) बहु-विकल्पीय प्रश्‍न है 
प्रत्येक प्रश्‍न के दो (2) अंक हैं। सभी रनों के उत्तर दें 
सूचना : अरिसिन्‌ परपदे पञ्चाशत्‌ (50) हु-वैकल्पिक एनाः 
सन्ति। एवस प्स्व अडकद्रथं वर्तते! 
सर्वे पना, समाधेदा:। 
।. गोपथ केन बेदेन साळ सम्बद्ध वर्तते! 
७) सादन 


: (० गोप ब्राह्मण का सम्बन्ध अर्दे है इसके कोई म] 
आरण्यक नही हैं। अन्य वेदों के ब्राह्मण अन्य निम्न ह 
शतपथ ब्राह्मण 'शुक्‍्लवरवेद 
ततय ब्राह्मण. - 
ऐल ब्राह्यण - मेद 
3. हतिः इति विशोषणं स्य देवस्य र्धम्‌ । 
७) इनस्य 
(०) अशिनो 
275: प [उम सुक ही 
अग्नि के विशेषण-गृहयी, विश्वपरि, दमून, पृतलोम, दूत कहा 
है और झे माता, फि, पुग, भागा व मुय का मित्र भी कहा 
[गण है। 
3. “जाह बेद आतृत्व नो स्वसत्वम” ति मत्त्रणादः कुत्र 
बिराजते! 
७) वमयमीसंवादे ७) स्प्पागगिसंवादे 
(८) विश्वामित्र (७) पुरूरा-र्वशीसंवद्दे 
[95 : (७) “नह वेद प्रा नो स्वसृ” 
ह गांश केद के दश मण्डल का ।08वाँ सकत सरमा पणि 
माद से साद है। 
4... वेदाङ्गेषु जयोतिमृपमीयते? 
(७) हलेन 


वादे 


(७) सुन 


["ज्योतिषामवर्न 
[आजकल वेदाक़ ज्योतिष नागक एळ ही ग्रन्थ प्राप्त होता है इसके द| 
प्रतिनिधि अन हैं 

आर्च ज्योतिष केद से सम्बद्ध 


$. "अन्धं तमः प्रविशन्ति" इति वचनं कस्यामुपनिषदि 
चते? 

(७) कहोपनि्ददि 
(९) केनोपनिषदि 
27७) न मः मु 
तहो भव इव ते तो य विद्ययं र्ता: ।॥ 


ईशोपनिषदि 
मुण्डकोपनिषदि 


जैरुक्लमत कति देवता: ? 
७) तिः ७) प 
(८) चरः (७ घट 
४ : ७0) यास्काचार्य कथित निरुक्त में 2 अध्याय तथा 2 
अध्याय परिशिष्ट के रूप में हैं, परिशिष्ट सहित कुल ।4 अधयाय 


है। इसमें तीन काण्ड है (|) न्क (0) गन (3) ल 
उमरे से दैवत काण्ड में तीन प्रकार के देवताओं का वर्णन है- 
(0) अन्तरिक्ष स्थानीय - इन्द्र, रुद्र, वायु 


(0) पृथ्वी स्थानीय पृथ्वी, सेम, अगि 
(स्थानीय चरु, मित्र, विष्णु, सित । 
के... ऋरणव्यूहानुसारम्‌ अथर्ववेदस्य कतिशाखा? 
(षद्‌ 0) स 
नव (ॐ) दश 


६ (७ चराग के अनुसार 
शी- पिप्पलाद, तौद (स्तौ), 
रहे, वेवदर्श और चारणवैद्य। 

अतः स्पष्ट है कि अब विलुप्त हुई गद शाखा का राक 
अयरवेद से है। जबकि सामचेद की शाखा कौथुभीयशाखा, 
|राणवनीय, जैम्नीय है। 
ह. कब स्थानस्य देब इन्रः? 
(७) दानस्य 
(६) अशनेः सूकतम्य 


शाखा 
जानल, 


उपल 


मौद, शौनकीय, 


अनखिस्थानस्य 


काण्ड में तीन प्रकार के देवताओं का वर्णन है- 


() अना स्थनीय- इनद सह, वावु 
(थी स्थानीय"... एृथ्वी, सेम, आगि 
(स्थानीय ~ वरुण मित्र, विष्णु, स्तृ 


यजु ज्योतिष - द्दे सद 


9, सामवेदसम्बद्धानि कति ब्राह्मणानि सन्ति 
(क) दश 0) अष्टौ 
(©) पब (0) एकादश 
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Eq 


ज़््ल 


2४: (0) सामवेद में 9 ब्राह्मण अन्य प्राप्त होते हे लेकिन दिये गये 
[विकल्प के अनुसार ४ ही है। 


(0) विंश (लक (2)््‌विश (3) देय 
(4) समविन (आर्य. (6) जँमिगीय 

(7) वंश (देवता अध्याय (9) संहितेपनिषद्‌ 
0. दवाना चक सभगा बहन्ती' मंत्राशोउय कृत प्रात 


(0) उप स्स 
__() अनिस्त 
पना वहन्त” यह मंत्राश उषस सूक्त से 


5: (0) 'देवानों चक्षुः सः 
[सम्बन्धित है। 


2 यज्ञकालनिर्णयार्थ कस्य वेदाडस्योपयोगःर 
(७) कल्पस्थ (७) ज्योतिषस्य 
(०) शिक्षाया: (4) निरुक्तस्य 

[395 : (७) यज्ञकाल का निर्धारण के लिए ज्योतिष वेदाऴ का 


उपयोग किया जाता है। 

ज्योतिष को वेद पुरुष के नेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। 
[“ज्योतिषामच्न चलः 

(आजकल वेदाज ज्योतिष नामक एक ही ग्रन्थ प्राप्त होता है इसके दो 
तिनि न्य हैं 


आर्च जयोतिथ = केद से सम 
युष ज्योतिष - वनद से सध 
।7._अथ्वदेदे कति काण्डानि सतति 
७) विशतिः ७) दश 


(७) चद्‌ (0) 
द ७) अब मे 30 अन्ड 790 सूक्त लग 5 म 
है, आगी” नामक आलि जहा की गणों में आते हैं अर्थात्‌ 
अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा हैं। 


अष्टापश 


॥3.. अध्यासे पण्डिताः इतिमन्यन्ते। 
७) माया ७) प्रकृतिः 
(6) अविद्या (७) ज्ञानम्‌ 


[TTT sms ५ (७) अध्यासं पण्डः लया इति गन्ते। 
माया भाव रूप है सत्‌ नही उसे भाव रूप कहने से तासर्य है कि 
[वह अभाव रूप नहीं है। 


4.._ चेदान्ते ' अथः शब्दस्य अर्थो भवति- 
(७) अधिकार 
(0) निकः 


में अथ शब्द के अथो को बताया गया है 
|) हल, अनना, प्रभ, प्रश्‍न एवं काल्य अर्थात पूर्णता! 


॥&. सदानन्दस्य गुरोः नाम 
(७) जत्ान्द 
रान 
सदनद 
६) जदा का खूलाचार मुख्यतः उपनिषद एवं श्रुिवँ हैं। जिन 
घर महि कृष्णद्रैपायन व्यास द्वार रित ब्रह्मसूत्र आधृत है! 


(5) सवानन्दः 


सदानन्द के गुरू का नाम अद्रयानन्द था। 


॥6. शब्दसाक्षात्कारे सन्निकर्ष;। 

(६) संयोगः (0) समचाय: 

(6) विशेषणता (७) संयुक्त-विशेषणता 
[७ : ७) शब्द के साक्षात्कार होने पर समवायसन्निकर्ष होता है 


अर्थात्‌ कान से शब्द का त्ष ह समवाय सन्नि है। 
नोट- समिषः प्रकार का होता है। 

सयोग, संपुक्तसमवाय, संयुक्‍्तसमवेतसमवाव, समवाय, समवेत 
समवाय, विशेषणविशेष्यभाव। 

ज्य स्मकृतागुणाः - 

@ 2 


क 


20 
24 
(हा न्या वश मतानुसार 24 गुण को स्कार क्रिया 


कक? 


ग्वा है। 
बे 24 गुण इस प्रकार हँ रूप, रस, गन्छ, स्पर्श, 
परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, पसच, अपस, गुरुत्व, 
स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, दे, प्रबल, धर्म, अम, 
संस्कार! 


॥&. गाव प्रतियोगिभवति - 
७) करणम्‌ ) कर्वम्‌ 
(७) करणम्‌ (८) अन्योन्याभावः 


(4५: ७) आगमाव अतियो काये गवति। अभाव 4 प्रकार का है 
प्रभाव, पराभाव, अत्यन्लाभाव, अनोन्याभाव। इसमें से प्रागभाव| 
का प्रतियोगी कार्य होता है। अर्थात्‌ वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व का 
कारण में उसका अभाव! या (मिट्टी मे घडे का अभाव)। 


॥3.. अनादि सान्तः भवति - 
(७) आगभाव: (0) अन्योन्याभावः 
(6) ध्वंसाभावः (6) अव्यन्नाधावः 


40७ : (9) अनादिसान्तः 
गत होता है। 

अभाव 4 प्रकार का है- प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, | 
इसे से शगभाव का प्रतियोगी कार्य होता है। अर्थात्‌ 


पूर्व का कारण 


वस्तु की उत्पत्ति 
में घड़े का अभाव) 
36. तन्लवः पटस्य भवति 
(ब) निमित्त-कारणस्‌ 
७) असमयांय-कारणमू 
(७) समवाविकारणम्‌ 
40) सहकारि-कारणम्‌ 
७ : (0 तर्कसङ्ग्रह में कारण के तन 
समवायी करण 
असमवायी कारण 
निमित्त कारण 
का पट के बीच समवयी कारण है क्योंकि तन्त पट 
समवाय तमथ से रहता है। 


उसका अभाव। यथा- (गदी 


इसमें से 
में स 


06९3 संस्कृत किताब प्रश्‍न-पत्र, दिसम्बर 20% 


ऊ 


vcr 


2. सांख्यानुसार प्रकृति:...... इव 
(७) माता (0) गृहिणी 
(6 सा (७) नडी 


[९5५ ; (७ शकले को सळ कह गवा ह साकारा मे 25 
लो की विवेचना की मई है जिसमें कुछ पदा प्रकृति तथा कुछ 
कृति रूप में रव कुछ दोनो रूपों मे कष्त होते हैं. जिसमें प्रकृति 
| जढ़ माना गवा है और असी की संज्ञा दी गई और जब इसका| 
पुरुष से संयोग होता है हो वह चेतनावली हो जाती है इन दोनों के 


|संबोग को ही 'पडस्वन्थवत की संज्ञा दी गई है। 
22. सर्मीचीनां तालिका नुता 
(७0 अला 60 गुणः 
(8) शब्द (मे) अधावः 
(ठ) तमन्‌ (म) दव्यम्‌ 
(0) पलव (७) जिः 
७ ळ 0 mM 
७) ७) ७) OO हश 
७ ७ & 0) ७१ 


(7 


3: (6 “परु हनः स्केल” अकर वणे के अलान 
रागी की संहिता सहा होती है। 

'जैसे- सुधी + उपास्यः 

इसमें सुधी के ईकार और उपास्य के उका के अत्यधिक सामीप्य के 
कारण यहाँ सहिता सं एुई है जरे “अवदार्य: 
अतिपदिकम्‌” मुर थे बु दद और अत्वका-ठ के अतिरिक्त कोई 
भी शब्द जो अर्ववुक्त हो, चह क्रतियदिक होता है। “रेषो घ्यसखि” 
[सूत्र से वि संज्ञा “अलोजनयातूर्व उषा” सूत से उक संज और 
"ततत निष्ठा” से निष्ठा संज्ञा होती है। 


सखिभिन्रस्थ सज़ा 
(0) नदी ७) निष्क 
(७) कृत्‌ की 


27: ७ रेक ब्लला कु के ज्नुक खि रू छो 
[छोड़कर नदी सक से भिन्न इस्व इकारान्त तवा ठकारान शब्द क| 
यज्ञ हो। यथाः हरि, रवि आदि। 
ह. निषेणिकलपयोः संज्ञा 


4: ७) विभाषा सज विधायक सूत “न अत्रे लिभाषा” मित्र 
'बिकल्पयोरविभाषा संज्ञा स्वत्‌ । अर्थात्‌ निषेध और विकल्प को 


[विभाषा कहा जाता है। 


क 0. क्र) 
७७ 60. 0) 
i (९ 


(i 
tv) 


छः 
ळा 


फ) 
(0, 


38... इंदृदेदन्त द्विवचनं 
(४) ज्कृतिभावः 
(©) अणु 


अर्त्‌ ई,ऊ.ए जिनके आला मे हो ऐसे द्विवदन पदो को संक 
रहय होती है 
चा हरी एती, कुम, गे अमू 


39. _ अध्तनयु्माना समीचीन तालिका चिनुत 

(^) उव्‌ (0 सवर्म्‌ 

(0) तुल्यास्यं (७) तुक 

(6) अदे (छ टि 

(0) अतोऽन्दि लग किया 
NM (6 mM 

७ ७) & 6) तो 

७) ७9 6)... ७0. (कक 

OO Ni (8) 

i 60 00 0) 
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30... अपादानादिविशेषैः अविवक्षितं कारकं 

(७) अपादानम्‌ फ़) कर्म 

(७) करणम्‌ (8) किम न 
जळ "> “अरत चः सुत्र वह विधान का है छि 
[“अपादानादिविशेषैसविचक्षित्त कए कर्म संसं स्यात” अर्थात जन 


अपदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करनी ह्ये तो उसकी कर्म 


ए करणमू 

(७) यग्‌ 
485 : (७) “साधकता करणम्‌” क्रिया सिद्ध प्रकृष्टोपकारकं 
करणसंज्ञं स्यात्‌ । अर्थात्‌ क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक 


(5) अपादनम्‌ 
(७) डपकसकग्‌ 


है। 


सहायक होता है उसकी कण संज्ञा 


33. _ जटाभिः तापसः - अन्न तृतीया केन सुद्रेणर 
(00 कर्ुकर्णयोखृतीया (७) इत्यंूतलक्षणे 
(०) विकार (3) हेत 

न 

रे हुआ है। 


जब कोई हवशेष से पहचाना जाता है तो उस मिह विशेष में 
वा विभक्ति होती है। 


36... अधस्तनबुग्मानां समीचीनं तालिकां चिनुत 
(2) सरे (तुषः 
(6 कप्ठेकाल: एज बळ: 
(८) पाणिपादम्‌ (७) अव्यवीषाव: 
(9) अनहव (6) बहुरि 

७ छा IO कतो 

७ 0) 00... (i 
Mh 8 हश 
ह ७ (एथ (ळी 0 
७७ 60 ए) जो 0) 


७ : (6) सहि - अव्ययीभाव समास 
कष्ठेराल: - बि 
इन स्मास 


नज तथुरुष समास 
सता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः 


0 0). भासस्य 


षु वमु प्राणन्तः करणप्रतृततयः। यह शल्लेक) 


'अभिज्ञनशाकुन्तलम्‌' का है। यह महारूवि कालिवस का प्रसिदध 


[नाटक है, यह 7 अंकों में वित है। 


नभिनार्थक ज्ञा धातु के करण में कधी होती हैं 


तर 
8 ल न खच? च स 

न यी म (७) चासिलावयेषु 

(७) त शेषे ७) _तोऽवालेषु 

(८) अधीगर्थदयेश कमणि 

(4) क्ृकर्मणोः कृति 
0७ : ७) “सर्कश शतम” यह जञोऽविद्य करणे” का] 'वस्तन्तुशिष्वस्थ कुत्सस्थ वृत्तान्तमस्मिन्‌ काव्ये निरर्द्ध 
[उदाहरण है। चर्तते- 
नेट - ज्ञानेतजञनार्थस्य करणे शेषत्वेन विवक्षित भष स्यात्‌ । अर्थात्‌ 0) खुबंशे 


७) कुमारम 
9) मे (किराये 


34... ज्यो लाइछषु तालव्यः 


(७) सग 
७ 

76 ब ग वो जे सेगालळ भ सत ही 
गाम भाण उनको बहते है की रय सम्बन्ध तत्व 
व्वा संबोग बिभिन्न प्रकर से हो सकता है बोगात्मक भाभा] 


0) वरस्य लय वन खुवशम्हकाज नड 
चते। 

अर्थ्‌ वरतन्तु के शिष्य कौत्स का वृत्तान्त 'रघुवशमहाकाव्यम्‌' में 
[णित तै। 

| यह काव्य ]9 सगो में विभक्त है। 


कहलाती हैं। 


अ. समीची तालिका चिनुता 
(९) मु (6) मुह्राएकषसम्‌ 
(0) शूक (ह) प्रतिमानटकम्‌ 
(ठ) भा (ह) परच्छकटिकग्‌ 
(7) चिराखदणः (5) अनरर 

७) छा (ल छो 

७ (ह) (शे 6 (१) 

क) ७१ तहो क्ली. तो 

कह Wn) 00 

(१) 6) 0) ७) (9) 
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46... पलाकाप्रकरीभेदात्‌ दविधा भवति- 
(७) शअकरणिकम्‌ ७) आखकरकूम 
(6) धानम्‌ (८) चाखिकम्‌ 


कु 


276 बव के र स हेल 
(0) आधिकारिक कासु (2) आसिक कथावस्तू 
इसमें से आसिक कथावस्तु दो अकार का होता है। 
(॥) पताका 

अनुबन्ध सहित दूर तक चलने 


छा प्रकरी 
एक देश में हने वाली 


[या कि पर खी की ओर ध्यान से देखना उचित नहीं है 
अनर्वम्‌ पकम” 

42. मुकराक्षसनाटकस्य कबावस्त भवति 

(0) प्रसिडम्‌ 
(७) कविकल्पतम्‌ 


उपहित, अपहसित, आतिहसित। 
ये आकः हन नामक रूषक के भेद में प्राप्त होते हैं 


सिद्ध है। 


दलम, यशा, नित्त, फलागम। इसमें से आप्त्याशा का लक्षण | 
किया जा रहा है. उपादोपायशंकाध्याम्‌ प्राप्याशा प्राप्ति सम्भव आतः 


अदितीप नाटक है। बह 7 अंको में विभक्त है।यह वीर रस भरन || अोपेचका 
नाटक है एवं इसके नाक बाल्य तथा अतिनवक सकष ह| ७) रूपकेद (७ सव 
पवना का उल्लेख एसी नाटक में है। यह ह|) बढेन (0) वतात 


७५500 (३) अर्थोपक्षेफका: रूपकेषु उपयुज्य 
धोक पांच प्रकार का होता है - (।) विष्काभक (2) प्रवेशक 


8) चूलिका (4) अङ्कस्य (5) अक्क्‍्तार 
इन पांचों 


दाग सूच्य वस्तु का प्रतिपादन करना चाहिए। 
'इत्युदाहरणं- 

(३) जहल्लक्षणाया: 
(७) अज्हल्लक्षणाया: 
(८) सारोपालक्षणावा: 
(उ) साध्यससानालक्षणाया: 


| विकल्प 8 सही है। आते हैं। 


45. करुणरसस्थ स्थाधिभाव: कः? 
७) शोकः (७) शः 
(७0 छः (3) उल्ाहः 
कक ; ७) करण स्त का स्कक भाक शोक हे इसका वण 


मयस 7776 आय रूह ने लक्षणा ड 7 कर ममे ह ला उन 
हे न विध” - पहले लक्षणा के शुदा और गी दो भेद पुनः शुद्ध 
nes boas लक्षण के दो भेद- उपादानलक्षणा, लक्षणलक्षण। गौरवाहीक: यह 
(८) नैषधीयचरितम्‌ (0) बुद्धचरितम्‌ जो छा ब के 
[4५ : (6 अश्वघोष ने बोड धर्म कर बृदि | 
नक महव क रयन की इसमें अगी स्म शान है इ |“ गही न 
कि जन्म से लेकर महानिर्वाण तक की कया वर्णित है। ses 


Bee मौमांसको के मत में तीन प्रकार के वाच्यादि अखे 


केतव है एवं इसके देवता सम है। 


के अतिरिक्त चौडे प्रकार का ताल्पर्यार्थ भी होता है। 
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यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-2009 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


Note: 


This paper contins Fifty (50) objestive tsps 
guesdons, cach question carying 0३० (2) marks 
लाए व॥ the questions 
इस प्रश्नपत्र में पचास (50) बहु-बिकल्पीय प्रश्‍न है 
प्रत्येक प्रश्न के दो (2) अंक है सभी प्रश्नों के उत्तर दें 
मन्‌ प्रश्नों पज्चाशत्‌ (50) बहुवैलल्पिकमश्ना: सस्ता 
एकैकस्य रस्य अङ्कं (2) वरतते। सर्वे पहः 
समाधेवा:। 
4... ' आबाहनं देवानां वहनज्च हविषाम्‌' इत्यस्तिः 
(७ अ ७) विष्णुकर्म 
मं (9) इन्द्रकर्म 
(१) आवाहन देवाना वहनञ्च इविषाम्‌' यह कर्म अग्नि को 
देवताओं को बुलाता है तथा हवि को वहन करने वाला है! 
[यह प्रथम मण्डल के प्रथम सुकत अलिसूक्‍त से लिया गया है, 


“अता कववः सत्यश्चित्रवस्तग:। 
देवो देवोमिरागपत्‌ । 
हे सुरदा कत्व 'इत्यास्त 
(४) बृहस्पतिकर्म (७) रुद्रकर्म 


(७) रितं (क 
37: (0 रुन क्वण कर्म इर 
अहि को मार्कर सात नदियों को प्रवाहित किया था। केद के 
द्वितीय मण्डल का ।2वाँ सूक इन्द्र सूक है इसके तृतीय म मे 
यह प्राप्त होता है। 


इन्दर 


'यो हत्वाहि मरिणात्सप्त सिनधू -योगा उदाजदपधा वलस्य' 
सजना इन्रः ।2/।2/3] 
आ काण्वसेहिता व 
७) कृष्यते ७) 


सामवेदस्य 


कण्वरसंहिताशुक्लयजुवेदस्थ वर्तत। शुक्लयजुर्वेद की द| 
संहिता प्रसिद्ध हैं (|) काम्वसहिता तथा (2) वाजसनेविसाहिता या 
माध्यन्दिनसंहिता। कृष्णयजुर्वेद की तैत्तरीय, कठ, मैत्रायणी 
कपिष्ठल संहिता प्रसिद्ध है, सामवेद की जैमिनीय तथा राणायनीव| 
संहिता अथर्ववेद की पैप्पलाद तथा शौनकीयसंहिता प्रसिद्ध हैं। 

4... सख्या स्वरा भवाति 


नि तानि) 
लया उपास्यानि, घग चर, सतय वद इत्यदि वाक्‍य तैतिरीयोपनिषद्‌ 
बित है। 
6. 'पुरुत्व उको -संबादो व 

(७) वेदस्य दशममण्डले 

(0) अवेद्य नवभकाण्डे 

(८) शतपथत्रहणस्व म्रथमकाण्डे 
(वो 'पज्यदशाध्यावे 

३७ उर्वशी संवाद दशम मण्डल के 
9वे सूबत में वर्णित हैं इसमें कुल 8 मन हैं इसमें पया तथा 
उर्वशी की प्रेमकथा वर्णित है, पुरुरवा एक मनुष्य है तथा उर्वशी एक 
अप्स है। 


के. सर्माफशिसृक्तस्थ छो बतत; 
(७) सु 


(७) रूरमापणि संवाद सूक्त ऋणेव के दशे मण्डल ळा] 


॥08वा सूक्त है इसों षु छन्द है। और स्वर दैवत है। 
ह. बालगज्ञाधर ऋष्वेदस्थ काल: 
वततः 
फ़) 8000 
6) 3500 _ 


ज्वातिषशना के आघार पर 
ऋग्वेद का रचनाकाल 6000 ई.पू. से 4000 ई.पू. स्वीकार किया| 
है। जैकोबी 4500 ई.पू. स्वीकार मैक्डोनाल्‍्ड ऋग्वेद का 
रचनाकाल 300 ई.पू, मानते हैं तथा मैक्समूलर ऋग्वेद का 
रचनाकाल ।200 यू. स्वीकार करो हैं। 


श्र सहिताय अडून वात : 
(0) उत्‌ 
(१) किमपि न 


Ans: 
तथा 


(७0 नुदे (8) सामबेदे 
*) अथर्ववेदे दे स्वरित 
आळ २७) सामवेद में सळ्या के दारा स्वख्डन होता है जबकि |॥0.  मन्त्रज्राहाणयो; सम्मिश्रण व 
यजुर्वेद मे हद के द्वार स्वराइन होता है इसी अकार से ऋणेद मे||. (०) ऋदेदे 0) इवे 
संर से ही स्वराहून होता है। (८) सामवेदे (६) अधे _ 
ड. स्वास्याबान्मा प्रमदः वर्तते ; 4५; ७) मन्व तथा ब्राह्मण दोनों का मिला हुआ भाग कृष्णा 


(^) ईशोपनिषदि 
(0) तैततरीयोपनिषदि 


(9) कठोपनिषदि 
(0) ऐतरेयोपनिषा 


यजुवद कहलाता है जबकि ऋणेव में मन्या का संकलन है तथा 


सामवेद में उन ऋग्वेदीय संकलित मतों का गान है। 
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शुक्‍्लबजुर्वेदमाध्यन्दिनसंहितायां मनतरसंख्या वर्तते : 
i 


शर 2000 


माध्यसिन संहिता 
शुक्लबजुवेंद की सा 
2. _ शिक्षाग्रनथेषु प्रतिपाद्य 
(७) वेदार्थीनिर्णयर्म: ()) कालझ्ञनम्‌ 
(७ उच्चारः (७) शब्दसाधृत्वम 


प्र: (2 शिक्षा न्य रेक बेस के जानने के लिये साधन है झक 
आ्रतिसाख्य अनथ भी कहा जाता है इसमे वर्ण, स्र, मात्रा, बल, 
साम, सन्तान ये शिक्ष नाम से कहे जाते हैं। जैसे ऋेद का कक) 
तिस्य है। 


3. सत्कार्यवादे उत्प; पूव काय भवति: 
७) सदसत्‌ (0) अव्यक्तरूपेण सत्‌ 
(०) उभवरूपेण सत्‌ (6) व्यक्तरुपेण सत्‌ 
य्य तन] ७) सांख्यदर्शन सत्कार्यवाद को स्वीकार कर्ता है। कायं 


ठरत के पूर्व दृष्ट न होने से भी सत्‌ है तथा उत्पत्ति के पश्चात्‌ भी 
उत्व भी काव सत्‌ रहता है इसलिये इसे 
तिल से तेल निकलता है तो| 


अध्यारोपलक्षणपरस्ति : 
(७) जीकेरह्मआरोप: 00 अनस्तुनिवस्चारोप: 

(०) वस्तुनि (व) न किमपि 
EEE ( वसुन्यवस्लवरेपः अध्यक्ष: अर्थन्‌ जीव म अकार! 
से धता है वह प्रक्रिया अध्यारोप है तथा जिस पा से मुक्त 
होता है वह अपवाद है। वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यरोप है 
जैसे रज्जु म स्प को आरोपित करना ही अध्यारोप है तथा उज्जु में 
[सर्प का भ्रम दूर होना अपवाद है। 


IB, 


जर. अनन्यः 
(७) दविविधः छा विविधः 
(८) र्धः (6 _प्चविधः 


अधिकारी, (2) विषय (3) सम्बन्ध (4) प्रयोजन। साधन चतुष्टय 
सम्पन्न आधिकारी होता है, जीव तथा ब्रह्म का ऐक्य विषय है, 
|बोध्यवोधक भाव सम्बन्ध है तथा अज्ञन दो मिदि ही अवोजन है। 


३७. सदसदभ्याप्‌ अनिर्वेचनीयमरितः 
(छ) जानम्‌ (0 झञनाझने 
(७) अज्ञानम्‌ (0) न किमपि 
ENTE में अनमीव कहा गया है। 


अनिर्वचनीय अर्थात्‌ कुळ कहा नहीं जा सरूता। मह अगा दृष्ट रोने 
से व्यवहार में सत्‌ है तथा जब इस अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है| 


मीमांसादर्शने 
308 : (ब) साख्यदर्शन में तीन परमाणो को स्वीकार किया गया ह 
त्ष माण, अनुमान प्रमाण तथा आपत प्रमाण। 

तरिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणर्ट्दि १. 

न्याय में चार प्रमाणों को तथा मीमांसा एवं वदान में छः माणं को 
[स्वीकार किया गया है। 


(७) स्रत तो यह असत्‌ हो जाता है अर्थात्‌ पाररथ सत्ता में वह असत्‌ है। 
(4 हा इसी अज्ञान से ही सृष्टि होती है। 
> : 00) साख्यदरन मे पी क उत्पत्ति नण स हह || क नि 
ञान से क्रमशः फच महाभूत की उत्पत्ति होती है, जैसे- शब्द|.. ४) मीण 00 चा 
हमा से आकाश, रूपतमा्रा थे तेज, ससा से जल, --- 0 पन्व व बढ का 
|रा्शमात से वाव रथा गन्ता से थी का प्रदु्ाव ६: ७) न्यायदर्शन में कर प्रमाण को स्वीकार किकर गया ह 
पड... जस प्रमाण बघते: (0) फ्रत्क्ष (2) अनुपान (3) उपान (4) शब्द प्रषाण। 
ल न्ायदशी Foe पला 'पत्यक्षानुमानोषमानशब्दभेदाच्चतुर्विधम' 


[ब श्रक्नलगाज्यतर णम्‌ 
(3) सदाने (७) केशवम 
(०) ईश्वरक्ृष्णमते (0) जैगिनितते 

7: 6 सकण को जळतात के अवे कल म 


शिकालमाम्यन्तर॑ करणम्‌" का वर्णन मिलता है। 


कक दान्ते जीवबह्मणोः स्वरूपम्‌ 
(३) जीवक्रहमैक्यम (७) जीव एव पुरुषः 
(0) जीव र 
3०%: ७ 


अधिकरी (2) विष (3) सम्बन्ध (4) अयोजन इस शास्त्र का विषय 
जीव तथ ब्रह्म की एकता है जो शुद, बुद्ध, नित्य तथा ब्हास्वरूर| 
है एवं शुद्ध चैतन्य है 


22: 'जगनारबिन्दे स॒रक्त' अत्र क; हेत्वाभासः? 
(७) आश्रवसिदधः 00 स्वरूपासिद्ध 

__ (८) अप्यल्वासिडः (७ विस्डः 

[47५ (४) न्यायदर्शन में णय प्रकार के हेत्वाभास कहे गये ई थे 


हेतु नहीं होते अपितु हेतु बी भाँति भासित होते हैं हद्‌ आभासने 
इति हेत्वाभासः'। 

(असिड (2) जाणि (3) निद (4) परकरणसभू (5) 
'कालात्ययापदिष्ट ये पांच मेद है। इनमें से असिडध हलाभास 3| 
प्रकार का होता है (क) आश्रवासिद्ध (ख) स्वरूपासिद्ध (ग)| 


व्याप्य्वाधिद। गगनाएविनद सुरभि अविन सरोजारकिदव्त्‌' यह 
आशवाशिद्ध का उवह हं! 
उठ. नयास प्रमा सान्तः 

(ल) दश 0॥ एकादश 
__ (2 दादश (७ व्रयोदश 
5 ७. नाममा के अलु जेय हा 


आलमी मनः प्रवृततदोषधावफलदुःखापवर्गालु प्रमेवम्‌। 
0) आला (2) शरीर (3) इन्द्र (4) अर्थ (5) बुद्धि (७) मन (7) 
रवृत (8) दोष (9) भा (0) फल (॥) दुःख (।2)अपवां। 
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24... चेमादिकं पटस्य अस्ति 
(5) ममबायिकारणम्‌ 
(०) निमिततकारणा (0) किम 

3:72 नव दर्शन म तोन काज अते गये है सता एण 

जैसे- पट का समवायि कारण तलत है असमवायिकारण जैसे 

सयोग पट का असमवाविकारण है तथा तुरी वेमादि पट के प्रात 
निमित्त कारण होते हैं। 

35. एकाल्यः 
छा कृत 
(अपुनर्‌ (नि 
495 : (४) एकाल्‌ रूप जे अत्यय होत हैं वह अपकतर्सज्ञक होता ह| 
अर्थात्‌ उसकी अता हेत हे। जैसे यु य गे न की अपवत सजा 

हल है यह अप्त एकाल ययः” (24) सूत्र से होता है। 


(5) अम्मवायिकारणम्‌ 


(७) सन्‌ 


36. क्तक्तवत्‌ किमुच्यत 
७) जतिः ७) निष्ठा 
(9 जुणः (6) सवर्म्‌ 
FEMS ७) त्त तथा कतव की निष्ठा संज्ञा होती है वह भूतकाल 


सभी धातुओं से होते हैं इसका सून है 'कतवतवतू रिष्ठा” (।/।/26) 
से कृतः, पतः, कृतवान, पटितवान इत्याद 

द. विषाचा कि लक्षणप 
(00 सुिडन्तम्‌ 


७) साम 


जौ विभाषा संज्ञा होती है अर्थात्‌ विभा का अर्थ विकल्प से होता| 
है। जहाँ पर विकल्य से होने और न होने दोनों की सम्भावना ग्हती 
है वहाँ पर विभाषा सना होती है। 


3. साधकतमं कारकं किमुच्यते : 
0). अधिकरणम्‌ 
नामाच 22. (१) अपादानम्‌ 
4७; (8 साधकतम कारक की करण संज्ञा होती है। "साधकतमे | 
`= क्रिया की डि मे पकष रूप से उपकारक काण| 


कहलाता है। 
ER "उत्र का विभक्तः 
() द्वितीया (6) पञ्चमी 


क्र अनादनमिच्छति' (॥3/28) इस सूत 
जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जिससे जित है कह 
अपदान होता है जैसे 'मातुर्निलीयते कृष्ण:'। यहाँ पर कृष्ण अपने 
को मता से छिपता है इसलिए माता में अपदा कारक हुआ है। 


33. सखाप कः समा 
(७) केवलः 0) तलु 
(© हि (७) _बहुहिः 

[4 (७) सा दु; 2755) इस सूत से तद्रस 


समहारे च सून मे काव विध समास में याद सब्यावाचक इब 
पूर्व पद में हो तो ऐसे समास की दिग संज्ञा होती है। 
|34, उपकृष्णम्‌ इत्यस्य पदस्य विग्रह: व 

(७) कृष्णत्य कृष्णस्व पश्चात्‌ 

कृष्ण पति 

तः (उक का लेक ह कग रग इ त्या 
अलौकिक विम कृष्ण डस्‌ उप है। यहाँ पर समीप अर्थ मे 
[अव्सवीभाव समस हुआ है। 


अ. जातय उल्लब्यत : र प 
(०) पुला (0) सौ Ee bane 
(0) उडवी (५) वृख्यख्वी (७) मृष ©) अ 
[ee (७) यूखा्यौ नद लिङ्ग वी इकारान्त और] हतवा 
ला शब्द नदौ होते हैँ जैसे- बतुभरयस। :(0 अकुहबिस्जेनीयानग:.. कप्ठः 
ॐ. अदेडइत्यस्य का संज्ञा... इयान जलः 
७) ग फो टि ~ मूर 
(ग चु उपूषानीयानम्‌ ~ ओ 
[FS FN Frid : (०) दह गुणः य क अनुसर अत एड गुण सब्जक होत 36. र्यो भति 
हे अर्थात अ., और ओ की गुण सस्ता होती है। आक ब इ (छल छा 
3८ सचान तालिका चिनुत : 376) डकर का 5 
ले (0 आहैष आन द. द तबा पू का वच्चारण स्थान धधा है। “हु 
(क) ब मध 
ष्ट 37. यर्लवाः चरणाः 
ष् (0) अर्थबदधातुखत्य (७ साहा 
७) (७ (6) QD (0) इष्टा 
छा 6) i) OI) एंड तब कक 
७) i 00... 00. (0) ळर 
॥ 6७ 6 60... (80) कसे म्‌ तक वर्ण सुष्ट कहे जाते है! 
EE ह 00 in 00 ज्‌ म्‌ श्‌ न वणं अनुनासिक कहलाते है। 
7:60) अवदाहः ~ स्‌ ष श॑ तथा ह ब्ब कहे जाते है। 
जद उड़ EG] 
सुषङलम = (७) नपण ल शुरण 
(७) दष्डी (8) बाण 
एस सकृत तीय नः पत्र, जन 29 क जर्त 


ढ़ हा के स्वत नागवण पल कहे जहे ही 
जबकि विधुरा न्च के, दण्डी -दशकुमारचिम्‌ के एवं बाण 
भ के रता हैं। 

नाटकस्य उदाहरणे भवति 
(5) पृच्छकटिक्‌ 


|कादम्ब! तथा हच 
En 


(७) मालतीमाघवा्‌ 


णिला ता (०) वेणीसंहार छः अंक का नाटक हैं। मृच्छकटिकम्‌ प्रकरण 
न्थ है इसमें !0| है तथा मालतीमाधवम्‌ भवभूति का 0 अज्ञा 
का प्रकरण अ है। 
अ. प्रतिमानाटकस्य रचयिता वततेः 
(७) कालिदासः 
(७) भटनाराबणः भस 
45 : (8) प्तेमानाटक के रचिता भास हैं यह 7 अंकों का नाटक 
न्थ है इसकी कथा गमायण से ली गयी है। भा ने कुल ।3 
[नाटक लिखे है। 
यत येच्येज' वैतभ्रवति सोहदम्‌ इत्ति वाक्यस्य 
कर्ता वर्तते - 
(5) भारकि (७) कालिदासः 
(८) पाघः (0) श्रीः 
स : ७) अञानं मवति स 
[यह वाक्य महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ से| 
दत है। कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है यथ - 


(5) अविः 
(ळे 


दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्त त्रयोगुणा:। 


के... स्मणेबा्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ इत्युक्तं : 
(३) कुलकेन (0) जगलाथेन 
नेन (0) अमेन 


FEE क्त) समणीयार्यप्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌' यह उक्ति आचार्य 
[जगन्नाथ की है रमणीय अर्थ अर्थात्‌ मनोहर अर्थ को प्रतिपादित 
करने वाला शब्द ही काव्य है। इसी प्रकार गगट ने काव्य का| 
[लक्षण किया है- 'तददोजी शब्दार्यी सगुणावनलंकुती पुनः क्वापि'। 


43. आलल्दवचनाचायमतानुसार काव्यस्यात्या अजातिः 
७0) धनः फ़) स्म 
गतिः (व) अलङकरः 


उ आचार्य आनन्दवर्धन काव्य की आत्या के रूप में ध्वनि 

को स्वीकार किये हैं। विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा माना 

ह, वामन ने गति को काव्य की आत्मा कहा है, आमह, दण्डी आदि | 

आचाय ने अलर को काव्य की आला के रूप मे प्रतिष्ठित करने 

[का अवास किया है। 

44. करुणरसस्य स्थायी भाव: वर्तते : 
(0) कोष 

जुगुप्सा (७) शोक 

करूण स्स का स्थायी भाव शोक हैं जबकि भयानक रस 


छा) भ्‌ 
i 


45. 'मदेन भाति कलभः प्रतापेन महीपतिः” 
इति वाक्यं कस्यालङ्करस्योदाहरणं भवति : 

(6) उपमालड्रस्प (6) दीपकलड्रारस्थ 
()_अर्थानरन्यासालक्करत्य (6) दृषटनालङगास्य 
Re (0) मदेन भाति कलभ: तापेन महोप? जिस प्रकार से 
हाथी का मदमत्त बच्चा तापी होता हैं उसी भरका प्रताप से राजा 


| शोषित हो रहे हैं इसमें दृष्टान्त अलंकार है। 'दृष्टान्त तु सधर्मस्य | 
वस्तुनः प्रतिबिग्बनईम्‌' यहाँ पर प्रताप रूप धर्म राजा में परतिबिम्बि 
हो रहा है। 


46. सन्दमलक्षार तञ प्रतिफादितम : 
(७) स्व्यकेन 0) सदेन 
(७) भमहेन (७) वामे 

40४ ; (6 आवार्य वमन सीति को कव्य की आत्मा मनो हैं 


सौन्दर्य को अलङ्कार मानते है वामन इस अलङ्ार शार को सन्दर 
शास्त्र के रुप में देखणे हैं। 


ह लाः आ 
(3) स्सवादी (0) अलङ्जरवादी 
(७) ध्वनिवादी (७) वक्रोम्तगदी 


[45 ७) अव्य बिरजलाब सवी कवि के रूप में जाने जाते हैं 
इनके अनुसार काव्य की आत्मा सस है। वाक्यं रसात्मक काव्यम 
जबकि भामह आदि अलंकास्वादी हैं, आनन्दव्यन ध्वनिवादी है 
कुक वक्रोकितवादी है 


जाते 


48. अस्तेनोक्‍्ता: अलङ्गागः सन्ति 
ल) तत्वार 00) विशः 
(©) पछ (ठ) सण 
Ge : (७) आचार्य भरल ने चार अकार के अलझलों को स्वीकार 


(किया था। (0) उपमा (2) रूपक (3) दीपक (4) यमक 
उपमा, रूपकं सैव दीपकं तथा! 
अलंकारात जेयाशचत्वारो नाकाश्रचा:॥ 


के. जग घोष: इत्पत्र चतत : 

(७) उपादानलक्षणा (७) गौणी लक्षणा 
(०) प्र्योजनवती लक्षणा (4) सारोपा 
Ans: (ल 


वित काव्यशारं में 
(१) अभिषा (2) लक्षणा (3) बन 


लक्षणा 
i 
लक्षण लक्षणा 
याः पो 
उयेजनवती लक्षणा रुढीवती लक्षणा 
कमण कुशल.) 
३0. व्याक्तिविवकस्य रचयिता वतत : 
(छ) अभिनवगुणः (0) भटटायक: 
'ध्ट्टतौत (0) महिममट्र: 


का स्थायी भव भय है, रद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है तथा (0) व्यक्त विवेक नामक काव्यशासत्रीय अन्ध के सित 
वीत सस का स्थायीभाव जुगुप्सा है। आचार्य महिमभट है 
60 367/78 सस्कृत ब्रत प्रताप, जून 009 ष र्ल 


यूजीसी नेट/जेआरएफ 


परीक्षा, दिसम्बर-2009 


संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


Notes This paper contains Fify (50) objective एयर 
questions each question carrying (७० (2) marks 
लगा al the questions 

सूचनाः अस्मिन्‌ रते पञ्चाशत्‌ (50) बहुवैङतपक्रहनः सनि 
एकस्य अशनस्थ अक्क (2) वर्तते! सर्वे प्रश्ना: 


3 : ७) सूर्व बुधनी वता है, इन्र तबा मदर 
दका है तथा वात परान ठेवता के कर में स्वीकृत किये गये है! 


3. दशतर्यीशब्देन उच्यते - 


() कस्कत्कर आचार्ये कस्क के अनुसार मुख्य रूप से] 
न” अकर के देवला हैं (।) पृष्वीस्थानीब देवता (2) 
अनकि्यनय देवता तथा (3) धुस्थानीय देवता! 


HIS मुतत ऋग्वेद कै दोय मण 

का अबी यकत हैं इस दूत में बिपाशा (त्याम) तथा शुतुद्रि या 

सतलज नदियों का विश्वामित्र ऋषि के साध संवाद है। 

7. आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रिय भवति"इति समुक्तम्‌ - 

(७) कठोपनिषदि 00) वृह्यारण्यकोपनिषदि 
मुण्डो EE 

आत्मन काय सर्व प्रिय अर्वा, यह मच शुक्ल 

वेदी उपनिषद वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया है यह छः 

अध्यय मै विभव है तवा आकार की दृष्टि से विशाल है। 

ह. जयति प्रतिपाद्यते - 


७) कर्मकाण्डम्‌ क) ज्ञत्काण्डम्‌ 
यलज्ञानम्‌ (१) 
405: ७) भारीय दर्शने में छः आसित दर्शन तथा तीन नारितक) 


दर्शन प्रसिद्ध हैं। आश्तिक दर्शनों में मीमांसा दर्शन के दो भाग हैं| 
कर्मकाण्डपस्क भाग पूर्वमीणंसा तथा क्ञानकाष्डपरक भाग उततर 
ममा के नाम से जाने जाते हैं उपनिषद्‌ तथा अद्दैतवेदानत 
ज्ञनकाण्ड के अनतत स्वीकृत है। 

9... वेदल्यापोरुपेबत्त स्वीकारोति - 
(७) वेब क) गोष्णूलरू 

(७) विल्सन: (७) ई 

354 : (6 केद अभय हैं यह आचार्य सिन म कहा ह 


तथा कपिछल साझा कृष्णवुरवेद की सौहेताएँ हैं, तथा मध्यन्दिन 
सहिता, काण्व संहिता शुक्लयजुवेद की है। 


5. कति लक्षणात्मकः ब्राह्मणग्र त्ति- 
७0 इश ७) बाव 

म (6 फच (७) एकादश 

[45 : (४) शबर स्वामी के अनुसार ब्राह्मण अन्धी मे 


आहण लक्षण हैं। हेतुवचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधि:। पर क्रिया | 
पुराकल्यो व्यवधारण कल्पना।। उपमान दवत विधयो ब्राहणस्यतु। 
लई सर्ववदेशु नियतं विधि लक्षणमू। 

(॥) हेतु (2) निर्बचन (3) निन्दा (4) प्रशंसा (5) संशय (6) विधि 
(7) परकृति (8) पुरक (9) व्यवधारणकल्पना (१0) उपमान 

6 


(७) ऋग्वेद्स्य दशममण्डले 
(७) ऋय तृतीयसण्डले 


4. अत्राय ति - क त 
७) ऋग्वेदस्य (७) चजुवेंदस्थ (अपौरुष वायं वेदः स॒ च विधिमन्वनामधेय॑ निषेधार्थवादमेदात्‌ 
कल (0) अ्ववेवस्य ग्यविधः यह वाजय लौगाध्षिधास्कर कृत अर्थसङ्ह में निहित है। 
चार वेदो के पृथ पृथक सहिता, ब्रह्मण, आरण्यक || 0... क्समूलरमत्तानुसापृग्वेदस्थ कालो वर्तते - 
तथा उपनिषद हैं। मैत्रायणी संहिता, तैतिरीय संहिता, कठ संहिता | ७) ।200 ईपू. ७) 3000 ई.पू. 


के अनतत मैक्सपूलर द्वारा सम्पादित ऋग्वेद कौ शाकलशाखा का| 
[प्रकाशन हुआ था यह अन्य ॥859 ई, में प्रकाशित हुआ था इसमे 
मसल ने ऋग्वेद का रचनाकाल ॥200 ई. सिद्ध करने का 
प्रयास दिया है। 


पर. आहवदसाहितायामष्टकसख्या अस्ति 7 
(0) दादश 


(द) पुन 


चार भाग हैं ऋग्वेद, रद, सामवेद तथा| 


अथर्ववेद ऋगेद का विभाजन दो प्रकार से मिलता है। () मण्डल 
क्रम (2) अहककरम। अष्टक क्रम में 8 अष्टक ह प्रत्येक अष्टक 8- 
8 अध्यायो मॅ विभाजित किया गया है इसलिये कुल मिलाकर 64| 


अध्याय हुए। 


एटा प्रात सकृत द्वितीय प्रकन-पत्र, दिसम्बर 2009 


ष 


ञ्ल 


2. चेदाडहोपु छन्दः उपभीयते- 
(७) पाद्यम्‌ क) दुष 
__ (०) मुखेन __ (3) करेण 


4 : ७) यदङ्ग को संख्या छः है। शिक्षा, कल, 
[निरुक्त छन्द तथा ज्योतिष | 

छन्द: पादी तु वदस्व हस्ती कल्यो5बोच्यते । 
ज्योतिषमावने चनि श्रोजुच्यते!! 
शिक्षण हु वेव गुं व्याकरण त्‌ । 
तरमात्‌ साइगणसीत्यव लोके गहीँयते।। 

|इस इतोक के अनुसार छन्द को वेद का पाद कहा गया है। 


वि (4) सर्वैश 
[30 : (4) वेदानतदर्श में यज्चवायु का वर्णन है - प्राण, आपान, 
न्यत, उद्यान तथा समाव। आण मल नासा होती है। आपानलामु| 
वागु आदि स्थान में रहती है, व्यान वायु सम्पूर्ण शरीर में रहती है, 
वायु कणठ स्थान में रहती है तथा समान वायु शरीर के मधय 
भाग में रहती है। 
पढ़. वेदानसारस्व कर्ता अस्त 
७) इश्‍वरकृणः 

(८) सुवणः 
हत्या 


क) सबाल 
____ (4 शका 


है, साख्यकारिका 


।3. उपादानप्रहणात्‌ इत्ते पुष्यते - 
(७) स्वादः (0) पुर्षसिडि 
__() प्रकृतिसिडः (8) इष्टक्रिय 
[308 :७) सर्त 


सत्कार्यवाद को स्वीकार 
असदकरणादुपादानप्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्थशक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥ 


के कर्ता ईश्वरकृष्ण है, नैष्कम्यसिद्धि के कर्ता सुरेशाचार्य हैं तथा 


हू पर अवै वदाल रूप भघ्च आचार्य शहर ने लिखा है। 

0. अनुकः अस्ति 
७) फव 0) उवः 
चत्वार (१ जौ 


७ : (0 वेदान्तसार के अनुसार चार प्रकार के अनुबन्ध होते 
|(॥) अधिकार (2) विषय (3) सम्बन्ध (4) प्रयोजन | 


उपादान गहणात्‌ से मत्कायंवाट को कहा गया है। 

॥अ: जन्यमरणकरणानाम्‌ इत्येतेन सिद्ध - 
(8) प्रकृतिस्वल्सर॒ ` (७) गृणत्वपर 
(0) दुस्बरूपम्‌ (५) हु 


4०५ : (0) साख दर्शन गे प्रकृति 
गदी है पुरुष बहुल इस दर्शन की प्रगुख विशेषता है। 
जननमरणकरणं्रतिनियमादयुगपद प्रवृत्तेश्‍्चा 


ति त्या पुरुष की सत्ता की बात वही] 


शॉ. प्रत्य ज्ञानमस्ति 
(७) योगार्सामिकर्षजम्‌ (४) झन््रवार्थसन्निकर्जस, 
(6) पदार्थसलिकर्षजम॒ (4) तत्वासन्लिकर्षज्म 


7776) नवत के अलु जलो की च चार ह 
 इद्धिवार्थसन्नकर्षजन्य झन को प्रत्वक्ष कहते हैं यहाँ पर झया 
र्यात्‌ सभी पज्च नें के विषयों से है। 


रूप में स्थित हैं कर्ता तथा भोका यतो पुरुष हैं तथा 


'पुरुषबहुत्य रिध यशया क 
सांख्य कारिका 22. त्तुपठयोः अस्ति सम्बन्धः 
अर्थात्‌ जनन परण करणानं रो पुरषवहत्व कहा गया है। (6) समवाविसम्वन्य, (७) असमवायिलाबन्य 
८ कृत्व जक आति (९) तसः (त) ने कोऽ सम्बन्ध 
(७) पुरस्य (७) अहंकारस्य Rod (७) न्याय मतानुसार कारण तीन प्रकार के बतये गये है- 
मलतः 0) शनेलियाणाम्‌ (0) समवाविदारण 
संख्ददर्शन (टा असमवायिकारण 
(0) निष्तिकरण 


beret ia दैन के लिये रवृत होता है! 


भोग्य अर्का है। तनु का पट के साथ समवाविसमवन्ध से रहता है तथा तनतु एट का| 
पढ अन्यम अस्त समवादिकरण है! 
(७) के (७) स्य 23. इवाभासः कतिविधिः ? र 
८) गुरस्व (७) भानम्‌ (७) चतुर्विधः 00) पज्च 
0) ता पुरुष का बय जबकि कति जह है कह त (८) दिविधा (4 क 
सांख्बग्तानुयावियो का है पुरुष तों गुणों से रहित है भोक्ता है|| 208 : (0) वास पो प्रकार के बताये गये हैं जो हेतु तही 


कवल हेतु के जैसे लगते हैं ते सेलाधास कहलाते री यथा “रेल 


(6) कान दर्शन मेमि दे प्रकार को होती है. 
शा 

औ जीव मुत हो जाता है तथा विदेह 

जब शी की मुक्त होती है यह विदेह मुक्त है। 


व जाल | आषासन्ते इति हेत्वाधास:। ये नि है- 
(७) जैन्दर्शने ७) जैददर्शने (0) असिद्ध (2) विसद्ध (3) अनैकान्तिक (4) प्रकरणसम (5) 
(०) चार्वाकदर्शने (५) वेदान्तदर्शने [कालात्यापदिष्ट 
ज्रः ब्र 24. न्यायमते प्रमाणानि सत्ति? 


'जैवन्‍्मुवित (2) विदेहमुकित। जीवन्मुक्त में शरीर सहे 
मुक्त में शरीर के साथ 


0) चत्र 
णि 
क्र: (0) वमत के जुस यार जका के अनमह | 


ल 


8. व्यान: वायुर्व 


७) सरे (७) नाभिमण्डले 


(तक्ष, (2) अनुमान (3) उपमान (4) न्द प्रमाण 
सांय में तीन प्रमाण तथा मीमांस में छः रमाण स्वीकृत 


एडटफापात संस्कृत डेनीय परमन पत्र, दिसम्बर 2000 


ह्‌ ver 


25... क्तक्तवतूप्रत्ययो: संज्ञा अस्ति 32... भारतीय-आर्यभाषाया: अवस्था सन्ति 
(8) टि (0) घि (बो चलः पञ्च 
(9 हुना (8) निष्ठा (८) तिल: (७) अद्‌ 
55 : (6 तवत्‌ ना ) भाखीय आमा की तीन अवस्थाओ क वर्णन विदन 


जा होती है। पिष्टा सज भूतन 
धातुओं से होते है। 
- हितः, हसितवार, कृतः, कृतवान। 


ह ककि 
४ आए 
_ ० हण (७) तद्धित 


40 : (0) ईदूदे 


प्रगृह्मम (।/।/॥।) सूत्र के अनुसार 


गायना द्विववन, ऊकाराल द्विवचन और एकाराना रजजन उग 
सक होते है। जैसे-हरी एती, विष्णू इमी, गजे अश 
उः. इयाना कि स्थानम 

00 इनः फा यूष 


तुसा 


ने किया है- 

चैन भारतीय आर्वभाषा - 500 इप, से 500 ईपू. 
'मध्बकालीन आभाषा -500६पू से ।000 ई 

- :000 ई. से अ्याबंधिर्यनाम 


0) प्रातिपकिकम्‌ 
(8) सहता 


(८) सर्वतामस्थानम_ 
405 (6) पर: साल: महता (409) सूत्र क 
की अत्यन्त सरनिधि संहतं होती है अर्थात्‌ वर्गों की अत्यन्त 
सरमपता को संहिता कहते 
[बाद जो अ आता है वह अवतार के अ के समीप है अतः 
[संहिता संञा होते है। 

"ज्याना गङ्गानां समाहारः 
(हु 


नुस वण! 


हैं। जैसे- राम+अवतार में राम के म के| 
दोनो ळी 


34. 


ज्र समासः अस्ति 
0) तुकः 


उपृष्यानीवानी - 
अ नक वा | समाहारः तचा. 
EN नावया पस अचलया में नदीभिशच 0020 न समास हुआ। 
es प अण जत संख्यावाचक सुकत शब्द का नदीवचक मुड शतय के साथ 
शश प -ज्ा|(सिमास होता है तो वह अव्यनीधाव कहलता है। 
[405 : (७) संफडन्तम्‌ पम्‌ (7/4773) सुर ज़डन्त का पद] 
संज्ञा होती है सप अर्थात्‌ सु से लेकर सुर्‌ तक 2। प्रयय जिस शब्द में ||35 मूर्धन्य अन्तर्भव 
लगते हैं वे पद सुबन्त कहलते है इसी प्रकार जिस धातु गे तिप्‌ से लेकर | धो यू ७) ल 
महिङ्‌ तक के । 8 तय लके हैं घे हिना कहलाते है। ल्ला 
हु... “सह माके सार्थेम' इतियोगे के कारकम [308 : (८) पकार का अनाम म्न्य में होता है 
(सा के कद उकार का अन्तर्भाव - अनतथ में होता हैं 
(७) करण (0) समानम्‌ लकार का अनर्थ: दत्त में होता है 
2520 वु (337 स के अलवार सह के कग] इर का अर्द कमठ में होता है 
अप्रधान की करण संज्ञा होती है जैसे - प्रण सह पिता आगतः'[|36... उपयुक्ता तालिका चि ह 
ण्व॑ सहसाकंसास्धसगंयोगे$पि। अर्धात्‌ सह, साकं, सार्द्ध, सगं के| (ब) अपृक्तम्‌ 6) अदेङ्‌ 
[यंग मे थी तोया होती है! (0) वृद्धि (७) इस्यणः 
आ. एकाल्प्रत्ययः किम (७) गुणः (6) एकाल प्रत्ययः 
(बि (क) सम्रसारणम्‌ 60) आच्‌ 
५ (0 ७) (ल ६7 
जलक 024) के के जज र |. को ७) की. ण ह 
अल्‌ रूप जो अत्यय होता है वह अमुक्त कहलाता है अर्थात्‌ उसकी | लळा (0 छा ह्यो 
अपृक्त संज्ञा होती है जैसे- सु में अवशिष्ट भाग सू बचता है, उसकी (3) (i ii 
पृक्त संज्ञा होती है। | ५ (४) अपक्तपरेकाल्‌ प्यः 
डा. ऋदोमावसानाः सा वृढिरदैच्‌ 
४) सर्शाः ७) अर्धस्वरः अदेङ्गुणः 
(८) वालव्या: (6) मूर्धनः | 
७५१५५७७. () क से लेकर म्‌ पर्यन्त वर्णो की स्पर्श संज्ञा होते हैं। | 37... पुष्पेभ्य: स्पृहयति ' अत्र केन सूत्रेण विभक्तः? 
अर्थात्‌ क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, त वर्ग, तथा पर्वा की स्पर्श (ब) कर्कर्मणोः कृति 
होती है। इनका आभ्यन्तर प्रयल स्पृष्ट होता है। (©) चु 
७८ फटा धार संस्कृत ब्रैतीय प्रश्‍न-पत्र, दिसम्बर 2009 49 भटा 


जात्‌ पथ को सूहा कला ह 
'सयहेरप्मितः (436) सूत के समृ धातु के योग में इप्सित 
अर्थात्‌ चाहा गया पदार्थ सम्ददान राज्हक होता हे तथा सापाने 
नश मूत्र से अदान कारक में चती वि होत है। 

ऊ. हतिः 

(७) बण 


४) रवे के सववता बाण हैं, दण्ड दशा 


म्‌ के रचयिता हे, श्री हई- वैषधीयचस्तिम्‌ के रचिता हैं। 


ब मड इल रूपके अका भवन्तिः 
| छा 0) 6 
) ]0 (4) 


|| प्रकरण (3) भाण (4) व्यायोम (5) समवकार (6) डिम (7) ईहामृग 


__ (८ अस्वो (8) छद __ 
45; (6 अश्क्णोष के दो महाकाव्य प्रसिद्ध हैं (] बुद्धचरितम्‌ मह) 
दश सग में प्राप्त है तथा (2) सौन्दरानन्द महाकाव्य 


405: (6) रूपक या नाटक ॥0 उकार के होते हैं। ॥) नाटक (2) 


(क) वथो (70) प्हसन। 


30... खित किराताजुनीयन्‌ सहाकाब्य के प्रथम सर्ग के 
से ली गयी हे 

"अर्थ हि कन्या परकीय एव 
वर्तते- 


त वाक्‍्यस्य कला 


फ़) माघ: 
॥) भारविः 


LE ] गायं विशद: प्रग प्रत्र्पितन्यास इवान्तरातगा।। 
लोक महक्तवि कालिदास विरचित अभिज्ञनशादुन्तम्‌ नाटक के 


यह 
[चतुर्थ अंक के 22वें श्लोक से लिया गया है। 


4. पदलालित्याब सुप्रसिद्ध: कविरस्ति- 
(0) कालिदासः 


(0) भूः 


दहनः पदलालित्य॑ मे सान यगणः ॥ 
[इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य दण्डी का पदलालितय 
मिद है 


|हर्षचारत डि गे चार अंक होते हैं जैसे- त्रिपदाह 
39. "बर विधो सरम महात्मभिः - इत्यस्ति | 46. _ रणस्य उदाहरण माति 
(७) शिशुपालवधे (9 बुदे (७) मुद्ररक्षसम्‌ (0) गृच्छकटिकग 
(9 किरतार्जुनीये (6) नैषधीवचरति (८) गलविकास्मिगि (6) वेणीसंहरस 
र विरोधच स्म महभिः" यह सकि म्हाका | [75 : 0) शरि पृछ ` प्रकरण झा उरण है 


47... कादम्बरी अस्ति- 
(ब) आख्यायिका (छ) कथा 
(८) परिया (0) कथानिढा 
_ 4४५3 00) संस्कृत गद्य कवियों में अग्रगण्य बाणभटट ने कदम 
ता हर्षचरित दो प्रसिद्ध गद्य काव्य लिखे हे! लदान एक कथा है| 


क. प्रतीयमानार्थस्य प्रतिपादिका शक्तिमंवति- 
(७) ब्वच्जना (5) लक्षणा 
(0) अभिधा (७) तात्प 


मानने आश्या (ठ) लक्षणा 
(0) व्यब्जना। अभिधा शवित साक्षात्‌ संकेतित अर्थ का बोध करत 
हे जब अभिधा अर्थ छोड़ देती तो वहां पर लक्षणा शक्ति द्वारा 


स होता है। 

43, शान्तरसस्य स्थायी भाळ वतते- 
(0) शणः 

अयम्‌ 


(७) शोकः 
(©) उत्साह: 


करण रस का स्थायी शव - शोक है। 
बीर एस का स्थायी भाव - उत्साह है। 
भयानक रस का स्थयी भाव- भय है। 


अर्थ निकलता है तथा प्रतीयमान अर्थ का प्रतिपादन व्यज्जन शाति || 


कभ नन्दमहाकाव्यस्थ रचयिता च 


(५) शक्कराय (७) कालिदासः 


[इसमें 0 अह है 
विशाला मुद्रक में सात अंक तथा वेणीसंहार में छ अङ तथा है| 


जबकि हबचरित आख्यायिका के अन्तर्गत आनी है। कादम्ब में 
ड तवा वैशम्पायन के तीन को की कथा बतावी गवी है। 
७... अते स्पृत्तिस्वगच्छत इत्यस्ति ० 
७) रमयणे 00) महाभाले 

(©) खुश (0) वेणीसंहरे 5 
तु खुर्यासपवितरशु ..... अतिसितय 
स्पृतिस्वगच्छत* 

महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का हिय श्लोक है। इसमें कवि ने 
सुदक्षिणा को स्मृति की 


स्मा 
पक्ष महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश| 


कु 


49. _ बाल्मीकिरामायणे प्रधानस्सः अस्तिः 
(0) शास: (७) कुणः 
(६) वीर (१) सैर 


oss वाल्मीकि रामायण का प्रधान रस करुण है क्योंकि इस| 
काव्य का उद्गम ही शोक से हुआ है 'शोकः इतोकचमागतः' शोक 


रे ही 'मा निषाद... श्लोक प्रस्फुटित हुआ है। 
८ 'हलुमानाक्िमतरत दष्क कि महात्मनाम्‌ ति वन्य 
ऋत्णालडकारस्थ उदाहरणम- 


(७ दौपकालब्कारस्य 

44) अर्थनत्यासालङ्कारय 
ह्न पतत द्र कि 
महाता के सज्जनों के उत्साह की वृद्धि के लिये हनुगान का 
टान दिया गया है। जिस प्रकार हनुमान र को पार कर गये थे 
[उसी प्रकार महात्माओं के लिये कुछ भी दुष्कर नहीं है। अतः वहाँ 
पर दृष्णन्त नामक अलङ्कार है! 


महात्मगाम्‌ः यहा 


[06९3६ संस्कृत वितीय प्रश्‍न-पत्र, दिसम्या 2009 


ञ्ल 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-200 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


सूचना : अस्मि प्रश्तफो पञ्चाशत्‌ (50) कहुवैकल्पिकाशना: 


सलि। एकस्व हस्व अङक वतत सर्वे एनः 


७) मनत्रह्मणयो; पाइकर्ात्‌ 
(८) दक्षिणदेश रित्‌ 


समधेया:। (७) पाठभेदातू 
4.. दशतवीति शब्देन विधीयते: | ) मनबराहणयोः सङ्करात्‌ कृष्णयजुर्वेद: कथ्यते। अर्थात्‌ 
(७) बुद (0) सामवेदः मनो और ब्राह्मणों के साडकर्यात्‌ को क्ृष्णयजु्वेद के दाण कहा गया 
(0) द (७) सामविधानम्‌ ह।चजुवेद की दो शखाएँ ह) कृष्यवजुर्वे (2) शु्लयजुद। 
RR » वेद के चार बिभाग क्रमशः मे क. कति विकृतयः? 
यद हे। ७) पन्च ७) सणा 
॥0 मण्डलो मे विभक्त होने के कारण ही वेद को दशतवी नाम||__ (6) आह ७) दश 
दिया गया है। इसमें 85 अनुवाक तथा ॥07, (॥028) सूक्त हैं। | |उत्नर-() आठ प्रकार को विकतो होते है जटा, माला; शिखा, 
डका i रेखा, ध्वज, दण्ड, रथ, एन, अश विकृतयः प्रोताः क्रम ए 
७) विष्णु छा इन |महर्तिभिः। अर्थात्‌ ऐसा महयं न कह है। 
(0) कण: (4) सोम द्य राह्मणम्‌ 


(७) तिकः देवता की संकल्पना निरुक्त में दी गई है- 
(0) अन्तरिक्षस्थानीय इन, स, मस्त वायु आदि 


(2) पृथ्वीस्थार्नय पृथ्वी, सोम, अग्नि आदि 
(ना वरुण, फत विष पूण आद. 
3. ईशोपनिष सह सम्बद्धा वर्तते? 

(७) षे क) कळेल 


(७) प जह्‌ 
40) तैव ब्राह्ममण्‌ 
(७) अरे हणम्‌ 

(७) गोषथ ब्राहमणम्‌ 

७) ऋग्वेद का हण तेय है इसके रजता महस 
ऐतरेय हैं इसमें कुल 40 अध्याय हैं। मुख्य रूप मे सोमयाग का 
रण है। ।-76 अध्याय तक एक दिल में होने वाले आम 
| नामक सोमयाग का वर्णन है। 


[उत्तर- 0) ईशावास्योपनिषद्‌ शुक्लयजुर्वेद की माध्यन्दिन सहिता 
कम 40वाँ अध्याय है। इस उपनिषद में ।8 मता हैं इसका पहला| 
मत्र- “ईशावास्वमिदं सर्व यत्किज्व जगत्यां जगत! तेन तोन 
जीय पा गः कस्वस्विदूधनय्‌" हे! 

स्यादः कमिन्‌ 
(पल्य (0) दशनपण्डले 
(८) वसम (4) तृतीयमष्डले 
FE चुरूबा-उर्वेशे संवाद सूक ऋग्वेद के दम्‌ मण्डल का 


क्र 


हा 


'जु्रबा- 


%. कः कल्वसूत्रविषकर 

७) यागफरयोगक्रमप्रतिपादनमू 

(0) शब्दर्थनिरपणमू 

(६) वेवर्थनिरूपणम्‌ 

(8) 'ाठमेदनिरूपणम्‌ हि 
उक्तस) वेदों में कत्पयूत्ने क मुख्य तिषा 
प्रयोगक्रमपतिपादनम्‌ है। कल्प का अर्थ है- विधि, नियम, 
कर्म और आदेश। 


क्र 


न्य, 


सूक्त है। इसके ऋषि पुरुसा और उर्वशी हैं। छन्द टु, 
[स्वर दैवत हैं। इसका प्रसिद्ध मन्र - न वै खैणानि सख्यानि सन्ति| 
|सलाबूकाण हदयान्येता। 


6. 'अहेडशनः इति 
(७) वर्णयुक्त 
(8) विणुसृक्त 


७) सूक 
(४) _बृहस्यतिसूक्ते _ 


5. सह ज सकळ उत) अहनः बर्ण क एक बिशेकण है। कण स्ये 
(७) विन्टरनिट्त्स (७) सायणः अनो 
त (०) माधक (१) दयानन्ः | ङ्गी गई है। वरुण के अन्य विशेषण असुर, मायावी, क्षत्रिय 
[उत्तर ७) विटरनित्स महोदय वदो को अय को सज्जा नहीं || आई हैं। 
दित हैं। अर्था, वेदो ळी उत्पत्ति किसी पुरुष के द्वारा की गई है नया क्लः 
[कि इनका आदय हुआ है। लेकिन सायण, माधव एवं दयानन्द || (०) तरिसहलर्षेभयः पव 
द को अपय मानते है। 00) सार्षनिसहलवरषेयः पूर्वम्‌ 
6. कस्मात्‌ कृष्णयजुर्वेदः ष्ये? (७) फन्चमहसर्धेप्व पूर्वमू 
(७) वैशम्पायनप्रणैतत्वात्‌ (0) सार्थपडसहलर्वष्य: पर्वमू 


७०३ संस्कृत तीय प्रश्‍न-पत्र, जून 200. ज्ञ 


ver 


|उत्नर- (८) लोकमान्य तिलक ने वेदों क्र समय लगभग 500 


माना हैं। वेदों के काल निर्धारण में विदानो में मतैक्यता नहीं है। 
विचार एवं तर्क 


[सवका अलग-अलग अपना 


म ए उल के फन मा स्त हे कक क उ जळा 
से स्पष्ट है। 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावाता 


पट 


कः कोश; कारणशरीरम्‌ 
(७) मनोमयकोशः 
(६) विज्ञासमबकोशः 


(७) आनन्दको 
(७) आणनवकोशः 
उत्तर-(७) आनन्दपय कोशः कारणशतैरम्‌ वेदान्तसार मे कारण | 
शरीर के सिर्फ गन कोश बताये गये हैं (।) मनोमयबोश (2) 
[विज्ञाननयकोश (3) ्णमयवोश। 


बस्य शक्‍्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥ 
&) वोः क 
७) आतन: ७) 
A ७) वसह में सत पवर म जो य 
उसके १ भेद होते है पछी, जल, तेज, वा 
दिक, आत्मा एवं मन। उसमें से आकाश का 


आकाशस्य 
कालस्य 


नामक पदरथ 
आकाश, 
लक्षण: शब्दगुणकम्‌ 


कात, 


3. न्यायमते कति प्रमाणानि 
(७) आणि (5) चतवारि 

(७) षद्‌ 

(0) केशवमिश्र प्रणीता तर्कभाषा में चार प्रकार के प्रमाणो की] 

सत्ता को स्वीकार किया गया है प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान एवं शब्द! 


इसा से प्रत्यक्ष का लक्षण साक्षत्कारिप्राळरणं पक्षं - 
[साक्षात्कारिणी च प्रमा इच्द्रियजा। 
नन कस्य मतम्‌ 
(७) सांख्य (5) योगस्य 
वैशेष्किस्व (0) जनस्य 


(6) नदतः मतावलम्बी शब्द को प्रमाण नहीं माते है! 
न्यायमतावलम्बी 4 प्रकार के प्रमाण में शब्द प्रमाण को| 
बेदानतदर्शन महावलम्बी षड कार के | 
प्रमाण की सत्ता को स्वीकार करते हैं। 


(आकाशम्‌ कहा गया है। 


0. संस्कार; कस्मिन्‌ चद अन्ति 
७) दरे 0) गुणे 
ह कर्मण (4) आवे. 
5: ७) सदार्द जे गुण हे उसके 24 मेद हेते है जे गुण 
नि है. रूप, स्स, गनय, स्पर्श, संख्या, परिगाण, पधक 
सांयोग, विभाग, परत, उपल, गुरुत्व, इलव, स्नेह, शब्द, 
बुद, सु, दुःख, इच्छा, देष, प्रयतन, धर्म, अधर्म और संस्कार 
शा. सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्था कि कळते 


(ह) मूलप्कृतिः 


FE जूल ख व्याख्या लोन गुणे के गयम से 
करता हैं जो न केवल प्रकृति में बल्कि प्रकृति से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु 
में भी उपस्थित होते हैं। ये तीन गुण निम्न है. सत्त्व, रजस्‌ तथा| 


र केक 
(७) सिम्‌ (७) सदम्‌ 
(9 _सदसदभिकत्वम (6) सनयदू यसा किन्वत्‌ 


असत्य से जो शब्द भिन होते हैं उनबी अनिर्वचनीय संज्ञ होती है| 
या उन्हें अनिर्ववनीय कहते हैं। अज्ञान को सदर कहा गया | 


तमस्‌ । इन तीनों गुणों की समवसय ही प्रकृति इ 
73 


स्‌ ठ्‌ 
(७) मूषा कफ) दना 

(८) कण्ठ (3) तालु 
न्न अकुहविसर्जनीयनाम उच्चारणस्थानम्‌ 'कण्डोःलि'। अ, 
एवं विसर्ग का कष्ट होता है। ध्वनि के 
हैं। स्थान और प्रवत्नो का 
| उच्चारण अवयो से विशेष सम्बन्ध होता है। 


छा चान्त लासचचळा चा ग क्ब 
(३) पज्चद (>) षोडश (३) वृद्धिरादैच्‌ (७) वृद्धिरेचि 
(७) सणा (0) अष्ादश (6) अबेड्गुण (७) एचे: 


475; (6) सदानन्दयोगीन्द प्रणीत वेदालसार में मूक्षमशरैर के सतह 
अब्यवों को बतावा गया है। इसमें मे ।7 अबबब निम हैं- 5 


FE वृद्धिसंज्ञाविधायळ सूत्र 'वृद्धिरादैच' हैं अर्थात्‌ आत्‌ (आ). 
(ऐ, ओ) बृद्ध सम्हक होते है जबक वच वाड 


जानेन, 5 केया, $ वायु, । चु, | सन है। भावक सून हैं। 
7. _ ज्ञानेह्द्रिया्णा कस्माद भू्ताशादुत्यक्ति ठ सास 
ण (3) पिता च भरता ३ (0) पि च पतिश्च 
Me ह पिता च पुश (७) जाग च पतिश्च 
(मिलिता | (0) द्या का समार वह जाया च पर्व होगा कल्या 
०४ : (0) जञनेळिवाणा सात्चिकात्‌ भूतंशादुत्पत्िः अर्थात्‌ | नित्य हिवचनान्त शब्द है। “जायाशब्दस्य जम्भावों दम्भावश्ष वा 
|हानेन्द्रों की उत्पत्ति सालिक भा से होती है। (वत तजी से ली में समास काय हुआ ह। 
ह. स्कारयवादस्ाधकाः कति हेतवः? ज जर 
(क) उः ७) वणः 00) स्वतः 
(9 पञ्च (७) कादयोमावसाना: (4) अणू 
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'कादयोगावसानाः स्पर्शी” 
तक के वण को स्पर्श कहते हैं। डमी प्रकार से वों 


3।. कस्तावत्‌ अर्धस्वर इति निर्दिश्वताम्‌ 
«अ ७ ई 
(ह ७) स्‌ 


ड 


हिनासजञाचिसाक सूत्रम? 
७ उच्च क) नै 

(७) समाहार (५) पर जनिः 

(0) संहिता संज्ञा विधायक सूत्र “परः सन्निकर्षः संहिता” हे 


4७४ : (6) दिए गये विकल्पो में अर्द स्वर यू है। प्‌ का 
स्थान तालू, होत है। 

यू वर्ण अन्व सजक होते ह 

व. र. ल, व्‌ का आध्यततर प्रबल सतषट होता है! 


दवत कर्तुवाच्य 


ङ 
(5) षी 


क्न 
(७) तृतीया 


हला है। 
[“भीजार्थानां भहु” । गयां णानां च प्रयोगे भय हेतुरपदान 
स्वात्‌ 

दयान चोरात्‌ शयते। चोरादू विभेति। 

चु  स्यृहयात-इत्यत्र चटुयोविघायक सूत्र करम्‌ 
अकवितन्य 


bn 
(0) दिकः कर्म च 
(७) आख्यातोपयोगे 


ज्र 


च्य म स्यूहतेस्सिः” 
अयोग किया गया है। सहतः योगे 
इटः साम्रद स्थात्‌। स्पर धातु के शयोग में ईप्सित अथात चाहा| 
गया पदाय सश्रदान कहलता है! 


पुः में चतुर्थी विभक्ति 


आ. अभयलस 
4. सवर्म्‌ 
8. उदातः 
€. ग्‌ 3. दुल्यास्यप्रयत्तम्‌ 
2. गदी 4. उच्च 
AB 06 के 
2 | 4 
i 8 
4% 2 3 


८ | तुल्यास्यं सवषग्‌ 
- उसात 
- सितं पदग्‌ 


-__ यूल नदी 


वर्गानापतिशबित: सि संहितासंक स्यात्‌ । अर्थात वणो की || 32; कः सम्वक्षस 

न्त समीपता की संहित संज्ञा होती है। ७) अ ७ ओ 

ड. क्तक्तवतू... ति सूत्रण का संज्ञा वियते? (छ ७ ई Th 
(ल) नतिः क) निष्ठा हक 0) तिल क्यों में मे ओ सन के अनन आता है 
(9 उपधा (७) सवर्णम्‌ यकि ओ (अठ) के संयोग से वनता है। 

355: 6) वतू मिछा रले छा स्त: व र वत | 33. 'हिते मनोहर च दुर्लभं चनः इत्यस्ति 

उयो की निवा संज्ञा होती है। भूता में तर्न धातु मे निष्ठा | (०) शिशुपालवधे 6) षधे 

चय हो। कह प्रत्यय भावाच्य और कर्मवाच्य में होता है। ज्वकि||__ (०) मरे (8) किरु 


3: (७) हि मनोहर दुरम जय" अर्था कल्याणकारी रव) 
[प्रिय वचन दुर्लभ होते है। यह कथन वनेचर का है। इसका 
नयम्‌ गह्य से सम्बद्ध है। 


34. उत्तसामचरिते अडलीरसः कः 
ल) बीर 0) अडणार 
(८) कण: (0) हास्य 


(0 उततम नाटक में अज्र्म करुग ही जैसा कि 


इस नाटक के तृतीय आहे के इस सूत से सपष है- एओ 
करुण एव निमित दत । 
यह ताटक 7 अको में विभव है। 
35. ऋस्तावत पद्य मल्या 

(७) लहा 0) वयर 

(6) वाव्यार्थः () तातः 
७) क्र का जेत है- वाचक, लाधषणिक, 
अर्थ भी तीन अकार का होता है- वाच्य, लक्ष्य व्यडबय। तथा शक्ति 
|भी तीन प्रकार की होती है- अभिधा, लक्षणा व्यव्जन। वाच्यार्थ पद| 
36. नाटके इतिवृत्त किप 

७) कह्पितम्‌ 0) असिम्‌ 

(७) शिक्षण 


५: (0) नाटके इतिवृत्त असिद्धभ्‌ । 
यथा- 'अभिज्ञानशकुन्तलम' नाटक इतेहास प्रसिद्ध है। इसका 
आषार महाभारत के आदि पर्व से साड है इसी प्रकार सल्ल 


उन. _ कस्म रूपके प्रस्तावना स्थाफ्नेत्युच्यतेर 
0 शूकस्म 6) औल 
(4) भड्ठलारावणस्व 


(नर सजन लाना ल्फ जान जना 
नाटकों में अस्तावना को स्थापना कहा गवा है। संस्कृत साहित्य के 
इतिहास में वर्तमान में भास रचित ।3 नाटकों का वर्णन मिलता है! 
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ह 


शल 


कमिन्‌ स्ति रयो गुणाः? 


(७) सुश 
(0) शिशुणालवधे 


[4॥5 (७) आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के ठ्ठ 
में सह निरूपण किया है तथा सस्वर चारवाध वर्ण एवं देवता का 
वर्णन है। इसमें 36 अध्याय हैं इसे विश्वकोश औ कहा जाता है। 


उपमाकालिदासस्थ भारवर्धगीरवम्‌ 
दण्डिनः पद लालित्य माघे सनि व्येगुणा:॥ 


में हने गण समुपलब्ध है म्न 


व्यप्रस्थान केन समारब्धम्‌? 
(७) अशेषेण (0) कालिदाशेन 
(6) कुलकेन (७) वामनेन 


कविता महाभारतस्थ कामिन्‌ चिद्ये? 
(७) कर्मफर्वीण (0) श्यपर्वणि 

(0) भाग (५) ब्रोगपर्वीण 
(७ मसमसा महमा के भ्व मे उद्ध के 


[0७ : (७) सन्देशकाव्य का शुभारम्भ महाकवि कालिदास ने किया 
है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना 'मेघवूतम' में मेघ द्वारा असन 
प्रियतमा को सन्देश भेजकर इसका शुभारभ किया। 


ह : (७ स्थायी को मंड्या मलम के नदया मे आह 
माली गई है जिसको आचार्य मम्यट ने भी अपने 'काब्यप्रकाश' मे| 


गीता में 500 सर्ग तथा 700 श्लोक हैं। महाभारत में 8 पर्व है ||$7. नाटके अर्थप्रकृतयः कति? 

[जिसमें से पहला पर्व आदि पर्व एवं अन्तिम पर्व स्वगारोहण है ७) तिक: 0) प्च 

40. स्थायिभावाः क _ (८ सप्त की आह. 
(७) अष्ट ७) पज्च 4: 6) कीज कद पताका उको और कार्य ये उ अर्ति 
(७) दश (0) स हैं। 


बीजबिन्दु पताकाख्य प्रकरी कार्य लक्षणा:। 
अर्थप्रकृतयः पञ्च ता एताः परिकीर्तिता:॥ 


[संख्या 9 स्वीकार की है। 


Fa चो का बाहुल्य है। नाटिका ळी वृत्ति कैशिकी होती है, यह न्म 


कहा है। जबकि आचार्य विश्वनाथ कविराज ने स्थावीभावों की || 


(७) पद 0) ब्द 
तकल जलक (0 न 0 

(७) नाटिकायाम्‌ स्र 

[6] 9700000०00. 
हता अंकों में विभक्त है इसमें श्लोकों की संख्या 57 है। इनके ।3| 


नाटकों मे भ्रतिमानाटक, उर्भडणम, अभिषेक, कर्णभार आदि हैं। 


स्कपतलासवदत्ते कति अङ्काः सत्ति? 


Ee जङगघ। शक्ति भी तीन प्रकार की होती है- अभिधा, लक्षण | 


आदि चार ङो की संख्या के अनुसार एवं अवमर्श सन्धि के |» का कृतिः भासविरचिता नास्ति? 
अत्यल्प होने के कारण होती है। (७) प्रतिमानाटकम्‌ ७) उरुपड्णम्‌ 
हज क (८) स्वप्नवासबकतम (4) वासवदत्ता 
(७) स्थापना ७) लक्षणा 4.2 : (४) 'वासवदत्म' भास चिरत 
ता (७) भावना के लेखक सुवन है। यह इनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है। 


इसमें महाराज कन्दर्षकेतु एवं वासवदत्ता की प्रणय कथा का वर्न 
है। बह गद्यतरथी के अन्तर्गत परिगणित है। यह गद्यकाव्य गौड़ी शैली| 
में विरचित है जिसमें इलेष की प्रधानता है। सकन ने स्वयं कहा है 


व्य्जना वाच्यार्थ पद का अर्थ गख होता है। ।'प्रल्वक्षर्लेघमय प्रबन्धविन्यासबैदग्ध्य निधि: । 
“5 कम ५ क. असत्यात सर्मीचीन तालिका वनुत 
(8). शिक्का 4. नागानन्दम्‌ ।. किष्णुशर्म 
A... 8. गीतगोविन्दम्‌ 2. बाणम 
(495: (९) माण वह रूपक हैं जिसमे कोई कुशल विट अपने दरा 2० उक 
धूर्त चरित का वर्णन करता है! यह एक अङ्क का होता है। इसमें चति ह 
[मुख एवं निर्वहण दो सन्धियाँ होती है। न कुळ आ 
44. _ शान्तरसस्य स्थायी भाव: कः? 4 + 
(७) शोकः (0) निद "हि. 
(©) भव्म्‌ (७) उत्साह: 3 4 
[4७ : ७) शान्त रस का स्थायीभाव शम (निवेद) होता हे। इसका ||___ 2 4 
वर्ण कुल्वपुष्पवत्‌ एवं देवता श्रीनारायण हैं। 3276) सह तालिका निम है 
शान्तः शपस्थायिभावो उत्तम प्रकृतिमंत:। नागाननम्‌ - ध्री 
४७ ससप्रस्थानसव प्रवर्तकः कः? गीतगोविन्दम्‌ - अमेव 
(0) माह क) अणः न किमा 
(८) विश्वनाथ: (0) वामनः हर्षचरितम्‌ 
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यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर-200 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


सूचना : अस्मन्‌ प्रश्‍नप्ते पञ्चाशत्‌ (50) ऋहुवैकल्पिकाए्ना: 
सनि। एकेकस्व नस्य अङं (2) वततते। सर्वे परश्‍नाः सगाेयाः। 
।- का दृस्थानीदेवता? 

(७) सविता ७) चण 

(९) गक (७) बृहस्पति 


श ७ सिता क बुस्वसव केबल मना गया हा दुस 
देवताओं के अन्तर्गत- उष्‌, सविता, विष्णु, अश्‍विनी, वरुण आदि 
दतओं का स्थान सुनिश्चित किया गया है। 


7. कति भावविकाराः? 
(पञ्च ७) स 
(७) नब ७) बू 


(6) सामवेदस्य 


2. _ सामवेदस्य बाहाणानिः 
७) अशे (0) दश 
(9) चत्वारि (०) नव 

[308 : (१) स्वेद के ने ब्रह्मणी जा क्रमोल्सेळ मिलता ई- (]) 


चवि ब्राह्मण, (2) षडविं ब्राह्मण, (3) छान्‍्देग्य ब्राह्मण, (4) 
समविधान ब्रह्मण, (5) आय ब्राह्मण, (6) देवताध्याय ब्राह्मण, 
(6) संतिशोपनिषद्‌ ब्राह्मण ।8) वंश ब्राह्मण, (9) जैमिनी ब्राह्मण! 


(4) कृष्य 
ऋगेद की है। ऋगेद क॑ अन्य शाखे 
है. शकल,वाघाल, आश्वत्तायन, शांखावन, माण्डूकायन। केद! 
में कुल 2) शाार्ये आ लेती हैं। लेकिन वर्तमान में मुख्यतः व| 
शाखा ही प्राप्त है 
ठ. क्हिताब्यबनातत्तरकः पाक छ 

(७) कपाः ७) पदपाठः 

(७) जवपाठ: (४) घपाठः 


3 झेत्रबणसिहिता कस्य वेदस्य? 

७) ऋवे 
(०) तावदस्य 
७) उत्रायणी सहला यजुर्वेद ळी संहिता है। पल्ल ने 


कक ; (0 वेद में पोच सुछ्पठ होते हैं - सहितपठ, पदम 
क्रमपाठ, जटापाठ और घनपाठ। वैदिक सूबत संग्रहानुसार जो सूक्त 
के उत हैं उनको संहिता पाठ कहते हैं त्या ठन सूकम का पद| 
निर्वचन ही पद पाठ कहलाता है। पदपठ में उदात्त, अनुदात्त और| 


ह दु केनोपनिषद्‌ है। केनोपनिषद में चार खण्ड हैं। जिसके प्रथम 
खण्ड में उपास्य ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में अन्तर बताया गया है। 
इसी प्रकार छाल्दोग्बोपनिषद्‌ में आठ (5) अध्याय है। 


'एकशतमध्वरवुशाखा' यजुर्वेद की ॥00 शाखाओं की सत्ता का|| स्वत विह का विशेष ध्यान रखा जता है। 
70: वदस्य ज 
4. छानदोग्यापामषादि कस्य सदस्य (३) निक्त 
(6) जाेदस्य (७) क्ेदस्य (० 
(८) अथर्वतेदस्य (0) यजुबेंदस्य जण ण (नस्कि] को शिक्ष] 
७४ : &) डन्दोग्यीपनिष्द सामवेद का ह सामवेद का हो दूसरा अर्थ्‌ पैरों को नद से, 'कल्पौ तु हसत 


कल्प को हस्त से तथा निस्क्त को श्रोत (कर्ण) से| 
| उपमीयमान किख गया। कारिका निम्न है- 
नः पादौ तु वदस्य हसा कोऽथ पदवते। 


5... विज्ञामित्र-नदीसंबादः कस्मिन्‌ मण्डले वर्ततेर 
(७) दशममष्डले (0) अष्टमम्डले 
(0) कृतीयमण्डले (७) पछमण्डले 


यह ऋग्वेद के तीसरे मण्डल का 33 
मव हे! इस पूत में विश्वामित्र दारा श 
मर्ग देने के लिए प्रार्थना दी गयी है। 


सवत हे। जिसमें कुल ।3 
द्री और विपाट्‌ नदियों से 


ज्योतिषामयन चकम श्रोतमुच्यते।। 
शिक्ष ब्राणं तु वरय मुखं व्याकरण स्तम्‌ । 
तस्मात साजमर्धत्वैब अले सतीयते। 

बाजवल्क्येत्रेयीसंबाद प्राप्यते; 

७) बृह्दारण्यकोपनथांदे (0) 
वि जा जागालोपनिर्षदे (0) 
अ 2७) याइवल्कथ शिवेसना का उसके रवो 


ण 
छान्दोग्वोपनिषदि 
'ऐतरेबोपनिषदि 


पठ होता है। बृहदारण्यक शुक्लयजुवेंद तथा कृष्णवजुवेंद दन 

कि कमण भत शाखाओं में प्रात होता है। इसमें यज्ञा के रहस्य का वर्णन किया| 
3 फा का गया है। इसमे उपनिषदों के विषय की प्रधानता होने के कारण इसे 

अ _ (6) दवाइश “उपनिषद्‌ नाग से भी जाना जाता है। 

य जगती छन्द में बारह अक्षर होते है। जबकि गन्दा || 2, अश कति काण्डानि सन्ति? 

छन में स्ह अक्षर होते है। अनुष भे चार चरण होते हैं, येक (७) पवितिः (0) विंशतिः 

चरण में आठ अक्षर होते हं (८) एलोनविंशतिः (व) अष्टादश 
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ह 


र 7 का अब्द मे 70 ळा्ड हा जन्कर म कल 0 
याय हैं। इसका रयनाकाल 7000-।500 ई पूर्व है। इसके 


रचनाकार अर्वा ऋषि हैं जो अपने पूर्व जन्म मैं असुर हरय थे) 
बया- यसय रज्ञो जनपदे आधया शान्तिपारण:। 
लिवसत्यपि ताट बधतेनिकूपड्वम्‌ ॥ 
अधर्ववेद- ।/32/3 ॥| 
ए. निारक जान किए 
७) सृतिः (७) अनुमितिः 
(6) प्रह (५) निर्िल्पकम्‌ 
25766) ज्ञक्कल्फकन शन को करणकरळ शन बहा ह 
सात दिया मते, 
क 
|निर्विकल्पक सविकल्पक 
[जमाल जज म 
(७) अरम्‌ (0) न्यालिशनमू 
सादृश्यशनम (क शतिशानम्‌ 


ह 
द यानुपू इन को हे उम 
हाण कहते हैं। उपमान माण को सामन्य पहचान/परिभाषा ह 
“किसी अज्ञात वसत को किसी झा वस्तु की समानता के आधार पर 
किसी नाम से जानना उपमान कहलाता है। जैसे- नीलगाय! माण 
चार है- त्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द! गौतम के अनुसार इन 
|चार श्र्मरणा के अतिरिक्त मीमंसक, वेदान्ती और पौराणिक चार | 
अकार के और प्रमाण मानते है- (।) ऐतिह्य (2) अर्थापत्ति (3) संभव | 


(4) अभाव! 
॥3. शब्दश कृत न्यायमत? 
७) जतै क) व्यक्त 

(9 आकृती (0) जत्यकृतिविशिष्टव्यत्ती 
जय के त में त जिज, जूति मे, व्यक्त 
रहती है। शब्द में निहित शक्ति को शब्द 
शित कहते है। शब्द शित को ही शबवत भी कहते हैं ये तीन| 


ह अभिधा, लक्षणा, व्यज्जना। 


ल 
(0) दितिम्‌ 
(0) चत्व 
जञ उकार से बतावा 
|गवा है जो इस प्रकार हैं जरायुआण्डजोद्धिज्डस्वेदजासुयानि| 
अर्थात्‌ जरुर, अण्डज, हनहित और स्वदेज। 


पञ्चप्राणादिवायूनां कृत उत्पत्ति: वेदान्तफ्ते? 


[ग र्‌ 
(३) विविधम्‌ 
___(७) पिक 


I 


(७) तमाद्‌ धूतांशात. (७) व्यस्तादू राजसादंशात्‌ oN 
(८) समस्ताद्‌ रजसादंशात्‌ (५) सात्विकादंशात्‌ सञ्ञा होगी। 
मतः EF Er 


[म 6 सख्य मत के अनुसार म्यरून पुरुष का स्वरूप है। 
“न प्रकृति विकृति: इत पुरुष.' अर्थात्‌ पुरुष न तो प्रकृति है और न| 
है विकृति। भ तो घेगुणाशीत विधी, विषयी, चेतन और 


अराव 
9. _ सांख्यमते कार्यकारणसिद्धान्तः कः? 
(७) आस्म्पवादः (0) परिणामवादः 

(८) संधातवादः (७) _ विवर्तवाद 
प : 6) साख्य मत में 'फ़ेशमताद' को कार्वकरण सिद्धान) 
स्वीकार किया गया है। सांख्यशास्् एक यथार्थवादी दर्शन है, इसमें | 
अकृति उवं पुरुष सृष्टि के विकासक्रम ताथा कार्यकार्णवाद का 


EN तंख्यमते कतिवि्म्‌रे 


(2) दिष्‌ ७) विविषण्‌ 
(©) एकविधम्‌ (७) बहूविषम 
०७ ७४) सांख्यमत में कैवल्य को दो अकार से बताया नका है।| 
|सांख्यशार में विविघदुःखों ळी आत्यन्तिक निवृत्ति को कैवल्य माना 
है और विवेक को उसका एकभाव साधन बतलाया है। जबकि| 
ददानत में अक्षितीय ब्रह्मभाव की प्राप्ति को कवल माना है ओर 
EEE की निरोध को इसका साधन ठहराया है। न्याय में दुःख की. 


अत्यन्त 


(6) सीः 
[ल ल का ज्म [i 
[ण (म णो इत सातिः शामल 


साध्याभाव व्यि ही सत्मतिपक्ष नामक हेत्वाभास है) 


अर्थात 


(22... अज्ञान कि रूपम? 
60 अरप 6) अवरम्‌ 
!भावरूपम्‌__ (४) अनुभवम्‌ 


EEE अजे भावरूपनू' अर्द अजन को भावरूप कहा गया 
बारे में वेदान सार में कहा गया है- “अज्ञानं तु 
सदसय गुणात्मक शनविरोधि भावरूप॑ यत्विति 
|वदल्यहमज्ञ इत्वदयनुभवात । 

ए. उपधा सञ्ा कन स 

(३) परू सक्रिकरड: ७) हलोऽननराः 
कृरदितसमासाश (0) अतोऽनया पूर्व 
क क क ह कल ५ (व) उपधा मज्जा विधायक सूत है- “अलोफन्ात्यूवे उपधा 
| अर्थात्‌ अन्तिम 'अल्‌' के ठीक पहले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है।| 
जैसे रम मे र्‌ + आ + म्‌ + अ विच्छेद करने पर 'मू' की उपधा| 


(0) अधानस्थ 


(0) 'हलीउनन्तरः संक्षेग:' इति। बह सूर संयोग सज्जा क] 


विधान करता हैं। जबकि साहिता साहा का विधायक सूत्र है- 


७) पुष्य 


(७) उरे (७)_ अहर्ता 
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25... कर्मधारबसमासविधायकं सूत्र किम्‌? ३2, आधार; कतिविधः? 
(७) बह मूपा (0) अनेकमन्यपार्धे (७) त्रिविध: 6) रविः 
(०) विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ (4) अर्थ नपुसकर (८) पदिः (७) बदविध 

727: (र्ग ततु का है मेद है। कमध समास को [255 7 का आधिक छू मे आधार को अधण 


दिसू है. “विशेषणं विशेष्येण इहुलग्‌।” अर्थात्‌ जहाँ पर| 
|पदवाची विशेषण की विशेषता बहुलता से हो वहां कर्मधारय समास | 
[निहित रहता है। यथा- पीतफलम, नीलकमलम्‌ आदि। 


आ. कोरपुन्षको ज्म: इत्वर कः समासः? 
(6) अव्ययीभाव: (७) ज्रः 
(9 तुषः (७) इन 


जल कूल पद ज ज हलु 
स्मास होगा! जिसका विप्रह पद बनेगा- लैरपुस्षाणां प्रम: 
(रुषो का गाँव)। लेकिन यदि सिर्फ 'वीरपुरू” पद में समास 
को तो कहाँ बहि समास हो जायेगा- वीयः पुरुष: यस्मिन रू। 


दा. और इत्यत्र कस्मि प्रथमार 
(७) आतिपदिार्थमने (७) परिणमते 
(७) लिड (0) वचनमातरे 


+ (७) श्री इस पद में आतिपदिक मात्र में अवमा है। क्योकि" 
"आतिपदिकार्थीलडपरिमाणवचनम्रेपरथम” सू के अनुसार 'श्री* पद 


स्ता होती है। आधार को तीन भागों में बाटा गया हैः ॥) 
औपश्लेषिक (2) वैषयिक (7) अभिव्यापक। 


33. 'संत्तिरात्मा काव्यस्व' इति कस्य मतम्‌ 

७) खस्य 0) आमह 
___ (2) वाफनस्य (0) बसव 

'काव्य को गति 

[बामन का मत है। 
Ec जता 

(७) भतन 0) अभिन्न 

(2) भडनावकेन (0) महिमभट्ठेन 
०-७. : क्त) भ्रज्ञ नवनकेजेबशालिना प्रमा मत्त” यह ऋ 
अवगत का है। इन्होंने कवि ती प्रतिमा के सन्द में यह लक्षण 


दिय है। अर्थात्‌ कवि को नवीन-नवीन बुद्धि का ज्ञान आणि 
उसी प्रतिभा है। 
ट्क द कस्य सभापण्डत आसात 


ह| 


कर्म में प्रथमा विभावित हेती है। 'उको कर प्रथमा 


स्वात्‌' (उक्त 


ह प्रातिपदिक है। 'नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थ: (७) अशोकस्य (0) शाहजहॉनस्य 
Es का भक्त अगिरः (७) औसफ अले: 
(७) कीया (0 अनन्दवर्धन रजा अवनिर्मणः के मभापण्ित थे। 
(क |आनन्दवर्धन कव्यशास्व्र में ध्वनि समदाय के प्रवर्तक थे। इनका 
27: ७) उचुमत करें जे छक्का शिक्त होती है। जनक उत्त] | ग्य “ध्वन्यालोद' है। आलाय आन्न 'कश्मीर' के निवासी थे | 


और ये तत्कालीन कश्मीर न्रेश 'अवनिवर्मण' के समकालीन घे। 
इस सम्वन्ध में गहाकवि कल्हण 'राजतरक्विणी में लिखते 
भुक्ताकण: शिवस्वामी कविरानन्दवर्धन:॥ 


इत्यनेन कि घो? 
७) समवानसंज्ञा 


"आख्यतोपयोग 
(७) अपादानसंज्ञा 

(९) अधिकरणसंज्ञ 
Am 


कु अपाषन कारक 
विवक्षित हैं। सूत्र कहता है कि जिससे विद्या 
|निवमपूर्वक पढ़ी जाये वे गुरू/अध्यापक आदि अपादानिक 
और उनमें अपादान सा का विधान कर दिया जाता है। यथा 
[उपाध्यायात्‌ अधीते। मया तथात अभिनवविद्या शिविता। 


आख्यातोपयोगे 


प्रथां रुनाकराश्चागात्‌ साम्रजयेऽवन्तवर्मणः॥ 


36 कॉबकलगुरू कर 
ला. माषः 0) कालिदास: 
(८) _अबषोषः (0) भारतिः 


00000. (0) कविक्ुलगुरः शिरोमणि, महाकत्ति आदि उपाधियों 
कालिदास के लिए हैं। महाकवि कालिदास को संस्कृत कवियों में 
कुलगुरु के नाम से पुकार जता है। 

37. लोचन कस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानम्‌ असत 


30... स्वाहा-शब्दयोगे का विभति? 
पञ्चमी ए) चतुर्थी 

तीच 
छह सळ क का गे च निक मज हा ख 
म: स्वस्ति-स्वाहा-स्वधाऽलंवषङ्योगाच्यतुथी जैसे- अग्नये स्वाहा 


(७) नाटवशाखस्य 6) काल्यादर्शश्य 
____९) ध्वयालोकस्य (७) कव्यालडकारस्य 
७४ : (०) लोचन नाम की एक टीका है जो 'धवन्यालोक' नामक] 


अत्थ का व्याख्यान करती है। ध्वन्यालोक एक प्रसिद्ध अन्ध है जो| 


_आन्न्दवर्धन द्वार विरचित है। 


ल 


-कतृक्मेणा कृतिः ते सूत्रण कि चिते 

(0) पञ्चम 
____ षी. 
णः कक सूत गळी विभक्त का बिजन कर्ता 
है। कृपा शयो से कर्त और कर्म में कठी विरका होती है। जैसे 
|शिशो: रेदनं। राज्यस्व प्रामिः। रक्षसां घातः। 


38. नाटके कति सन्धयः सन्ति 
७ दौ 0) व्यः 
(७) नब (9) प 


सन्धि है मुखसन्धि, प्रतिमुखसन्धि, 
अवर्शसन्थि, विमर्शसन्थि। नाटक में पाँच अर्पय | 
कदु, पताका, अबी, कार्य इसी अकार नाटक में चच 
अक्स्थावें भी हे. आरम्भ, यन, भण्याश, निवताणि. फलागन। 
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39. सायुर्यगुणस्थ कस्मिन्‌ रसे रक्षः वर्तते? 
(७) श्रद्गारे (७) कणे 


(०) ह्वे (0) 


स्थायी भाव रति हैं जो माधुर्य गुण का वाचक है। इसी 
ख का स्थायी भान शोक है, सम्य रस का स्वी घाव हाय तबा 
[वीर रस का स्थायी भाव उत्पाह है। साहित्य जे सों के | 
[निहित तीन गुण ही हैं- माधुर्य गुण, ओज गुण, और प्रसाद गुश। 
3: _ कोपस्य स्थायीभाव; 
७) गय ७) जुग 
(७) उत्साह: (५) मः 
द: 6 कपत स्त का स्वाम भाव उगणा ह जनक] 
यनक रस का स्थावीभाव भय है, वीर स्स का स्थायीभाव उत्साह 
[तथा अद्भ रस का स्थायीभाव- विस्मय है। 


अ. त्त कन्य एकस्मिन्‌ यत्रनेकार्थता मेत इत्र 
इत्यस्य कोर्थः? 
(0) निदर्शना (0) समझोक्ति: 
(५) रुपम्‌ 


) “स वाक्‍य एकस्िट्‌ स्ञनेकार्थता मत बल्ले उर स 
[पद 'श्लेष' के अर्थ का अवबोधक है। श्लेष अलक्षर शब्दालझडार के 
न्तर्गत परिगणित है। श्लेष की परिभाषा इस प्रकार है। 

"हष पदैलोकार्थामिवाने श्लेष: इये”! 
(उदाहरणम्‌ - पृथुकार्तस्वरपात्रं भूषितनिःशेषपरिजन देव। 
विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥ 


अलया कुशलमबले पृच्छति त्वा विवक्तन 
छन्द: किम्‌? 
७) विपुला क) मन्दाना 
Sei ७७ शिसरिणी 


[२ : 0) व्यापन डुशलमबस पच्छति तव विवुकन' छा फ 
नकराा' छन्द है। मन्दाळरान्ता छन्द के प्रत्येक चरण में गण, 
भगण, नगण, तगण, और दो गुरू कणों पर याति होती है। यथा- 
“न्दाकान्ताऽम्बुधिरसनगैमो भनौ ली ग-युग्मम' 


43. लोके यानि कारणानि तानि काव्ये नाटके च केन नाम्ना 
व्यपदिश्यन्ते? 
७) मावा: 


45. "सा च काव्यघटनाजुकुलशब्दार्योपस्थिति:' त्रस का? 
(8) निपुणता (0) अभ्यास: 
(९) भावना (त) अतिगा 
स ज्म फक म 


'ा' लिभ के लिए अर्थदयोतिक एं साक्लेलिक है। प्रकिया के बे मे 
कहा जया है। 


“उज्ञानवायो्ेषशालिी प्रतिभा मता- अभिनव गुप्त 
& काव्ये स्म येऽहिनर्यगवलम्बवन ते केत 

(७) संघटना: छा गुणा 

(७) अलकः ७) भाः 
3276) कन स मे जे अन्न के अर का आलम सा जे 
“गश” कहलाते है! 
के. उस्नर्ले सामक कठ 

(७) दुकेबत: 0) मॅक 


(७) हू 


[eter 3 नाटकां में प्रमुख नाटक अनथ है। सम्पूर्ण अन्य क्रम निम्न है- 
(त) स्वप्नवासवद्तमू (2) प्रतिज्ञायंगंधययणमू (3) चारुकततम (4) 
eo (5) अतिमानाटळ (6) अभिषेक्रनाटक (7) बालचरितम्‌| 
(6) प्रम्‌ (9) मध्यमब्याबोग (॥0) दृवास्यम्‌ (॥।)| 
दृतपरोल्कच (।2) कर्णभारम्‌ (3) भग्‌ । 
48. जोरा खलु र्मसाधनम्‌' इति कुज वर्तते? 


(७ सुब ७) साऊुनले 
(७) अ (७) कुमाससम्भवे 


८40: 00७ ५ (ॐ सेय खलु पर्मझ्राघतम' बह एक प्रमुख मुकत हे 
[जिसका वर्णन 'कुमारसम्भवग्‌' महाकाव्य में विपित है। जिसे 
रचिता कविकुलगुरु 'कालिदास' है। 
Es के 


(७) अवस 
(शमः 


७ : (0) "लेके यानि कारणानि तानि काव्ये नटके च” उपयुक्त 
|सूब्त्याक़ 'विभव' बो स्पष्ट करती है। 

En जयूनतमाः अङ्काः कति 

७) पञ्च (७) सत 

(9 अष्ट (७) नव 

७ : (४) नाटक मे न्यूनतम अङ्क पोच होगे चाहिए जबकि 
[अधिकतम्‌ ।0 अङ्क होने चाहिए। यह बात निम्न पंक्ति स्पष्ट 
[करती है- 
(0) 


जाटक॑ खयातं सात्‌ पन्यसा । 
वितासद्ादिगृणवधुक्तं नाना विभूतिः ।। 
सुखदुःखसमुद्भूति नना स्सनिल्तरम्‌ । 
पज्यादिका दशपसत्राङ् परिकीर्तिता:॥ 


(20 


म करुण रस का स्थायी भाव 'शोक' ह) करण स्स के] 
परिवेदना, मुखोशना, वैवरन्य, स्वरभेद, निश्वास और 
'स्मृतिलोप आदि इसके निर्धारक ततव हैं जबकि निवेद, ग्लानि, 
उत्सुकता, आवेग, मोह आदि इसके क्षणभडुर भावनाचे हैं। 


590 (6) छत्म रक हें दक्ष उल्लास हैं 


३0. .. काव्यप्रकाशे कति उल्लासा सन्ति 
७) सत क) दश 
(७) एद (0) फच 


काव्य प्रकाश मट विरचित है। जिसमें काव्य के तत्वों जैसे- रस, | 


|अलझ्लार आदि पर वृहद व्याख्या वी गयी है। | 
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ह 


प्र्त 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-20] 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


Notes This paper contsins Fity (50) objective type 
0०४७5, each question carrying ७७0 (2) marks 
02 दा he questions. 


नोट : इस परश्‍नपत्र में पचास (50) बहु-विळल्पीय प्रश्‍न हैं। 
प्रत्येक प्रश्‍न के दो (2) अंक हैं। सभी हनो के उत्तर दे! 
सूचना: अस्म्‌ प्रश्‍नपये पञ्चाशत्‌ (50) बहुवैकल्पिकपरश्ता: सन्ति। 


एकैकस्य इनस्य अङ्क (2) वर्तते! सर्वे हाः 
समाधेवा:। 

4... लिष्णुसूकलस्थ तहचिरस्ति। 
(0) दैर्षतमा क) हिएकसतूप 
(०) जसग (8) हिरुण्यगर्भ 


76) हिल खमा सबक है हाळा 5 सम मे जनन छा 
गा है, विष्णु सुक्त के र्षि दर्ता है इसमें 6 मन है। विष्णु के 
[लिए त्रिविक्रम शब्द का भी प्रयोग किया गया है। 

3. “ञ्जा दसे पदम इक्ति ऊन सह सम्बध्य? 

(5) इनेन (७) रुडसूकोत 


गा है, इसके देवता विष्णु एवं ऋषि दौर्घतमा हैं इसमें 6 मन हैं। 
|लिष्णु के लिए ब्रिविक्रम शब्द का थी प्रयोग किया गया है। 
3. "चरैवेति" इति बाक्याशेऽस्मिन्‌ग्रन्धेऽस्ति। 
७) रत्ये ७) गोपकाह्णे 
(3) ऐता 


तेह के चार गग ह संहित, आहा, भारण्यक एवं उपनिषद्‌ 
सम से ऋचेद के दे बरहम गर्व है 
|) ऐतरेय ब्राह्मण (2) शंखावनत्राहण। 


क जन जनता 
।. प्राण 
(8) मैतायणी आरावकम॒ 2. अवदः 
(८) अभेद भम्मानं शरीर॑ 3. क्ृष्णयजुर्वेद: 
(9) शिक्षा 4. ईशाजस्योपनिषद 
~ (B) शः ) (D) 


(00 
(CT 
(Cy 
(0) 


प्रणम्‌ 


5... अधोडडिकतानां युगानां तालिका विचिनुता 


।. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


असतो मा सद्‌ गमय 


(८) दा सुपर्णा सयुता साय 3. छान्दोग्योपनिषदू 
(0) त्वमसि 4. मुण्डकोपनिषद्‌ 
Om (6 (७ 
ह ही 
3 ४ ३ 
ER > 

i ठे म, 
कः () हिथे गवे युरी जे सह तालिका 
मे भव 'तैसिशैयोपतिषद 
असतो मा सदू गमय 'बृहदारण्यकोपनिषद 
दा सुपर्णा सवुजा सखाय-  मुण्डकोपन्षिद 
नमसि जोषद 
ह महं व्यानन्दोज्त्ब आच्या 
(७) अविद्य ७) सामवेदध्य 
७ (७) शतपकत्राहमणस्य 
3: (0 मह दयानन्द वद को अपोरुषेन स्वीकार 


|मतानुसार वेद किसी पुरुष द्वारा रचा नही गया है, 


प्रतिपादित किया! ये यु 
चेदस्य मूख किम 
(७) वतम्‌ 


अ 


अ: (8 यदस्य मुख व्याकरणमस्लि अर्थात्‌ व्याकरण को वेदपुरुष 
का मुख कहा गधा हैं। इस विषय में एक शलोक इष्टय हे - 

दः पाद तु वेदस्य हस्ती कोऽ पठ्यो। 
ज्योतिकामदन यशु श्रत्ते 
इक्षा प्रण तु वेदय मुख व्याकरण स्मृतमा 


तसम्‌ साज्मधीत्ैव ब्रहमलोकेमहीयते।। 
ह. किं सत्यमस्ति 
(७) श्रीमद्भगवदगीता अस्त ऋग्वेदस्‍्य आदिम सूस 
व्यख्वा 


00 आतिशाख्यस्य लेखकोउस्ति पाशि 
वेदे सन्ति विंशति अध्यायाः 
(0) वेदभा्यकारोऽसि आचार्य 


सर्म यजुर्ेद की व्याख्या की। इन्होने यजु्ेद के दो विभाग किए| 
हैं- () शुक्लयजुरवेद (॥) कृष्णवजुवेद 
|बाज्सनेयिशासा एवं काण्व हैं जबकि कृष्णयजुर्वेद की 
चयी कठ और कपिल हैं। 
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4... “माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्याः” इति वचनमस्ति 


34... अधस्तनयुग्पानां समीचीनां तालिकां विचिनुत 


(०) इवेद क) समदे (९) प्रभाकर । अन्यबाळ्यातिः 
(८) औशणगवदगहायाग (७) आपव (8) शङ्करः 2. आखातः 
[द (4) गी सूरत अथर्ववेद के ।2बे णह का प्रथम मूका है © जज 3. अनिर्बचनीयख्यातिः 
सके ऋषि "अ तथा देवता भूमि का पृथ्वी है इसे पो की || (0) 4. विपरीतः 
सख्य 63 है इसमें भमि को भाता की संझ दी गई है ७ का. 0 mM 
“पाता पुष! पु याः VU 
0. कि सल्यम्त 3-8. जी 
(७), शुने आवाम कौषीतास्महाणे 04 2 3 | 
(७) नचिकेत: कथा अस्ति-ऋग्वेदे ह (७) गर्भीकन तालिका इस प्रकार हैं 
(6) कर्मकाण्ड चर्चितम- आरण्यकेषु अतिः 
(५) वेदस्य मशन अहम्‌ यनव ख्यात 
222 (ॐ) दिय गे बिलय में से लय (3) सही है उब विपरीरख्याति: 
वद में अखन शब्दका प्रयोग सकरम किया गया है! र अन्यवाख्ाति 
॥ 7 अहः खल्यापि" झन प्रयोजनमस्ति पड कारणक्रर्वियत्यासत्या को जनकः 
(॥) कल्फेदाइगस्थ (०) टं प्रति कापाल; 
(0) ज्योतिषवेदाइगस्व (0) घरं प्रति दण्डः 
(6) _निस्वतबेदाडस्व (6) घटरूपं ति कपालकपम्‌ 
(७) व्याकरणवेदाडगल्य (७) प परति कपालम्‌ 


7776 पलि के म्हाज ते 5 रकेबन बताए गरे ह 
(0) रक्षा 2) उ (3) आगम (4) लघु (5) असेह (“न 
र्ल च स्वापिविंधविाधियेदे मन्वा निगदित) यह ऊह नामक | 
योजन का लक्षण है। 


BoE 3 (6) कारणेकोकेकल्यासत्था ६टकूपं प्रति कजलकपं जनकेः। 
नोटः कारण कार्य के उत्पन्न होने में उस कार्थ का जनक होता है। 
|यबा- घट का रूप अपने कपाल के प्रति असम्रवायि कारण है।| 
(टक परति कपालकपम्‌ असमवायिकारणम्‌) 


॥2. वेदकाल निर्धारणे भारतीय ज्योतिष परम्पर | 
परिपालिता 

(७) बलगढगाधशतिलकमहोदवेन 

(७) महर्िंदयानन्देन 

(6) एम किन्टरनिट्जमहोदयेन 

(७) महरषणणेन 

[4 ७) वेदक रल का पिर्घरण बालगंशाथस्तेलक ने 4000- 
2500 ई.पू. माना है। उन्होने ज्योतिष के आधार पर ही वैदिक काल 
क निर्धारण माना है! वे नकष स्यात गणना के आधार पर वैदिक 
काल का निर्धारण किये हैं। 

छ. छि सत्कलक्तर 

७) महर्षि दवानन्दः - अधर्ववेदभाष्यकफर: 

(>) महर्षि रणः = ताण्द्यमहान्राह्रभकार: 

(७) सकः - रिशा 

(४) गलः - दशस 

८०7: (9 किए गे क्ल्य में ल्प सही है आचाय सिङ्गल) 
दरार है। 

न्द को वेद का पाद (पैर) स्वीकार किया गया है। “छन्दः पादौ तु 
विस” 


ल द्या (0) साख में बुद्धि सर्म बार प्रकार के बताए गये हैं। 
(7) विपर्यय (बेद)  (2)अशक्ति (28पेद) 
0) दुष्ट बेद) (4) सिद्धि ७ भेद 


0) वेकि 
(७) भट्टमीनांसकेन (0) आपाकामीमसकेन 

[5 : (0 सप्तपदार्थ वेशेषिक दर्शन में ये हैं- 
डव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, सराय और अभाव | 
जबकि पदार्थ 9 होते है: पी, जल, तेज, बाइ, आकाश, कात. 


दिक्‌, आत्मा और मन| 

खंत श्रीनिवास शाणी रघा एक सखा 60 

Is स्य 
(७) व्यस्य 0) नुस 
(6) कर्मणः (४) न कस्यापि 


न ५ (७) अल्लवाविकारणनाशात द्रव्यम्य नाशे भवति अर्थात] 
असमवायकारण के नाश होने से द्रव्य का नाश होता है। कारण तीन | 


महत्वपूर्ण छन्द एवं अक्षर- 

जगती 48 अक्षर | कहे गये है सावि, अस्राय एवं निमित 

गावत्री 24 अक्षर छः Cl] i 

अनुष्टुप 32 अक्षर (3) पृष्वीजल तेङस़म्‌_ (0) आकाशवायु तेजसाम्‌ 
३७८ NER संस्कृत द्वितीय प्रश्‍्न-पत्र, जून 20।। ‘° ver 


न क तम्‌ 
अर्थात्‌ मरण में पृथ्वी, जल और तेज नामक महाभूतो का 


[प्रतिपादन किया जाता है। 


25... अधोनिर्दिष्टेषु किमसत्यमस्ति? 


(५) जीकनमुक्तिरेव विदेहमुक्त 


(0) इच्छाशक्तिमान्‌ करणरूपः मनोपयळोशः 


(७) संखे दशेन्टियाणि मवति 
20... अधस्तनयुस्मानां समीचीनां तालिकां विसिनुता (७) वसुनि अवस्त यषः अध्यारोपः 
(^) आरभवादः ।. सांख्यानापू ७ : (6) दिये गये विकल्ो में ८ असत्य है, क्योंकि साख में ।0| 
(3) परिणामवाद: 2. वाविक्ानम्‌ हिय नहीं बल्क ॥॥ इय ( उद्य + 5 कदय +। 
(८) विवाद 3. आहैतवेवानिनाम्‌ || का समह रत हेता हे। 
(0) विज्ञानवादः 4. बौद्धानाम हे. कस परियसास 
(१) ७. (७ एफ कृष्ण + अम्‌ + श्रित + 
ep FR 
७) 2 य 3 ब फू 
4 (९) हरि+ डि 
2 (७) ब्‌ 
लि 8 : (8) कृष्ण अम्‌ श्रि कृत्तद्धितसमासा सूज से 
आरम्भवादः जायाम्‌ आतिपदिक सज्जा होगी। कणाः का लौकिक विग कृष्ण श्रित 
परिणामवादः - सांख्याताम एवं अलौकिक विरह कृष्ण अम रि सु होगा। यह दितीया तसु 
विवर्तवादः - अद्ैतबेदानिनाम्‌ मास. का उदाहरण है। 
'विज्ञनवाद! ____- बौद्धानम नः आत त्र जञ आत 
दानस्य प्रत्य को न स्वीकरोति? तला be 
(७) नैयायिकः (0) प्रधाकमीसांसकः हत न १: 
अ. >>... जड, sic ठ्य (०) “अग्निचित्‌” इसमें 'इ' वर्ण की उपधा संज्ञा होगी । 
क्य मल ही आ क "सूत्र से अन्तिम अल्‌ (प्रत्याहार) से पूर्व 
ह के वे चार प्रकार के प्रमाण को मनते हैं। ती टू 
उह. लुना रहे बजते' इर जुना पढे या ठेका, 
2. च्यावयते चा क Fo 522 टक 
पट (७) करणकारके 0) सम्मदानकारके 
है (©) कर्मकारके (७) कर्तृकारके 


() न्याये पार्क जाकि। 
अर्थात्‌ न्याय दर्शन के अनुसार सप्त पदा मे सामान्य को ही जाति 
की संज्ञा दी गई हैं। 


33.7 उपरति; " इत्वस्थ कोऽ 
७ 


इंख्धियाणां निग्रहः 
नसोर 

'निगृहीतस्व मनसः श्रवणादो स्थिरता 
याणां विषयकर्षणाभाव: 


का लक्षण अनधकार सदानन्द योगी ने निगृहीतानाम्‌ इन्द्रियाणां 
|विषबाकर्षणाभाव: अथवा विहितानां कर्मणां विधिना 
परित्यागः" किया है। अर्थात्‌ इनो पर नियह करना ही उपरी है। 


” जहे पशुना पद में दता मक 
[एवं करण कारक का प्रयोग हुआ है। यजे: कर्मणः करणसंज्ञ 
र्नस्य च कर्गरंज्ञा (वार्तिढ) रो पशु शब्द कि करणसंज्ञा हुई 
[और कर्तुकरणयोस्तृतीया सूत्र से उसमें तृतीया विधित का प्रयोग 
हुआ 
“साधकतम॑ करणगू”- 


क्रिया सिद्धी प्रकृष्टोपकारकं करण संज 


स्वात । 
सोत-रममुि पाण्डेय, पेज. नं. 47 (कारक प्रकरण) 
उछ. कुष्कण स्तृत्त्वत्त - इत्र 'पृत्काण इत्वस्य 
कर्मसंज्ञा भवति- 
(७) डी्सतत्वात. 0) इतम्‌ 


अर्वत्‌ 
जहो पुण को कर्म संज्ञा 


अवोगत्‌ 


[विकल्पों में सांख्य कैवल्य को मानता है। वेदान्त जीवनमुक्त 
द 


मुत या 
मुक्ति को मानता है न्याय भी कैवल्य या मोक्ष को मानता है। 


उ. कः जीवन्मुक्त न स्वीकारत? सम काल 
(8) नैयायिकः (0) मीमांसकः Ans : (0) पुष ह 
(०) सांख्यः (७) _अद्दैतवेदान्ती_ शितम्‌ होने के कारण हुई है। 
40६ : (७) ममास जवकि न ख्वोकोति। जबकि दिए गये| | रुषितं कर्म के 


अनुसार कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको| 
सबसे अधिक प्राणा करना चाहता है, उसकी कर्म मन्ता होती है तथा 


“कि तीया सू से उसमे द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। 


06९3 £ सस्कृत कत प्रन पत्र, 


30... अव्यबीभावसंज्ञाबा; फलं किम्‌? 
७७ अव्यया (0) आपिं 
(७) सुपःलुक्‌ (0) सुझतवयानां रषिः 


३०5 ; (७) अव्ययीभावसंज्ञायाः फलं अव्यय सञ्ज्ञा अस्ति। अर्थात्‌ 
अव्ययीभाव समझा का फल अव्यय समझा होता है। 
खोत- लघुसिद्धांत कौपुदी, भैमी व्याख्या भाव+ पृष्ठ संखवा-।।0 


अ: ुम्छना अन सु अव्यया चास्मन्नय चलते? 

(6) सुन्दर इत्वस्मिन्‌ अर्धे 

(0) 'सृष्दु' इत्वस्मिन्‌ अर्धे 

(6) "मृदि इत्वस्मित अर्थ 

(०) 'समीपम्‌ः इत्यस्मिन्‌ अर्चे 
4०५: (९) 'मुमद्रम यहा सु अत्यय समृद्ध अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। 
इसमें सु अव्यय का “मदाणाम्‌ ” इस सुबल के माथ समास होक 
[अव्ययीभाव समास बना है। 


35. कादयो मावसाना वर्णः भवन्ति 

(७) अनः 

(0) स्पर्शाः 

(6) ऊः 

(७) जिहापुलीयाः 
१५ : ७) आध्यलर प्रयल-स्पृष्ट, ईस्ट. इद सित 
तबा संका के भेद हे 
प्रवरल॑ स्पर्शानाम' कू से म्‌ रवा वणों झा उच्चारण, स्पष्ट ध्वनि 
कहलाती है। 


56 ए ब्नात्तलुस्वकनः सल 
ह इडशल ७ ज 
(७ श्‍चवूश 


|^॥४ : (८) “इचुयशानां तालुः” अर्थात्‌ 
[और श्‌ का उना स्थान लु है। 


के. स नपुसकम इत्यनेन सूत्र नयस्व म 7. अयोगात्यक माषासु न मनः 
(३) अन्यवीभावसमासे (0) ब्हु्ीहिसमासे (न) उपसर्ग: 0) क्रिया: 
कर्मधारयसमासे (39) समाहार दिगुसमासे (०) कारकाणि (त) लिडगानि 


२:25 
समास नपुंसलिंग में हो। इसके पूर्ववत सू "िगुरेकवचनम्‌” से| 
दरगु समास समाहार अर्थ में एकवचन में होता है। यथा- 
उज्चगवम! 

(60 नित्यसगास्ख (७) केवलसगास: 

(७) तत्युरुकसगराः (७) अन्याः 
FEE ७) विशेष ज्ञाः केवलल्मर: क 
विशेष से रहित समास केवल समास कहलाता है। अथवा जिस| 
[समास का कोई विशेष नाम नहीं कहा गया, उसे केवल समास कहते. 
है, यह समास का पहल प्रकार है। जैसे - भरव 


अ. अधोनिर्दिष्टाना समीचीना विचनुत 
(2) उपप ।. सदान 
(8) रच्यर्थाना घातूना प्रणेगे 2, अलोउन्यात्‌ पूर्व 
(0) अक्ष्णा काणः 3. कर्मकारकम्‌ 
(०) अधिशीङ्‌ यो 4. वेनाब्नविकार: 

७७ क WO (७ 
WI 3 4 2 
७३ ॥ 2 4 
७2 4 I 5 
७2] 4 3 

A: (७) सही सभेत तालिका इस रर ह 
उपधा- अलोऽन्त्यात्‌ पूर्व 
र्न धातूना प्रयोग - सानम्‌ 
अक्ष्णा काणः = वेनाङ्गविकार; 
अधिशीडयोगे - _कर्कारकम्‌ 


(७ नपुक्‍र्म” अक जमकर जब म ह अर जव 


पोच... : (3) विश्व की भाजाओं का दो प्रका से वगीकरण किया मया 
है- (0) आकृतिमूलक (2) पारिबारिक मूलक। 

इसमें से आकृतिमूलक दो प्रकार के है। 

(दोगा (2) अवोगात्मक 

अबोगात्मक भाषा कारक क्रिया और लिङ्ग के योग से बनते हैं 
[उपसर्ग इसके अन्त नहीं आते। 

ह. रघुवशस्थ कासम्‌ सगे दिलपस्प गोसेवा ब्र? 
(७) अमे (0) द्वितीये 

(०) तृतीये (१) चु 

776) सुसामा कार प र्नाही ब 
॥9 सर्ग में विभक्त है। इसके द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप और 


सुदधा द्वा कामधेनु की पुत्री तन्दिनी की सेवा का वर्णन है! 
39, रघुः किन्नामकं यज्ञं चकार? शि 
(6) साजसूब्य्‌ ७) विश्‍वजित. 


र के वर्णन और अवसान राजा अल्निर्ण से होता है। इत 
य ळय के तृतीय सर्ग में रु ळी उत्ति तथा सु द्वारा किये गवे 
विरवत्‌ यज्ञ का वर्णन है। 

क्र. 
(७) दशकुमारचसितम्‌ 


(0) नलकापू 


ctor लकी के अगत परिगणित है। इस्में लगभग ।2 फम 


विरही पक्ष की मनोळ्यया का वर्णन है! 


(£0९5 संस्कृत द्वितीय प्रश्‍न-पत्र, जून 260 


ञ्ल 


आ. किरातार्जुनीयस्य प्रतिसर्गस्थान्तिमं पदं भवति 


(0 लक्षः छा वुः 
(५ शिव: (0) श्र 


पिण्या (0 "शोको हि करुणः रसस्थायिभावः ” अर्थात्‌ करुण 
स का स्थायीभाव शोक है। इसका वर्ण कपोत एवं इसके देवता यम 
है। 'महाकाव' भवभूते करुण रम प्रधान काव है) 


ह किस्ताजुलेस्म' गहाळ भारति का प्रसिद्ध गहाळान्य] 
कृहतवी के अन्तर्गत आता है। वह ।8 सर्ग में विभक्त है। 
इसके श्रत्येक सर्ग के अन्तिम पद में लक्ष्मी शब्द का उल्लेख है। 

हि 


क्षणे क्षणे बन्नवतामुतत तदेव रूप मणोयतायाः 


इबपुक्‍ि्वरतते- 
(७ कितु () शिशुपालवचे 
(०. नैषधीयचर्ति (0) कुमारसम्मवे 


555 : 6) क्षणे क्षण यत्नवतामु्वीत तदेव रूप रमणीयतायाः यह! 
अत शिशुपालवधम्‌ की है। यह एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो 
लयी के अन्तर्गत आता है। इसकी का महाभारत के सभा पर्व से 
दृत है। 

43... सत्य किमस्ति? 

हच कबा वर्तते 

हर्षचरितम्‌ आख्यायिका वर्तते 

हाल मू चत 

हर्षचरित महाकाव्य वर्तते 
उपय : (0) बाणभडकूत 'हर्षचरितम एक आख्यायिका ग्रन्द है। यह 
इतिहास प्रसिद्ध है, इसमें 8 उच्छवास हैं। यह वीर रस प्रधान है। 


| 


इतिहास र्र 
इसके नावक हर्षवर्द्धन हैं। इसमें सातवीं शताब्दी के भारत का| 
|चितरांकन है। 


अ. आरण च तस्या स्वयं पतितेः फलेरपूर्यत 

शिक्षाभाजनम्‌' - कस्या उक्तिः 

(७) सयः 0) महाता 

(७) फलेखावाः (७) मदलेखायाः 
ERE अचिरण फरत शिक्षागाजनग] 
यह उक्ति कादम्बरी में वर्णित महाश्‍येशा से सम्बन्धित है। 


जादी के प्रमुख पात्र निम्नलिखित हैं चन्द्रापीड, महाश्वेता, 
वैशग्पायन (शुक), जाबालि, चाण्डाल कन्या आदि । 
48... व्याधचार्येज्जतः को भवाति- 


(३) भावध्वनिः ७) रसः 

(७) अलंकार (0) रसाभास: 
न दलो मल का रग स्त के सनव मे छल जल 
है। मुनि भी अपने नाट्वशास्र में| 


“विावनुभवसंासिंयोगािष्तिः” अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव, 
संचारी भाव से रस 


39. अधो दिन्यस्ताना कालानुसारिक्रम चितुत्‌ - 
(७) कालिदासः - भस: = बाणभट्टः - भवभूति। 
(6) भाः - कालिवासः - जाणभङ - भलभृति। 


(८) भवभूतिः = कालि 


दाः - भासः - बागमदटः। 


ह कालक्रम दृष्टि से भास सबसे पहले अले हैं। इसके] 
44... अभिज्ञानशाकुन्तले विदूषक; कः? बाद कालिदास क्योंकि इन दोनों का समय ई.पू. प्रथम शताब्दी है। 
(00 वसन्तक ७) महत्यः फिर बाणभद्र इसके बाद भवभूति आते है। इन दोनों का समय 
(० केः () माणवकः क्रमशः 6ठी 7वीं शती है। 
35 0 आत्रज्ञजजाकनलम मह आलिदा को सता हो | कि. अघल्‍्तनबुग्माता साचा तालिका चलत 
ह नाटक सात अडे में विभक्त हैं। इसका आथाखन्य (९) नाटकम्‌ ।. निन्दनीयः पुर: 
|का आदि्व है इसका विदूषक माधव्य (माहव्य] है। (8) अकरणम्‌ 2. विरः 
4 स्वन नाटक 'अ्तेस्लेहत सा हि दःघाउप्यदम्घा  कस्ब| (९) भाण: 3. धीणशानः 
चबनामिदम्‌? (0) हसनम्‌ 4. धीरोवातत: 
(७ बह्नचारिण: ७) वौगस्धरायणस्य रि तुक हे 
(0 मय 00 दयन Mt 2 4 3 
35 2 (8 भस के उ नाटी डे 4 2 यो 
सिद्ध नाटक अन्ध है। इसमें 6 अङ्क एवं 57 म | क मीट कनान 
वर्णित '' प्रतृस्नेहात्‌ सा हि दग्धाडप्यदग्धा' यह “७: (4) सही सुमेलित ह णा 
कि नाटक - णेव 
उद झळा ह न अकरणम्‌ - खशा 
(७) अना ७) बीर bs ye 
(0 Pr प्रहसनम्‌ - निन्दनीयः पुरुषः 
06९ 37 सस्त वितीय प्रश्‍न-प्ज, जून 20 त्‌ vcr 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर-20 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


(8) इन्र्य 
(०) उमः 

[40६ : (७) मधवन्‌ इन्द का 

दवना हैं ऋग्वेद में इनका वर्णन 


[गई है। 


“मुखादिन्‍द्नग्निश्व” इनकी उत्पत्ति विराट पुरुष 


“मधबन' कसय देवताया उपाधिवंतते? 
(७) सवितुः 


कण 
गन 250 सूक्त में किया गया है। 
के मुख से बताई 


(8) चतसः 
द आ 
30७ : ७) यास्काचार्य के 


|अनरिक्षस्थानीय देवता 


53. बास्काचारयण कतिविधा देवताः स्वाकृताः? 


(७) तिसः 
(0) क वक: 
अनुसार लोन प्रकार के टेका होते ह 


|अनरिक्षस्थानीय, दुस्थानीय, पृथिवीस्थानीय 


- इन्र रद्र, वायु, अप, मरुत 
वरुण, मित्र, विष्णु, पूषा 
- अस्नि, सोम, पी, वृहस्पति 


(७) ईशवास्थोपनिषदा 


3700 बाइल कोव 
वरय 


(६) बृहदारण्यकोपनिभरदा 


के द्वाग मैत्रेयी को मोक्ष के महत्व को बताया 


3... बज़वल्क्यः कचा उपनिषदा सह सम्बद्ध? 


तिम - कष्ण 
तलवार आरण्यकम्‌ सामदेद: 

6. यो बजुवेदसतबद्धो ऽस्ति 
(3 होता (0) अध्वर्यु 


ब्रह्मा 


(७ मे न्य जे उमा कवक जनक ठ खा 


दवता वायु और वैशम्पायन है। जबकि केद के ऋत्विक| 


भः उडताना युव्माना 


न समीचीना तालिळ चिनु 


(2) पुरुरवा-उर्वशीसवाः ।, अथर्ववेद 
(8) शिवरंकल्पसूक्तम्‌ 

(0) विषष्टिश्वतुणष्टिवाँ 
(0) भूमिसूकतम्‌ 


2. केद 
वर्णाः 3. शुक्लवजुेद 

34. पाणिनीया 
(ल फा 


|) 
4 
i 


सेक 
श्तु 


मुख्य 
होता, सामवेद के उद्गाता, अवद के अद्य है 
7, षु छन्दसि अक्षराणि भवान्ति 
७ ह) 40 
(0 32 (4) 44 
30६: (0) रु छन्द में 44 अक्षर 
उब्णक्‌ छन्द में... 28 अक्षर 
पवित छन्द में 40 अक्षर 
वृहती छन्द में 36 अक्षर 
ह. ज्योति्बिजञानमाश्ित्य असा वेदाना क मकरोत्‌ 
(७) मैक्सपूलः: 0) लोकमान्यतिलकः 
(७) मैवडॉनल:ः (6) सावणाचार्यः ___ 
हक: ७) यतिन चेदा कातरम्‌ 
लोकगन्यतिलकः अबरोत्‌ 
इन्होने वेदकाल का निर्धारण 00 ई.पू, माना है। 


जबकि जैकोबी इसे- 4500-2500 पूर्व मानते हैं। 


ग्र 


भाषा में 


क सत्यजास्तर 
(४) कालिदास वेद भाष्यगकरोत्‌ 

(0) दाराशिकोहः ठपनिषदश्‌ अनुवाद कृतवान्‌ 
(0) गा व्याकरणान्थान्‌ विरचितवान्‌ 


I 


र्थे वेदानामस्थेव व्याकरणम" इन कन्नन 
(छ) वास्काचार्यस्‍्थ का पणिः 


(0) यास्कः 2. ऋग्वेद की 

(त) यम-यमी 2. सामवेद _ स्य 

(0) तैत्तरिय्रह्ण 3. निक्तम्‌ 36) कह, 

(0) तलवार आरण्यकम्‌ 4. कृषणः अलब्ध, असन्देह ये 5 प्रयोजन वताए हैं। उसमें से सक्ष पदार्थ 

Mm (6 |) कहा है कि "र्ष वेदानामध्येव व्याकरणम्‌ 

७3 4 2 7 7. ल्ह न घरिनिण्ण 

Md या (७) पारणम्‌ (0) कात्यायनश्रीतसूडम्‌ 

(8) 3 2 || 4 (0 बौधायनशुल्वसूगम्‌ (८) कात्यायनप्रणीतं वार्तिकम्‌ 
दिय प्रनत, दिसम्बर य 64 र्ल 


67 NE संस्कृत 


[onan म, शुल्वसत्र इसमे कव्यायन पणी वार्तिक सम्बन्धित| 

नही हे! 

9. किमस्ति | 
(७) महर्षि दयानन्दः अबरववेद भाष्यकार: 
(७) हरः रमणा: ताण्डयम्हाब्राहमणकार 
(७) वास्क: ऋगवेदप्रतिशख्यकार 
(6) पिङ्गलः छन्दःशाखकार 

(यि गये वा म आय पक़ल छाज 

आचार्य यासक निहक्तकार है। महर्षि दयनन्द यजुवेंद के 

|भष्यकार हैं। 


जानी] 


७) सार स ने केद की उ राख 
है। जबकि च्रणव्यूह में 5 शाखाओं का वर्णन है 
वष्कल, आश्वलायन, शांखायन तथा माण्डूकायन। 


शाकल, 


[सख्ये सक्म समर कति अवयाः सासर 
(5) चदश (0) षोडश 
(द) अष्टादश 


(0) साइल्सबर्शन म गूरः के जवार भेद सोक है 
जनि वेदा-तदरन मे सवश सुशरो स्वीकार किया गया है। 
इ. अध्ोनिदिष्टु अवेदिक शास्त्र किमस्ति 

(७) योगशाख्म्‌ 
जैनदरनम्‌ 

: (७) नध का प्रमुख सिद्धान- अनेकान्तवाद? स्याद 
'सप्तरभंगिनब हैं। 

के अनुसार किए में- सम्यक दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान, 
सम्यक्‌ चरित्रा ये तीनों ही गोक्ष के गार्ग हैं 
|“सम्यग्दर्शन्ञानचरित्राणि मोक्षमार्ग: 

चमसोत्यत्र कदला लक्षणत 


(0) न्यायशास्त्रम्‌ 


355 ; (० सार मे 
0) जहल्लक्षण (म) अजहल्लक्षणा (म) जहदजहल्लक्षणा 


का उदाहरण जा उदाहरण. का उदाहरण 
गङ्गया छोषः शोणो धावति तत्त्वमसि 
ल परमाणुबिशेच्यो: कः समबन्ध 
(5) अयोगः (0) स्वरुपसम्बन्ध: 
(०७ जमबाय _ [वो 
5: (0 र्ष ज्ञन 


हेत है। 6) संयोगः (0) संयुक्त समवायः 
|समवाद्य (५) समवेत समवायः (१) समवायः (४) विशेषण 
| विशेष्य भाव । 

उपे से श्रत के द्वारा शब्द का 


में समवाय सम्बन्ध होता है। 


१४; (4) अलेकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार का होता है- 
(सामानय लक्षण प्र 
(2) श लक्षण प्रत्यक्ष 
(3) योगज लक्षण ऋक्ष 
दिवे गये विकलो में से आचार्य विश्वतथ 
स्वीकार नहीं कले 
5. केवलान्वयित्वं किस्त 
(३) स्वभाववदवृत्तिलम्‌ (6) उपददृतित्वम्‌ 
अत्यन्ताभावाप्रत्वोगित्वम॒ (ठ) अकृतित्वम्‌ 
अनुगान के लन मेद किए 


नथ अलौकिक सन्निकर्ष 


()) केवलान्वयी अनुपान 
(6) केवल ववी अनुमान 
(अन्वय व्यहिरिकी 
इ से “केवलन्ववित्वं उपय वृतित्वम्‌ अस्ति 
नोटः गोविन्वाचर्य-तर्कयंग्रह पृष्ठ संख्या [95 
अर. अधा नादचटचुाक सत्वमास्त 
(४) न्ययमते जमना स्वलोमाह्ममू 
७) न्ययगते शब्दो विशेषगृणः 
(८) वैशेषिकमत प्रमाणं त्रिविधम्‌ 
(७) _न्ययमते मनसो विमु 
0 किले ते कल का 
2 न्यायमते नो वुल 
जत मन विभु अर्थात नित्य ह 
|सुखायदयपलब्धि साधनमिन्द्रिर परः 
शॉ. सांख्यमते अहंकार: कतिविधः 


सी विकल्प है। 


(0 स्न जला 
अहंकार के तीन भेद है 
अहे, सात्विक वहें। युक्त रधन अहं, तासि अहे कहलाता है 
उदाहरण केवल स्वय की योग्यता में विश्वास रखना। सूक्ष्य एज 
प्रधान अह, राजसिक अहं कहलाता है। 
उदाहारः सदव सुख में हने के लिए 
प्रधान आह, अर्थत्‌ सात्विक आह है 
|उदाहरणार्थ- त्याग से सम्बन्धित अहं सास्िक का प्रकर है। 


37,  न्यायमते पदार्थयोः सम्बन्धनिवामकः कर 
(७) योगता 0) आस: 
(८) अकां (3) लक्षणा 
७: ळा 


दि त गरा 
ने से सोत” पद समूह में अर्थ को अधिलूक्त करने की 


योग्यता होनी चहिए। यथा - जलेन सिज्चति। 
उ. जङ्गल काता जत 
(हो. एकविध 0) हिध 


(6) त्रिविधम्‌ (१) र्व 
3: (6 अन्य के आर्म म मध्य मे और अनत म मङ्गलाचरण 


की घस्मरा है. शास्त्रों में मज़्लाचरण “आशीर्वावात्मक, 


करो 


नमस्कारत्मक, क्सतुनिर्देशत्मक तीन प्रकार का माना गया 


जळू |. असतना सीना तालिका लुत 
ES किकसब्रिकर्ष: कन न स्वीकृत? rand |, रोति 
(७) विश्वनाथ मत्तचार्वेण (0) आवृतिः 2. न्यासम्‌ 
(८) केशवमिश्रेण (6) विश्वनायवृतति 3. साख्यसम्‌ 
८6९ 37/78 सकत बेलीय नपर, दिर 20] 65 ल 


3. योगम्‌ 32... दरितीया-चतुरथ्यो भवतः 
क | ७) रही तलत तालका जल जकार ह 6) अधि-शी-घालोः अगी (0) "विना शय योगे 
सांख्यसूवम (0) नगः यंगे (0) तमर्कणि 
वैशेषिकसूड्न च लयात च्ायामतध्वरि 
लग्‌ अर्थात्‌ शारीरिक घिन रूप चेष्टा होने पर गत्वर थातु के कर्म! 
= बोगसूत्रम्‌ अर्थात्‌ कर्मवाचक शब्द में द्वितीया चतुर्थी विभक्ति हो। 


Eo र 
उस्तुनः समयाः अन्यथाशाठः वित्तः 

कारणाभिन कार्य विरत: 

अतत्वतोः्यथाधावः विवर्तः 

उपादानस्मसत्ताकं कार्य विवर्तः 
Erne se (6 दिए गये विकल्प में सही विकल्प « हैं। क्योंकि | 
'अतत्वतो>्यथाभाव: विवर्त इत्युदाइतः अर्यात्‌ मि्यारूप से अर्थात्‌ 


[ऊपर से दुमरे रूप में प्रतीत होना ही विवर्त है। 


33, 


>कलोत्यलम' इत्र नपुंसकत्व केन सत्रेण मवति? 
(5) स नपुंसकम्‌ 

0) पणत इन्दराुरुवो 

(८) अव्ययीभावश्च 

के प्रातिपदिकस्य 

ता # जहाँ नुक लक का ऋण” 
| परवल्लिदं इन्द्र तसुरुषयोः सूत्र से हुआ है! 
अर्थात्‌ हड और तलुस्ष समा में लिन प के सा 


क 


(७) अदेडगूण: 
(4) स्थाने$नारतमः 


(८) आदूगणः 
bee = (0) गुण संज्ञा विधायक सुत “अदेडगुग: है। अदे गुण: 
(रहः अर्थ] अत्‌ (म और पर (एओ) गग सर 
होते हैं। 


2 El | 
(क र्य (७) तौ 
(2) आतिपदिस्य (6) स्व स्या 


See : (७) अपक एकाल प्रत्ययः अथात एक वर्ण रूप प्रत्यव की. 


EN 


भृतपू 
अवति 
७) आवा्यणाम्‌ आवायत्‌ 


इत्यत्र बूतशब्दस्य पूर्वप्रयोग- 


७) लोकतः 


भूः 
अलौकिक विपमह “पूव अग्‌ भूत सु“होगा। यहां सुप्‌ “अग्‌” और सु 
का लोप करके पूर्व भूत बना तत्यश्चात्‌ “भूपते च्‌ “सुत ये धूत 
शब्द का पूर्व प्रयोग होकर भूतपूर्व: बना 


[अकत संज्ञा होती है। 


bo ईकरान्त, ऊळागन्त, एकारन्त 
होती है- यथा- हशी एने ष्ण इनी 


पदों की प्रहा संज्ञा 


थाः सु छा स, ति का त्‌ आदि एक अल्‌ वाले आदि एकाल |35. अधस्तनाना समीचीना तालिका चिनुत- 
लय हैं अतः इनकी जवत संज होगी! (0 पदा se 
En : शब्दः 8) अस्वपदविग्रह 2. आव्ययीभावः 
(७) बू (€) नदीभिन्न 3. पञ्ङ्गम्‌ 
(0) ु्रेयसी (0) अलौबिकविग्रहः 4. प्राप्त + सु + उदक 
किम पद] (नद सकर नक ग, व्य बला हा जनक |. () 0 ॐ 0 (9 
f सूत्र से नदी संत होगी। शर 
[नकि ससि शब्द जी नवी संज्ञा नहीं होगी। 2 
Ed ज्व i) त | 
(७) आहता (७) भाक FEE 
Br 0) हक पूरटपदारथगानः 
() प्रगुक संज्ञा विधायक पत्र इद्ददेवचनग कण्‌ ह र 


आप्त + सु+ उर्क 


अ. "गा कोय पया = न 
सूत्रेण भवति? 
(७) करगे दीला 0) अवित च 
(०) तथायुकत चानीपितग॒ (6) क्रित कर्म 


छि णी ह गम पदे कर्म संज्ञा आब 
"बज शे होती है। अर्थात करण, साणदान, अपादा, अधिकरण 


माघा अस्तिः 
0) संस्कृतभाण 

(2) पारसी भाषा तो अबला 

395: (७ गष गाण पार का के वर्ग किस नज उता 

पहला. शतम, दूसरा - केन्टुम। इसमें (कु वर्ग मे) लैटिन भाषा 


(आदि कारवो की अविकक्षा गे इन कारकों की कर्म सज्जञा होती है। 


डा... कटे इत्यत्र ळौदृश आधारो 
(०) औषश्लेषिकः (७) वैषयिक: 
(9 अभिव्याफक: (0) व्यापक: 
किए गत (१) ओपश्लेबिको िव्यापकडेत्याधारखिच 
इसमें औपट्लेषिक आधार वहाँ होता है जिएके साथ आधेय का | 


केन्द्र! औक भाषा में हेक्‍टोन। कैल्टिक भाषा में केत होगा। 
संस्कृत भाषायाः घ्‌, ध्‌ भ्‌ वर्णाः जर्मन्रिक्‌ भाषायां 
अवन्ति- 
छ) गदब कता कदप 
७ ग॒दफ (७) ददन्‌ 


(सकृत कण मे पर भ ज हम भभम ग दब 
जाता है। ऐसा ध्वनि परिवर्तन में ध्वनि नियम के सम्बन्ध में प्रि, 


(तिक संश्लेष हो- बबा-कटे आसे 


(चटाई पर बैठता हे!) 


आसमान एवं वर्नर विषय ध्वनि मरे प्रतिपादित किया गया है। 


6९ 3६0९ संस्कृत द्वितीय पश्‍न-पत्र, दिसम्बर 20! ७6 


शर्त 


ॐ. “सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ ' इयमुितः |45. 'तस्थ अआशेषतरभूवनसुनदरं अतिशयितनलकुबरं 
रघुवंशस्थ अधोलिखिते कपर वर्णिता अस्ता 
(३) सीतापरित्वागे ७) इन्दुगतीस्वयंवरे (0) दषिञ्लस्य 
(©) "विश्वजितः यज्ञे (0) रज्यभिवेके (0) चन्ाैडस्य 

[७५ : (७) सञ्चारिणी कोपशिखेव रत्र ये ये व्यतीयाय परिमर | अ 


स! 
यह उक्त रघुवंश महाकाव्यम्‌ के कम्‌ सर्ग में इतो सवयम | 
वर्णन की है। 


| पुण्हरौकस्य। यह गद्य कादम्बरी कथामुखम्‌ से सम्बद्ध है 
इसमें महाडला और पुण्डरीक एवं कादरी और चाई के तीन| 
जन्मो के कथ का वर्णन है 


35. भूत चल कतर कुत्र चतत आ 
हे (0) हिमलये (0) हस्य 
(७) मालवभूमी (0) अलम ५४) भासस्य 


(0 दत कल्क आव आ अविद गहन हा 
इसके दो भाग है” 

(पमि (2) उत्तरेघ 

अलकापुरी के अधीरवर कुबेर ने अपने किंकर कक्ष को किसी कार्य 
मे राइ करने के कारण एक वर्ष का शाप दिया था शापित कक्ष 


रमगिरि पर्वत दर निवास करता धा! 
ल्क 
इयमु; केन सम्बद्धा 
(७) ण (७) मेषे 
(०) यक्षेण (५) _ यक्षिण्या 


Ditto ii न: सर्वो भर्वाने हि 


जड गत कतल र झा 
गेघ से सम्बन्धित है। यक्ष गेघ से 


कहता है कि जो लघु है वह सर्वत्र 


|खाली हेता हैं तथा पूर्णता गौरव (भरीपन) को लिये रहता है। 
दा. . किणताजुनीय 'किरात' इति कस्य बोधक: च 
(७) वनेचरस्य ७) किरातघारिण: 
(6) शबकरस्य (७) कार्तिकेकस्थ 


375: (© सिताय में करन. शंकर का बोधक हा 
किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य । सर्गों में विभक्त है। इसके प्रथम सर्न 
[का आर ईतवन में युधिष्ठिर और वचर के वार्तालाप से होती है। 


[4५ : (6) महाकवि आस स्वजवासकदहम्‌ के लेखक हैं यह 6 अंक 
का नाटक है, इनके रूपक में आमुख दो स्वापना कहा जता है। 


अ. आभया पुच्छभूता का भव 
७) लक्षणा ७) अन्जना 
(८) 0) अर्थात 


दफा (४) सण, अया ऋ जुछपूत हत ह 
शब्द वी तीन शकि ै- अभिधा, लक्षणा, व्यज्जना 


वाच्य अर्थ से - अभिधा 
क्षय अर्थ से लक्षणा 
व्यङ्गय अर्थ से - व्यञ्जना 


(लक्षणा के उदाहरण- कलिङ्ग साहसिक :, स़ायांघोषः । 
46. ओजङकुकमते काद स्थायी रसे भति? 


(३) वितः (0) अनुकः 


४ श्वतकपकत्त्य वणन मन्‌ काव्य वतत 

(७) उततरामर्वाशे (0) कुमरसम्मवे 
___(१ (6)_ काम्य 
[Ans : kc) माष द्वारा 


॥650 शलोक हैं। इसके चतुर्थ सर्ग गे 
वर्ण है। 


(©) उत्पन्न (4) अभिव्वक्तः 
>ज ही कु सकाल मिह” सम जो 
"निति शब्द आया है उसके भी चार अर्व है- 
घट्टलोल्लट के मत में - उति 
कुक के मत मे - अनुमति 
मदूटनायक के तमे - भुत 
[अधिनवगुल के मत मे अभ्यक्त 
क्र. 


(3) भामहः। दण्डी। वामनः। विश्वनाथः। 
७) कायन:। भापहा। विश्वनाव:। बण्डी। 
(७) भामहः। विश्वनाथ;। दण्टी। वामनः। 
)_भागह:। वागनः। दण्डी। विशायः 


3. ये करिमास्त 

(3) दशङुमारचस्तिपञ्चोच्छवासाः सनि 

(0) दशकुमास्वरिति सप्तोच्डवासाः सन्ति 

(०) इशकुमास्वस्ति अष्टोच्छवासा: सन्ति 
Be स्ति दादशोच्छ्वासाःसन्ति 

7 (0 हिव बियो मे ८ कलय सही हैं: दाकुमारालम 
दण्डी की असिद्ध रचना है यह कथा के अन्तर्गत परिगणित है। इसमें | 
।0 ग़ज्कुमारों का इतिवृत्त वार्गत है। इसमें ४ उच्छवास है। 

. “आजव हि कुटिलेषु न नीतिः" इयमु स्य 


अन्यस्य? 
(8) नैषीयचरितस्य (७) शिशुपालवधस्य 
(७) िता्जनीयस्य (0) कुमरसम्भवस्य 

म: &) "आब हि सषु न मति” व्ह जा 


ननैषधीयचरितम्‌ महाकाव्य का है। जिसमें 22 सर्ग है। इसके पथम | 
सर्ग मे नल वन विहार का वर्णन है और हंस की मार्मिक व्यया का 


Ethan 4 (॥ कालानुळन की दृष्टि से सही क्रम इस प्रकार है 
भामह:। दण्डी। वामन। विश्वनाथ: 


झा पा 
(^) अभ्जानशकन्तलम्‌ ।. भाणः 
(8) विपु 2. हसनम्‌ 
(८) क्दकलिः 3. हिमः 
(0) लीलामधुकणम 4. नाटकम्‌ 
(७ ७ (७. |) 
ml 2 3 4 
M3 4 2 |. 
3 


नि | 4 (6) सही समीचीन तालिका इस अकार है- 


वर्णन है। 


अभिज्ञनशाकुनालम्‌ नाटकम्‌ 
विपुरदाहः = डिमः 
- ्रहसनम्‌ 
- भाण: 


नर्क संस्कृत ढितीय प्रश्‍न पत्र) दिसम्बर 20] 


ह 


ver 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-202 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


न पला 
बचाता, cach question earying (४० (2) marks 
Atom शा the questions 

जोट : इस प्शनपतर में पचास (50) बहु-विकल्पीय प्रश्‍न हैं। 
प्रत्येक न के दो (2) अंक हैं। सभी प्रश्‍ने के उत्तर दें 
सूचना: अस्मिन्‌ प्रशन पञ्चाशत्‌ (50) बहुवैकल्पिक प्रश्‍नाः सन्ति। 
एकसय परश्‍नस्य अड्कदर्य वर्तते । सर्वे प्रश्‍न: समाधेया:। 
।.  कहवेदस्य प्रथमण्डलस्थ प्रथमसूक्ते कः स्तूयते? 
(8) अग्निः (७) यमः 
(७) विणा (५) बल्क 
RE ? ७) अभु क्रजेद के रमम मण्डल का प्रथम सक्म है 
इसके देवता आग्नि एवं ऋषि मधुच्छन्दा है, छन्द गयी है, गायत्री 
छन्द में 24 अक्षर होते हैं। इसका प्रथम मन्त्र निम्न ह 
अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌। 
होतार रत्नधातमम्‌! 


चवमानः क उच्यते 
(७) इत 
(७) विष 
(0) ऋगेद में ]0 मण्डल हैं। इसमें से नवम मण्डल में ।4| 
तथा ।08 कक संख्या हे, इसके 


Ans 


हैं () वैदिक छन्द () लौकिक छन्द 
क. अर्थप्रधानम्‌ वततेरे 
(७) निस्कतम्‌ 

च्छ 
PT : (3) निरुव्त, आचार्य 


यास्क को रचना है। इसमे 


अध्ययन का प्रयोजन बताया गया है। अथापीदमसरेण मने 
अत्ययो न कयते! 
8. विश्वामित्रनदीसंवादः कस्मिन्‌ मण्डले वतंतेरे 

७) दृतीयमण्डले 


(७) अथममण्डले 
(०) दशमण्डले 
4 : ७) विश्वामिततदी संवाद ऋगेद 
सुकत है। 

'नोट- इसका महत्वपूर्ण मल- एनां वयं पयसा पि्वमाना, अनुयोनि| 
दतत चररान!। 
ठ. नरायण 


'पडममण्डले 
कसर मण्डल 


का 33 


हिता केन वेदेन सह सम्बद्धा यर्ते? 


शाखायन्माखा कस्य वेदस्थरे 

७) कृण्वे (0) शु 
दस्य (७) अदवस 

केद मे सर्वप्रथम 2] झाखार थी परतु वर्तमान में उ 

शाखाएँ हैं - (।) शाकल (2) वाष्कल (3) आश्वलायन 

(4) शांखावन (5) माष्डुकावन । 

हर छन्दः कालादिनापभिः वे 

प्रतिपादयति? 

(७) बैकूसगूलरः 


काले प्रथमतः कः 


। नैष्क काण्डम्‌ 
2. ग काण्डर्‌ 


दर मु छन्दः उपमोबतेतर 
७) पाइलेन (७) हलेन 
(६) गलेन (७) त्वेन 


(७) साम्वेदेन 00 अन 

(८) शुक्लवज़ुवेदिन (त) कृष्णेन 
3: (क "उष जा आज वरानिद्ोधतण बह मत्र कुण 
यजुर्वेद की कठशाखा से सम्बद्ध कठोपनिषद्‌ का है। इसमें दो| 


अध्याय है तथा प्रत्येक अध्याय तीन-तीन वल्लवं में विभक्त है।| 
[इसके प्रथम वल्ली में 29 मन्व हैं। 
नोट- मैत्रावणी राखा का सम्बन्ध कृष्णवजुर्ेद 


प6. आरण्यक केना श्रमेण सम्बद्धम्‌ 
७) वान्स्थश्रमेण 


७) गृहस्वाश्रमेण 
्रहर्याश्ष 


म. ') 
MEE 
(2) गृहस्थ आश्रम 
(3) वानस्थ आश्रम 
(4) संन्यास आश्रम! 
इसमें से आरण्यक वानप्रस्थ आश्रम से सम्बन्धित है। 


गा मुत्र चन 
(3) पूणमदः पूर्णमिदम्‌ |. निरुक्त 
(0) मा गृधः कस्य स्विम्‌ 2. अथर्ववेरीया 
(८) ससमम्तायः समाम्नातः ` 3. ईशावास्पोपनिषद्‌ 
iD 4. बृहदारण्यकम्‌ 
प 
| 2 
() 4 
¢ t 
वो 4 
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EE र्हः 
मदः परण आकि 
म गृधः कररचना - ईशावासोपनिषद 
समाव: समत - पिम्‌ 
दाद संहित अर्थववेबैया 
ए. "ध्या 
(७) अभिसूको 0) इने 
(0) र्से (७) उसे 
3052 (0 अध्य वाहन उन्म व्ह बुव स सद 


है। सूर्य “ुख्ानीय देवल हैं। ऋग्वेद (.5) के 6 सूकम मं 
नळा वर्णन किया गया हं। 


विपर्यय) अशक्ति 


28) तु) सिढि(8) 


फि कु जक्षणरूदार 
७ मव ७) दश 
(७ दश (8) पल्वदश 


Eo Ee (७) हणेषु अतिः वषर त्रिषु भगे विभकताः। रिध 


अर्थवाद, उपरिषद्‌। इसमें रो सबरो गुख्य विषय “विधि” है। रह्म 
अर्थ के प्रतिफय विषय द प्रकार के होते हैं। 


॥7 अप्त; स्मन प्रमाणेउन्लभत: त्र 
(७) अले ७) अनुमाने 
390 : ७) अर्थपति का अनुमान प्रमाण में 


ैथायिक तीन माणो को स्वीकार कसे हैं इनके अलावा जितने भी 
माण हैं इत्ही तीनों प्रमाणे म नैयायिक उनका अनर्भाव समझो है। 


2 (8) सांख्य में 25 


साज्यः स्वकृता तत्वानि कतर 
(७) वेदश 0) फदर 

(८) विंशति (4) पञ्चविंशतिः 
त्यों का विवेचन किया गवा है। 


पुरुष 


ईष मति 
Y 

महत (बुद) 
Y 


काक) 
5 महाभूत 


अज्ञेन 5कर्मेडिया 


गमन 


क 


3. सादृश्वज्ञानकरणे ज्ञाने मस्ति 
(७) अलम्‌ फ़ 
(९) शब्दबोधः (५) उमः 
भि (ल) उपमिति के करण को उपमान माण कहते हैं। उपमिति। 


(लामपद) और यज्ञा नामी) अर्थात्‌ पदार्थ के सम्बन्ध क| 


(9) आय व्या 
७) कणस्य सम्सत्ताकपरिणाम: 
(७ आरणगुणामिा कावः 
(५) अतोऽन्या प्रथा 


निशा | (0) विवर्त (अपवाद) मिथ्या रूप से अर्थात्‌ ऊपर 
नी) दूसरे रूप में प्रतीत होना विवर्त कहलाता है। 
'अनन्चतों न्यशाप्रशा विव इत्युदाइत, 


ति होतो है ऐसा संख्य आचार्ये का मत है 
ज इस कारा से स्पष्ट है 


दमयति तत्र ज्ञान 
(७) अल 
(८) स्वतिः 
(७) “तदभाणयतिगरण्कारकं जान अम्मा” जिसमें जो नही है| 


उसे उसका शान ही अम्मा है। 
बथा- सीपी में रजत है यह ज्ञान अप्रमा हैं। 


El 


तृ जनक 
(७) कारणत्वम्‌ 0) रणत 
(७ कार्कचम्‌ ७) अकार्‌ 


रात्‌ म्ण 


(७) आराधारण कारण को करण कहते 


का लक्षण कर रे हैं कि 
“सियाल 
पूर्वर्ती पदार्थ को कारण कहते हैं। 


कारणचम्‌” अर्थ्‌ कारय से निश्चित रूप से 


77 


का 


23. 


वेदात्तो नाम ........ तले? 
(७) उपरमणम्‌ 0) अदुमानगम्यम्‌ 
(८) आस्तोपदेश: (३) उपासनादिकग, 


(४) “वेवान्तोनाग उपनिषदुप्रगाणग” 


अथात्‌ वेदान्त नाम उन उपिद का है जो ब्रह्म ज्ञान रूप प्रमा का 
मुख्य साधन हैं। 


उपनिषद ही इस वेदान्त के प्रमाण हैं। 
अज्ञानस्य शक्तति:......उच्यले? 

७) अवरणावस्था 

(0) विशेषरूपा: 

(¢) अचरणविक्षेपनामकः श्रम्‌ 


| सदसद्धामनिर्वचनीय क्िगुणात्मक ज्ञान] 


असदकारणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌। विरधिभावरूप॑ वदन्वहंवर: इत्वम्‌ । 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावच्च सत्कार्यम्‌ ॥_ || इस अज्ञान की आवरण एवं विक्षेप दो शक्तियों हैं। 
अ कतिविधः चुल 34... विशेषः... निर्वृति 
(0) विविध: 0) ततरिः (य. अनित्य: 0) नित्य: 
(८) पज्च (७) सला (¢) कारणातावः (0) सिः 
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7: का स व्यब हक गुण का समन्द, मस 
|समवाव, अभाव हैं। इसमें से विशेष नामक पदर्थ नित्य द्रव्य में| 
ने अनन्त हैं। 
''निल्‍्यद्व्यवृत्तयो: विशेषास्वनन्ता एव'' । 
चुके का प्रकृति? 
(० अह ळा पुरुष 

उपकर (0) त्राण 
जिचा बुऊ करण उना जळत ही और कव उन ज 
करती है अहड्डार आदि को) दोनों है। अर्थात्‌ यह कार्य और कारण| 


शू 


दोनों है बुद्धि कृति की कार्य है क्योंकि यह कति मे उत्पल होती है। 
वृद्धिसज्ञाविधायक सूत्र किम? 
(७) वृ 


26. 
(5) वृद्धि 
इको यणचि 


अर्द 


स्वन । 


अर्थात्‌ 'आत' और ऐच्‌- (आ, 'ऐे औ वी वृद्धि संजा होती है। 


27. ्ि-सज्ञा केन सृत्रेण भवति? 
(७) पुख्याख्यौ नदी. (७) अचोडन्त्यादि टि 
3 ; (0) बे संज्ञ विधायक सूत्रः रोषो घ्यसखि है। सखि शब्द 


को छोड़कर इस्व इकार और उकार शब्दों की धि संज्ञा होती 


है सान्यतः वि संज्ञा पिल शब्दों की होती 


द ला कुकर च जज क छत लेक छ हे के 
किक कुक्कुट सु मयूरी सु” इसका समस्त पद| 


(^) अभिनिविशश्च है 
(8) अपूष्त 2 
(८) गुः 3 
(0) स्वरम 4 
(७ ७) (0) 
@2 व. 3 
MI 2 4 
छ3 4 2 
4 5 ३] 
तालिका इस प्रकार है 
अभिनिविशश्च - 'कर्मसंज्ञा 
अक्‌ - एकल आवा 
चिः - दुहि 
सवर्णम्‌ र तुल्यास्यप्रयल्म्‌ 
33. _ वर्णानामतिशवितः सन्निधिः कि संज्ञकः स्वात 


(७) उदः 
(७) खालः 
37: ७) व्नागसाक च्ल 
वणों के अत्यधिक सामीप्य की संहिता संज्ञा होती है। 


कक 


चर्थे का विति? 
(७) दतीया 


(७) तृतीया 
(0) पञ्चमी 


उप. चसद बिभेति' इत्यत्र अपादानं कन सुत्रेण वियते 
(6) पयो ) मार्न भवेत 
(9) वरणातार्मप्सतः _ (4) विमाण 

७ : ७) चोद विभेति' यहाँ 


अपादान संज्ञा होती है। भयार्थक एवं ब्राणार्थक धातुओं एवं शब्दों के 
प्रयोग में भय का कारण “अपादान” होता है 


[न्च प्राणि 


सेनाउन्नाताम्‌ सूत्र से प्राणी तूर्य (बाजे) और सेना 


[उदाहरण - अध्ययनेन वसति। |यथा- चोरात्‌ त्रायते। 
29. 'पाणिपादम्‌' -अस्मिन्‌ पदे समासवि्रहः भवतिः? | 35. ` रमणि डरीपिन हस्ति इत्युदाहरणं कसब मवति 
(७ पी यथ (0) पिधा छ Ope पे आन शव 
(७) पाणिना च पदेन च __ (०) पाणि च पाव च (७) षी चाना (७) व निर्भारणम्‌ 
पाणिपादम्‌ - इसका वरह. “पार्णी च पादौ ब” 07078 (मतात क इसमें योग शब्द का अर्थ है नित! 


[र्‍या फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त अथवा समवेत हो तो 


[संज्ञा होती है तथा उसमें पञचमी विभक्ति होती है 
पतति। 


(पके ले न सल साल ख ह। उसमे सली विभवित होती है। जैसे- “चर्मीण दीन व हानि) 
ER इला कि कारकम (आसन्य ति आहारा 

७) करणम्‌ (७) अपानम्‌ ठ क pe 

(८) बनम्‌ (0) कर्म (0 अषौ (७) इश 
DO क किले अ विये En : (७) भश विज्ञान की दृष्टि से छः बाह्य काण हैं. 
अर्थात्‌ अलग से है। जिससे अयाय हो रहा हो उसकी अपादान (|) भौगोलिक (2) ऐतिहासिक, (3) सांस्कृतिक (4) साहित्यिक (5)| 


वैज्ञानिक तथा (6) वैयक्तिक । 


भबतिः? 


(७) कुक्कुट ममू 
(0) कुटज च मयू 
(८) कुककुटस्य च मयय 
(५) कुक्कुटा च मूवी च 


उठ. मारो्पोयभाषापारचार कन्टुमवर्गस्य ठ 
(३) चत्वार (0) स 
(0) _ एकादश 


परिब में दश शाखा थी उममें से शतम्‌ वर्ग 


(0) भार-ईगनो (2) बाल्टो-स्लाविक (3) आमीर्न (4) अल्वानी 


८6९ 3६75 संस्कृत वितीय प्रश्‍न-पत्र 
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आ.... नाथिकारहित॑ नाटकमिदम? 44. रखुवंशे कति सरेषु रामकथा वर्णिता कालिदासेन :? 
७) उत्तसामचरतम्‌ (७) रलाब्ली (७ आसू ७) चदश 
(८) कम्‌ (0) वेणीम्‌ (9 षु ७) अषटदु 


(०) विशाखदत्त द्वाण रचित मुद्रराक्षसम्‌ नापिका रहित नाटक | 
है। इसमें 7 अंक हैं तथा वीर रस प्रधान नाटक है इसका नायक | 
चणय है। गुण प्रसाद है। 

[नोट-कही-कते चुल झो इसा नायक माना जता है। 


3७ : (0 खुब्श महाळाळम्‌ महाकवि कालिदास को प्रसिद्ध रचना 
है। इसमें मनु के परवत राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ , गम 
आदि का वर्णन है, इसमें ।9 सर्ग हैं। इसमें से श्रोरामकथा का 
वर्णन 6 सगो में किया गया है। 


(७) कुमारूण्णचे 
न ते मुः पतम्‌ यह पडित किम 
गवय की है। भारविवरिचित किराीयम्‌ महाकाव्य समो 
विभक्त है तवा बही के अलगत पणित 
(शि क न 
(0) कादबरी (७) दशकुसारचसिग 
___०) सामु (५) चम्युर्मावणमू 
ग: 0) दुग आचा वाडी को स्वन है। इसमे कग] 
क काव्यविधा है। इसमें तीन खण्ड है, प्रधान रस गा है तथा 
इसमें विश्रुत का वृत्तान् वार्णत है! 
था...“ सज्ाधित हार ज्यो स्च 
तम्‌" इति केन कथिनोकतम्‌ 
(5) केवल्यासेन (७) काहि 
(०) वाणमहाकविना__ (७) भासेन 
ल : (ल सुभाकितत हारे विशत्यधोर्लानन दुर्जन्यकॅरिफोरिवाृतन 
उक्त बाणभट्ट से सि है। 


सेन 


के...“ ब्जहित ते मूढधियः पराभवम्‌ इति कस्मिन्‌ काव्ये |. दशकुपरारचारित अव प्रतताव मतिः 
उक्तम्‌ - (७) हरः 0) मानयार 
(७) शिशुपालवधे (0) किरातर्जुनीये (९) राजवाहनः 4) पुष्पोद्स्वः 


दः (वलन ब ज द्ध चन हउ रुके 


तीन खण्ड हैं, प्रधान सस भगा है, एवं नायक गजवाहन त्या 
प्रतिनायक मानसर है। 
पढ रु रमया कन 
प्रतिपादितम? 
मिति 
'भट्टसबक के मत - ३ 
नुत के गत - ज्यति 


४ नाटके इतिवृत्त कदम 
60 अमिद्धम 0). कल्पित 
(६) आसि (७) मिश्र 


कळ 3 6 रूपक के 


द मेद में से नटक की कवा इस 


“९2: -आधतनस्णान सर्न जालिका सित 'पुरागादि मे प्रसिद्ध होनी चाहिए। वह 5 सन्धियों से युत हंना| 
I) र | अ चाहिए तथा 5-।0 अंक तक होना चाहिए। 
OR 2 श. |. ल्ब्य रता सापे 
(0) बुश ना (ढा कालिदासस्य 0) अवभूः 
I so 6 श्राय (8) भासस्य 
4 3 2 I () “आर रूपकेए रावन स्थापना' इते "अर्त 
Ms 2 4 I गास के नाटकों गे प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का रोग] 
jo के [किया गया है। संस्कृतजगत्‌ में भास के !3 नाटक प्रात होते हैं। 
(०) सही तालिका इस प्रकार है. ४७००-४७ २ का (ल 
Mt अल (७) करणः ७) र 
बरणीसंहारमू अट्टनारयण: ह सम्पोगगुज्ञार (8) हास्व 
बाल्चरित्‌ - भानः ७: (॥) ब्वनिकार आन्न करुण रस को स्केळर कले 
जुवस्‌ आशवो हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होला है एवं इसका वर्ण 
जा न ऊट क । पेतवर्श तथा इसके देवता यम है! भवभूति ने भी करुण रस को 
दृश्यकाव्यमुददश्योद्धौपितम्‌? आधान जक ही 
(8) विक्रमोर्वशीयम्‌ (७) शाकुन्तलम्‌ क. करुणस्सस्यवर्णः करी ः 
(९) त्वजवासवदसगू. (७) स 
35: (0) अबज्ञनशाकुलम मावि ऋलिवस का अद्य 
नाटक है। यह 7 अंकों गे विभक्त है। इसके चतुर्थ अंक में 4 
इलोक महत्वपूर्ण माने गये है |कपतवर्ण होता है एवं इसके देवता यम है 
काव्येष नाटकं र्यम्‌ .श्लोकच्तुष्टयम्‌ ।__|| उत्तरामचरितम नाटक करुण सस प्रधान गाटक अन है। 
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यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-202 
संस्कृत 


व्याख्या सहित तृतीय प्रश्न-पत्र का हल 


राजन्तमध्वराणाम्‌ ........ इति पदयते - 
७) प्रथदीसूको (७) अभु 
(9 किणुसूकते (4) वाकसूको 

ज्र) जव और बस्तर के कट रु आग्नि को ऋचेद जे 


अग्नि की स्तुति 


दुसर स्थान प्राम है। 200 सकत की गयी है। 


| राजनमध्वरणाम्‌ यह अन सूक्त मे ही पढ़ा गया है। 

कातलके चुकला प्रन्यजचका कहाणशब्दः 
(0) प्चदश 
(ग 


(७) ददश 


उत्तर (०) मदाच जण रळ दश लगे से दुक होता हा 
ब्राह्मण की परिभाषा उपनिषदकार इस प्रकार बताये हैं- जो समस्त 
दोष से रहित, अद्वितीय, आलतत से समक है, वह ह्मण है। 
यथा- 
विद्य तपशच शोनिश्च ए त्राह्मणकारकल्‌ । 

हीनो जातित्राह्मण एव सः ।।- पतज्ललिघाष्य। 


3... फोणमासष्ठो कात प्रयाजाः मव 
७) सा (७) दश 
(७) अष्ट (0) प्च 


कतर) णे जून अराजा 
गृह्यं के लिए पचा का विधन है, वे ह 
(() यज्ञ (शख अध्यवन) 


(5) यज्ञ (पशु-पक्षियों की देखभल)। 


4... पह्लमहायज्ञा: किमर्चम अनुष्ठा 
७) जरशानवे (७) वारलुदोषनेवृत्ते 
(०) प्वसूनादेव्नाशाव (५) धनलाधाय 


पवग परमया; पन्यसूनारषनाशाय अनुने 
चि पांच महावज्ञ है- (! ब्रह्म (2) पितूवज्ञ (3) देवयज्ञ (4) 
तय और (5) तृयजञ। 

शुक शाख्या रान्य स्तता देक कर 
७) तुर ७) इन 
(0 दिशः (0) वरुण: 
तर) कठेपनिकद्‌ के शुक शेपाख्यान मागक आन 
रूप रे वरूण देवता की एतुनि की गयी है। 


[उत्तर-(0) दिधि को आधार मानकर म्री का व्याख्यान सायण | 
महोदय ने किया था। आचार्य सायणं छो चौदह सदी का माना 
जता है। सयण ही वेदों के सर्वमान्य यका थे। इन्होंने अनेक 
अरो का अगन फिस यथा 

() सुभाषित सुधानिधि (2) प्रायश्चित सुधानिध (3) अलङ्का 
सुधानिधि (4) पुरुषर्थ सुधानिध (5) आयुर्वेद सुधातिधि (6) 
हतन सुघनिधि (7 धातु (8) वेदभाष्य। 

'दिशेष- रापण ने अपने भाष्यें को “गधवीय वेदाथ प्रका” के 
नाम से आनिहित किसा! यया उल्लेखित है- 

गेन मायणपुनरेण सादणेन मनीषिणा। 

[अख्चया गयेयं धातुवृतिकि्यते।।” 


७) गैक्सपूलर 
(6) अरविन्द (8) सायणः 
उत्तर) रु अवचन वेदगायकारो सायणः न बर्त इसे 
पहले अवि, वेबर, समृत तथा बाद में सायग आते है। 


9. वास्योपनिषद्‌ केन वेदेन सम्बद्धरे 

९) जद 0) नुन 

(७) शुक्लयबुरवेदेन (द) सामवेदेन 
Ei या र (०) ईशावास्वोपनिषद्‌ शुकलयबुर्वेद से मम्बन्धित है 


[ईशावास्वोपनिषद्‌ शुक्लयजुवेंद का 40वां अध्याय है। युवे की दो 
- () कृणु तथ (2) शुब्लयजवेंद। 


जवना चमू स्वयस्मू: कतेसमुक्तःर 
ft] 


(७) औषगवागीतायन्‌ 


Eo 5 जिनी परभू: स्वयग्गू: यह उक्ति इंशोपनिषद या] 
ईशावास्वोपगेषद से सम्बान्धित है। ईशवास्वोपरिषद शुकलयजवेंद 
का आवा अध्याय है।इस उपनिषद्‌ के विषय- ज्ञासयोग, दैत, अईत 
हिद हैं 


अ. तते सिक कः उच्यते? 
(ह) आत्मा 0) शरीख 
(न «® 

डतर) गता मे बुद्ध को सथ कहा गया है त्या आत्म को फु 


वा गवा है। 


& अत अनुदात्तस्थराहन क्रियते- 
ये ७) उपरिषटा 
(9 
के सङ्गा अक 


किक जाता है। 


7. वज्ञाबाधयाधकृत्व मत्रव्वाख्यान क्र 
७) अपेन ७) नर किन 
(७) _दाननदन (५) _सायणेन 


र 


अशस्य मध्यस्थ लोमानि काति उच्यन्ते? 
हा] 
क] 
पल 
ज ल लल (a 


ऋतवः 
दिशः 

नक्ष्वाणि 

लोगानि ओषधय वनसतयरच 
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क्र 


ver 


॥३.. 'बिद्यवा ब्िन्दते$प्रतम' इति कुत्रोपदिष्ट्य? 
७) ईशावास्थोपनि्णदे (0) केनोपनिषदि 
(०) वैतिरीयोपनिषदि__ (५) कठोपनिर्णदे 


|भावविकार अपकोयते है. 


३. "युवा स्वत्‌ साध युवा” इति कुन्नोपदिश्यते? 
(8) तैत्तरीयोपनिषदि ७) गृहदाए्यकोपनिषदि 
(9 कठोपनिरषादे 
जल) जग स्वत स सु न्न जो 
है। कोष कृणु से सम्बन्धित है। कुद की कुछ 
उपनिषदे निम्न हैं-. तैत्तशैयोष उवेताश्वतरोपमिषट्‌ 
मैरायणीयोपनिबषद्‌। 


(0) केनोपनिषदि 


॥८ सन्ध्यक्षणाण कात सत्ति 
(®) अणि (5) चार 
(७ अश (0) द्वादश 


उत्तर- (8) चारि सन्जक्षतण सनिः 
(00 (2) ३3) श) श्र 
१. हत्वास्वरभकतः ज 
(७) प्रिमात्राकाल: (७) द्विपात्राकालः 
(9) _अधयनमातराकालः ७) अर्धम्राकाल: 
उत्तर- (०) हस्त स्वर का उच्चारण कल अर्धमत्रा से मी कम का 
हिता है। दीघर का समय द्विमात्रा के समान ह्या पलत विमा 
त होता है। 
कफ. . क्षछ्टुवतसतसूकत कस्य शाळा विचर 
(७) शाकलशाखावामू (0) काण्वशखायाम्‌ 
8 शाखावाम (0) शौनकशाखायाम 
त्तर- (4) वर्ष सूत शौनळाजा में स्थित है। अथववेद ळी 
से शतक शाखा भी एक है। 


गालो मातः 


2... गायक्रच्छन्दसि कियन्तो च 
(n 20 

__--(०) 28 
| उत्तर-(७) गायत्री छन्द में 24 वर्ण होते हैं। जबकि 
वर्ग, उष्णिक गे 28 वर्ण तथा बृहती इन्द गे 36 तक्षर होते 


उत्तर 0) विद्यया किल्दोप्मृतम' इसका वर्णन ऊेगपमषद्‌ में आज) | 22. समुदरकत्यस्मादाचः इत्यनेन का दिश्यते? 
होता है। केनोपनिषद्‌ सामवेद का उपनिषद्‌ है। (४) मेषः ७) हृदः 
4. अतल जाग्रत प्राप्य वरान्‌ नबोधत जत | ७) सका (व नौ (न कल 
कुत्रोपदिश्यते? रक उत.) स्वत्व इवत समु मिहिरो व्ह सु 
७) प्रीमद्भगवद्गोतायाम्‌॒ (७) श्रीपदपागवते [को निर्देशित कला है। 
मादे 33. पत हि: र हि 
ब एत जात जा जरर ल्ब यह लोम (® हि 00) 
में उपदिष्ट है। कठोपनिषद कृष्णबजुर्वेद का उपनिषद्‌ है। RR, नवर ङ 


पूजा, उपमाउथे, नने इत्यादि! 
निषेध में तो 'न' निपात का प्रयोग होत है. 


34. आाजलक आचाचो महत शस्त्राचत्व मङगलाचमाहतः 
किं प्रयुक्ते? 
(ब) कास्चम्‌ 0). नित्यशब्दम्‌ 
(4) सिद्धशब्दम्‌ 
धसव मेलामा 
सिन्द प्रयुदकते। 
35. 'इलादेशच गुरुतनृचछः जत सूत्रण क वाच 
(ब) आम्‌ ) इंट 
(८) बर (१) गुण 


> कलादेश्व गुर्मतोःनृच्छ यह सूत्र, अम्‌ ज्ञ का विधान 
कसा हैं। जबकि वृद्धिर्‌ एवं वृद्धि क्रमशः संज्ञा एवं समथि 
[का विधान करते हैं 


56 अघोजङगतान चुग्माना समाचाा तालक्ाचनुत्तः 
(9) आयांच्क 
(8) लिडनिमिते लइ 
ष्टी 
फ़) 
«5 
tn) 
षत 
4 2 3 || 
न) 
आफ - त्त: । 
लिड्निमिते ल - रियति 
प्रे्रवोरीविषो देवता समदने 


नुिुलपमाणान _ 
नट तुला और उपमा को डकर तु 
विकल्प से तृतीया विभक्ति होती हैं पक्ष में पष्ठी। 
उक ए चून जहम 
(आ) गितको कणः ˆ ७) 


ततयान्यतस्वाम्‌ 


प 
नटस्यगथा भृणो 


EE उव से पता के इस 
पवग सूज से नदी विकि हुई है। गवो गा 


अभरवति में 'भुकपभवश्द मर से पन्‍्चर्म विनित हुई है। 


दा. निर्तानुसार पञ्चमो भावविकारः कः? 5. "केशव: इत्यत्र कन्‌ केन सूत्रेण चिचत? 
७0 जास (0) अर्ष ७) विमुकदि्योऽग्‌ (0) स्वज्ेध्य: पसिते 
(८) थत (0) विनश्यति (©) कु्माादज्‌ (6) _पर्वादिनि 
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जे इस क से कन प्रत्यय) 


|उत्तर-७) केशव: पद मे सङगः 


36. 


'सांख्यदर्शने कति प्रमाणानि स्वीकृतानि? 
७) एकः 


७) हौ. 


« 
त. मढा म स्या के कः जमन जे अम 
हैं. () ष (2) अनुपान (3) शब्द! 


को परिवारों में विभक्त करना, जिस प्रकार एक माता पिता से उत्पन्न 
व्यक्ति एक परिवार के कहे जाते हैं उसी प्रकार एक भाषा से निकली | 
हुयी भाषायें भी एक परिवार की कहलाती है। पारिवारिक वर्गीकरण | 
क कुल ।६ भेद किये गये है! 


ऱ्य 397 सांख्यदर्शन सूक्ष्मशरीर कति तत्त्वात्मकम? 

आ No ती (७) एकादश क) का 
[तथा महर्षि फणिनि ने अपने शिक्षा अन्य पाणिनीय शिक्षा में भाषा (८) अष्टादश (0) पञ्चविंशतिः 
लय कुह दस व मे हत शिया ही. Sd सल म खून शेर क 78 तल से निक गाना गया 
ER क प्रमुखभदा: ? है- जिनमे पढेर, पञ्चम्या, पह्कान्मत्ायें गहत 

(७) चश ७) बोडश अहंकार तथा घना 

(6) अष्टादश _(@बिशकि | 5454553 = I 
|उत्तर-(८) पारिवारिक वर्गीकरण का अभिक्राव हैं विश्व की भाषाओं | 38. पुरुषस्य सिवर्तक वाक्यम्‌ उच्यते 


का मक 
_ (०) निषेधः _ (0) अर्थवादः 
उ) पुय फरक अजजत मे उच्यो। अज्‌ पु के 
| निर्वक वाक्य को निषेध कहा गया है। 


महत्वपूर्ण परिवार हैं इस परिवार की दो मुख्य है. 
6) भारोपिवन शाखा (॥) भारत ईरानी शाखा। इसा भारत इनी 
[शाखा को शत्मवर्ग में रखा गवा है। 


33 रददामत: . 'शिस्नारशल्ालेख  सुद्जनतक्तगस्य 
कःपुनर्निमाता! 
(७) पुष्यगुणः 0) तुषाः 


[उत्तर (७) यमन के गिलारशललेख मे सुदर्शन तालाब क! 


आः क्र परिवार भारत इरानी वर्ग; कासम 33. अ्चसंक्रहस्व कः प्रण 
७) ऊनः 0) शा (ॐ) लौँगाकषिभास्कर छ) कुमार्लमट्ट 
(८) चीनीपरिवार: (व) आमीनीपरिवारः (०) शम्भूभटट (५) आपदेवः 

'उत्तर-( परिवार विश्व को भाषाओ में सर्वाधिक) तवय अर्थसंत्रह के प्रेत लोगाक्षिभाप्कर हैं। जबकि कुमारिल! 


भट्ट ने “शलोक बार्तिक” नामक टीका लिखी है। 
(ब) पद 0) कट्‌ 
(©) दश (७) एकादश 


(पव 400 7 हि ) नयन विध सहारन 
विनियोग विधि में सहकारिभूत परमाण छः माने गये हैं। 
ग: सुलभाः पुरुक राजन्‌ सतत फ़िचलादिना 
अप्रिवस्थ तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः॥ 
लोकमु रावणसुरुप्राति कः उक्तवान्‌? 


पुनर्निमाण करे वाला सुविशाख को बताया गया है। (७) कुरः 00) सुव 
53. जणो धाळति इत्वत्र का लक्षणा- (७) सवणः (6) मारवः ह 
(३) भागलक्षणा (७) जहल्लक्षणा र FE 
__ (७ अजहल्लक्षणा जहदजहल्लक्षणा __ | गया है वह रावण से कहता है कि हे राजन! नरर प्रिय 
उत्तर (७) शोणो धावति बह अजहल्लक्षणा का उदाहरण ह, क्योकि || जले लोग तो सुलभ हैं लेकिन अग्रिय और पत्थ श्रोता और ववता। 
[शोणो भावति सक लाल रँ दौड़ रहा है। किन्तु लाल वर्ण द र्लभ होते हैं। 
तो अमूर्त गुण है अतः उसका दौढना समभव नहीं है इसलिए | छू. महाभारतस्य 
मुर बाधित हो नया! कस्मिन्‌ पर्वण उपनिबद्ध 
Er (७) अरवपर्वणि 0) पर्वण 
परायण 
आळ क... ५ 
न वक्त व नळा र्णर गिलता है जे कि पावन कृष्ण द्वार कहे गी है। 
क (3: शवणासुसत सोताया: विमुक्तिः कचा स्वेन दृष्ठाः 
(क तल अ महर. केक. हे (७) मन्द ७) करवा 
ललक BT MME MAME 
35. ददानत शब्दस्थ रयोः कः? उत्तर) बजट ने स्वज में उखा के अमुर स्ट सवग सकत को 
(७) न्यायदर्शनम्‌ (0) पूर्वमीगांशा अपने बन्धन से मुकत कर दिया। 
(4) सांख्यदर्शनम्‌ 4. कचस्य यध महाभतस्य मन्‌ पर्वण 
cs नय इन उपवर्णितम? 
दशो मे से वेदा एक प्रमुख दर्शन है। इसे उततर मीमांसा भी |. (७) उगवण 
कहते है। (६) रणि (७) णप 
ए ससक त्य र्र जून 20 श्र ञ्ल 


महामारत णकर 
महाभारत के विराटपर्व मे दीचकवध का वर्णन मिलता है। 


4. आस्न पुराण काव्यशस्त्रसम्बन्धितविषया 
उडडडिता: वर्तन्ते? 
७) अहरणे ७) अह्णे 
) गाखपुणाणे (8) अभु 


डतर 70) ऑनपुणण मे तत्कालिक विधाओं का संकलन हा अत 

इस पुराण मे काव्यास, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद कोश, 

नाट्यत्रिद्या आदि विषयों का वर्णन है। 

4८ म्तजाना चारत कासम्‌ पुस चरणम्‌ 
७ आयु पुराणे ए) वहपुराणे 
Meri रगनपुरणे (0) किष्णुपुराणे 

उत्तर-(५) किण्णुपुणण सान पुराण है इसमें सभी प्राचीन लक्षण 

(घटित हैं। विष्णु पुराण में मौव राजाओं की वंशावली दी गयी है. 


53... बिबादेष उपदर्शितो व्यवहारो वतते- 


सा ज जनक कचा क 5 क, 
र्णम्‌ द नलु इत्य दत्य का 
(७) अवध्याकाण्ड (७) अख्वकाण्डे क न 0) इन 
(८) मुन्दरकाण्डे (१) बालकाष्डे (०) एवणेन (3) माधेन 


(३) एवद्‌ ७) दिण 
त्रिपाद र 
जत ववा उपदा चुद अवल कला 
दप. समत्याकतच कः बलवान्‌? 
(५) व्यवहार ७) न्याव: 
(© ख्वा (७) न्ववार्थशः 


उन्न) सविध न्वा बलवान आस सम के वच मे 
[न्याय बलवान्‌ होता है। 


७5 फ़्तवलात ह अया पज्यूजव्नतकतवः 
७) नान्यः 
(७) वकि 


जप) षति हि प्रक पूजय बह शलक 
कालिदास विरचित रघुवंश ग्लाकाव्य के प्रथम सर्ग का है यह ऋषि 


किर) ऋ गुनि का आयान महाभारत के बालकापड 
सर्ग के मध्य आत है। कयन अज्ञ देश के राजा रोपपाद 


|उत्तर-७) नमुविदिषा' इन्द्र के लिए इत्र का विशेषार्थक है। इन्द्र 
को 'मुखादिन्दथश्निश्च' भी माना जाता है अर्थात्‌ इन्द्र की उत्पत्ति 


Er जाळ 5 आधकरणा म किम ह| 
अध्यक्ष अचार दूसरे अधिवरण में है। पहले अधिकरण में राज की 
शिक्षा तथा उसके कर्तव्यों करा वर्णन है. 

49... अमात्पोत्पत्ति: कुत्र उपदिष्टा? 


(७) कण्टकशोधने (0) भ्ये 
(७) गुण्ये _ (8) विन्यधिकारिके 


(७) अर्थशास्त्र जे उति का किस 
|दिनयाधिकारिक में बताया गया है। दूरे अधिकरण में सेना सा्बन्धी 
उल्लेख मिलत है। 

आ: कृतयुगस्य कालावधिः उक्त - 

(७0) 2000 कः 

(७) 400/ वर्मक 


उत्तर (0) कृत्युगस्य कालावधि: 4000 वर्षत्मकः स्तवान्‌ 


झा. निष्कमण संस्कार क्यः - 
(४) परथमे मासि (5) द्वितीये गासि 
(०) कये मसि (७) चतथे मसि 
जत्र) भातीव सस्मार सातह) सस्त की ज्वस्व का 


ई है। जिनमें पहला संस्कार गर्भाधान तथा अनिम अनसि है। 
हम नामक संस्कार चु मास में किया जाता है। 
कष. गया गण्यते- 

(6) कामजगणे (७) झोडगे 

(७) नोभजगगे (५) मोहजगणे 
उस) पूरव कामजा गण्या अथा कुण्ण फेक को 
लज गण के अनत गिता जाता है। 


जामाता थे! [विराट पुरुष के मुख से बललाई गई है। 
(आ अचार द्विलेयाधिकरण चतः का. सवा न कञ्चन्‌ स्पू गरीर्घ्णुमुफ्ताप 
(७) विनमाधिकास्किम. (७) धर्मस्थलीयम्‌ 'कस्मात्‌ ्रन्थादेतत बाक्यमुद्धपतम्‌ - 
(९) अध्यक्षर (७) कण्टकशोधनम्‌ (७) दशकुमारचरित (0) हर्षचरिण 


थी शरीरभारी को पीड़ायें विल्कुल| 


ही नहीं सकता कि किसी 
स्पर्श ही न करे! 
इछ. क्र कृणस्व सम्पुछ गोसवर्ण: नारद: कस्वग ममतम 
अचोरबत? 
(४) सूर्वस्य (0) कृष्णस्य 
'चद्रमसः (8) बलदेवस्य _ 


|उत्तर-(6) श्री कृष्ण के सम्मुख गौरवर्ण बाले महर्षि नारद चन्द्रमा के) 


अमन सुशोभित ही व्हे ही 


इछ. ज हतुस्तदद्धव' झन स्य तम्‌? 
(७) जनननाथस्व 6) गचन 
गण्य (® 
जत) ज के हेत बे समय मट का यह कयन 
'शक्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यचेक्षणात्‌ । 
काव्य शिक्षयाध्यासः इति 
Ca कः 
तत्रालक्ञार 
(७) निरशनालझए 
__ ८2 वयवालङ् | लज: 
'उत्तर-(6) इन उपमान उपमेय उनके विशेषण और साधारण भर्म 


आदि सबका (भिन्न होते हये भी औफम के तिना उपमान 
वथ तथा उपसेयवाक्य में पृथगुपादानावरूप) विय प्ातबिम्बशाव। 


होने पर दृष्टान्तलज्ञार होता है! 


७०३, संस्कृत तृतीय प्रश्नपत्र, 


न 


ह. ध्वनि प्रभेदेषु उत्कृष्टः कः? 

४) लका (0) भावष्दनिः भागीदारी में स्त्रिंम्स जो भाव है उसे सात्विक भाव कहते है अस | 
te) सात्विक भाव इसप्रकार ह. (।) सांभ (2) स्वेद (3) ऐमाज्य। 
डर) आच मट मे ज्म च्छि के समवे > और (8) रह 
[और उप्नेदों में सधचन को उत्कृष्ट माना है। 

&. होजे लभते स्वर्गे जित्वा तु लभते यशः इति कुत्र 

वतते? 

(७ उसमे (७) दूये 

(४) कर्णो (0) ्यमन्यायोगे 


[जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे और जीतने पर यश की आणि होगी । 


डर शमनर जव क्र ज्र नाक है। र्न ऊ लत | उ) 
शल्य के दाय यह शलोक तब कह गया जब युद्ध भूमि गे जाते 
समय कर्ण का मन विचलित हो रहा था तब उसने वाहा-यदि मारे 


|गुणीभूत यय रका के उतत के भेद एवं रदो के अन्तर्गत 
अन्तर्भाव होता है। 


|विदाई के अवसर पर महर्षि कण्व इस शलोक को कहते हैं। 


(6. कत्वत्वत जकललात इत षठा स्व 


ar (७) कारि 0) सण 
(८) नव (4 षट्‌ 
ted es हिन ले तक न के कळ के जलक ऋण 
उत्तर! लोक कलत क ऑंगजञनशाकुनलग कटक के | 0) तेन (4) वायु (5) आकाश (6) काल (7) विद्‌ (8) आत्म 


चर्च अंक का है तबा श्लोक च्य में आत है। शकुन्तला के| 


जा 

कस्मिन्‌ नाटके आपाति? 

७) महाबौरचरिते (७) गाललीयाधवे व तन कर्क न] अधावः चतुर्विधः - प्रागुधाव, ध्यंाभाव, आत्यन्ताधाव) 
(6) मालविकाम्निमित्रे __ (0) उतपयगचिते और अन्योन्याभाव। 


70. तकसं कति द्रव्याणि? 


और (9) मन। 


ह श्लोक भवभूति विरचित उततस्ख्मवरितम कटक के 


क्रि 


यवस्य अनुमानमा ळात अबब: सतन? 


विधान (9) परिभावना (।0) उद्भेद (।।) भेद और (।2) करण। 


द्वितीय अंक का चतुथ श्लोक है। यह श्लोक वनदेवता वे: पूछने (0) भक क) कच 
आवी कहती है कि “विही गुरू शे विदा परव तथा जड | न तु| wr] (७) नव 
फलं अलि तथवा।। उत्तर-७) न्याव सू के अनुसार अनुमान प्रमाण के फन अबब 
& शुछसन्यः अङ्गानि कात हे (अतिक 0) खेद (0) उद्वह 
(७) द्रादश (0) झ्योदश (4) उपनयन (5) निगमन । 
(©) च _____$ एक्दश | गुणा सन - 
(उत्तर-(4) मुख सन्धि के |? ऊन्न हैं- (॥) उपक्षेष 0) परिकर (3 (७) दादश (0) पन्चदश 
यास (4) विलोधन (5) मूक्ति (6) रि (7) समधान (8) Be 


जिलर-() त्विति गुण; नि चकः रूप, रस, ऋ समरण 


ह मु्क्षश अ ज 

॥ इसका नायक चाणक्य तथा प्रतिनायक राक्षस है। मुद्रा. (5 द्वि उ 

|(अंगुलीदकम) राक्षस से सम्बन्धित है। i म्य ७) चतु 

"क ७) इशः हनने जुले स्का स च मधुराम्लल्बणकठुकगा) 
अकाल (0) कक हिय ब्दवेध:। बदु, अम्ल, लवण, वाटु, काव, तथा 


(उत्तर-८) खट्यशार की अभिनवधारती नामक व्याख्या करने वाले 
श्री अधिल्वगुष्त जी है! आनन्दवर्धन का ध्वन्यालोक विश्व दध 


संख्या, परिमाश, पृष, संयोग, विभाग, परय, अपय, गुरूव। 
यतद, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, ष, र, घ, 
अध्य और संस्कार! 


हिव के भदो से रस छ प्रकार का होता है। 
कद पर 


काव्य है। भरा का नाट्यशास्त्र एवं घनज्जव ळी दशरूपक ये| (3) जक क) प 

| कृतियां हैं। सण व (9) हाद 

क्र न्यक भावमा न उत्त-७) असद्‌ केतु ७ कजमाल ७ हैं। भत जब! 
७) तित क्र र का होत है-() असि (2) विद्ध (3) अनकक (4) 
(८) अष्ट (¢) अष्टादश [क्करणसम्‌ और (5) मालात्वयापदिष्ट। 
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क भ्ल 


यूजीसी नेट/जेआरएफ 


परीक्षा, दिसम्बर-202 


संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


न : This paper contains Fifty (50) objective wpe 
वळणा, cach question carrying (90 (2) marks 
Atempt al the questions 
इस प्रश्नपत्र में पचास (50) बहु-विकलपीय प्रश्‍न हैं। 
प्रत्येक प्रश्‍न के दो (2) अंक है सभी प्रश्नों के उत्तर 
दै 

अस्मन्‌ पशपत प्चाशत्‌ (50) चहुवैकल्पिकप्रश्ना: सन्ति। 
एकैकस्य प्रश्‍नस्थ अब्रवं (2) कती। सर्वे अशा 
समाधेयाः 
. नासत्यौ इति कस्य नाम? 
७) द्यावपृविव्योः 
() अश्विनोः 
4 : (© नासत्यौ आश्विनोः नाम। अश्विन दुस्‍्थानीय युगल देवता 
हैं। इत्र, अग्नि, सोम के बाद अश्विन का नाम आता है। ऋग्वेद के 
50 सवतं में इसका उल्लेख है, इसके अत्य नाम अश्विन, देखा, 
नासत्यौ हैं। 


सूचना: 


सूचना : 


0 


2... ऋद्धभरणा का वतते? 
[6] फ़) उर्वशी 
(0) उषाः (0) वमी 


05 : (0) उषस्‌ द्युस्थानीय देवता है 20 सूक्‍्तों में इसका वर्णन है। 
इसके ऋषि वशिष्ठ हैं। इसके अन्य विशेषण- चन्द्रस्था, रेवती, 
दुहिता विश्ववारा, दुहितादिव: ऋतावरी हैं। 


3... ऋग्व मण्डलानि सन्ति 
(0 नव ७) विशतिः 
(6) दश (0) द्रादश 


[05 : (8 कदी देव; रूद्र।। ऋग्वेद में रुद्र की 33 सूतो म सतति 
को गई है। इसके देवता रुद्र एवं ऋषि गृत्समद है छन्द विष्टुप्‌ (44 
अक्षर) है। यस्क ने इसे सम्पूर्ण जगत का पिता माना है। 
मनीयाखा कस्य चेदस्य 

(4) कवेदस्य (9) सदय 

(८) साम्वेदस्य (0) अथर्ववेदस्य 

30४ : (6 जेभनीव, कोबुजय, राणायनीय जाळा का सम्बन्था 
सामवेद से है, जवकि शाकल का सम्बर्ध ऋग्वेद से, पिप्पलाद एव| 
शौनक शाखा का सम्बन्ध अवेद से एवं माध्वन्दिन एवं काण्व 
शाखा का सम्बन्ध नुद से है। 


6... नक्षत्रसम्पातगणनया वेदक लिधर्यिते? 
(ब) मैक्समूलरः (0) वेबर: 
(६) चालगंगाधरहिलकः _ (१) जैकोबी 


4४: (0) वैदिक काल के विभिन्न सिद्धान्ती के वर्तक एवं प्रसिद्ध 
बालगंगाधर तिलक ने इसे 4000-25005 पू. स्वीकार किया 
ज्योतिष के आधार पर वेद काल के निर्धारण को मानते 

मिरुक्तप्रन्ये काण्डसेख्या च 
(७) चु = 


(03) दैवत 


028 सुकत हैं। इसके प्रत्येक | 8..." आ चा ता गच्छा” इतति पढयते- 
७) इ्दरसूको (6) वरुणसूको 
मधुच्छन्दा, शतार्चिन (८) विश्वामि्रददी संवादे (0) यमयमीसं 
च संवाद सूक्त ऋग्वेद के ॥वे मण्डल का] 
विश्वामित्र दशाँ सुक्त है। इसमें ।4 मन्त्र हैं इसके ऋषि यमी वैवस्वती, यम 
बापदेव सवत है, एवं छन्द नु है। 
अतर 'आ घा ता गच्छानुत्तरब॒ुगानि यत्र जामयः कृणवन्नजापि। यह इसी| 
तुच जा संवाद से सम्बद्ध है। 
आहह हक र. डो 9. तमसो मा ज्योतिममयण त कुत्रे 
=. धल गीत ७) ऋवे 0) कृहदारण्यळे 
() अववेदे (व) सामविधाने 
दशम्‌ मण्डल पित, विमद। जज. हु... जी 
कल्क छळ ळा ह Cs अ समय तमसी सा 
म अनिः कलः हवा म आज होता है यह सुके से स हे 
(6) सु (४)_कृहस्पतिः किले 6 अयाची 
एअ ससत दिय प्र-प्र, दिसम्बर 02 77 +c 


ह अथोउडिकतानां समीचीनमु्तर॑ चिनुत 
(2) सापि सम्बाद;  ।. वृहदारण्यकोपनिषदू 
(5) खाध्वावान्या प्रमदः 2. ऋदय दशमणण्डले 
(७ कल्प 3. तिय 
(0) आत्मनस्तु कामाय स्व॑ 4, हस्तः 
हिय भवति 

७ (छा (0 (9 
Wt 3 2 4 
@4 2 $ मे 
62 3 4 के 
७३ 2 । 4 
२९ रहे ख 


सरमा पणि सम्बाद 
त्वाध्यायान्मा द तैतिरीयोपनिष्द 
कल्म - हः 

आत्मनस्तु कामय सरव रियं भवत - कृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


कै : (॥) तकेभाण के अनुसार कारण समव्राथि, असमवाधि| 
सिविद से तीन अकार का होता है। 

समवाबिकारण- जिसमें कार्य सवाय सन्य से उत्पन होता है 
जैसे- तनु-पट का समवायि कारण है। 
|असमचायिकारण- जो सवानि कारण में राप 
तनु संयोग पट का असमवाविकारण है। 

|निमित्त कारणः जो दोनों (ससवासि, एवं अरामवायि) कारण नहीं 
फिर भी कारण है। बह निमित कारण है 


न होता है। जरो 


जैसे-तनतु का ळय, पट के रूप का निमित कारण है। 
गाज चाक्यम्‌ प्रवत्ति- 
(७) ध्वनिसपूह: 00) साकाक्षापद सूह 
(८) _शदसमूहः (0) वर्णसुहः 


76) सार्कक्षापद समूहः बावय भवति। 
आकांक्षा, वोग्वता तथा सनि वाले पदों का सगूह वाकय होता है। 
उदाहरण- गौ, अश्‍व, पुरुष हस्ती ये चार पद समूह वाक्य नहीं है 


पा अतो बजत्वल्पण सचत 
(क) मगा (0) गोदाकी 
(2) णु (५) वरूण: 


3 : ( रत वहस्वर्पेण चुः सूप 
वष्णिशतेवल्ाद्‌ । विष्णु एक दु्ाीव देवत है इसके ऋषि 
षता है विष्णु सूक्त में 6 गन है विष्णु की 5 सूक्तो में स्तुति 
[की गई है! 


क्योंकि इनमें पस्थर आकाडक्षा नहीं है। 
७) दुःख़यात्यन्तिकी निति 

७७) दुःखस्मैकान्िकी निवृतः 

(०) जहसाुज्यम्‌ 

(त) सवगम 
fs न (७) मेश प्रमीता तर्केमाबा में अर दुःख को 


2. अन्वस्य बाह्मणम वि 
(6) शतपय्राहणग्‌ 
(0) तड्य्र्मणण्‌ 


(७) गोपक 
(७) ऐहरेकाह्मणण्‌ 


सामवेद का ब्राह्मण 
ऋग्वेद का ब्राह्मण 


(5) छाल्दोग्योपनिषद्‌ (७) कठोपनिषद्‌ 
(७) ऐरेयोपनिषद्‌ 


475: ७) छायोगयोपनिषद् - सामवेद 


(0) ईशावास्योपनिषद 


त्यति निवृत्त को माना गया है। आत्यन्तिक का अर्थ है- नष्ट 
हुए दुःख का पुरु उत्पन्न न 
॥7. उभिन कथ जायते? 
(७) व्यॉपिज्ञनात 0) आरसा 
(0 सस्यात्‌ (ता पश्न 
37 (6 उति के कर्ज के उपमान क्राण के हा उन 
है- संश (सामप) और संज (मी) अर्थात्‌ पदार्थ के सम्बन्ध का 
शान! इल उपो का कारण साय 


त्‌ 


सय सान ही उपमान प्रमाण है। 


पढ़ ककमाजनुसार किमास्त नव द्रव्यम्‌? 
(0) जीव (७) जगत्‌ 
(८) आत्मा 


कठोपनिषद्‌ - कृष्णयजुर्ेद व Fo जा इलम; आला रोगा जबज 
ऐकरेयोपनिषद्‌. - ऋग्वेद इसका सही उत्तर गन होना चाहिए। 
ईशाबास्थोपनिषद्‌ - शुक्लयजुर्ेद उऊ तकाया कात प्रमाणानि 
प्रश्नेपनिषदू - अथर्ववेद छोड क) औैणि 
पक तकभाबानुसार कारण धिम्‌ (७) चतर (७) स्प 


(3) स्सबायि- असपळावि- निमित्पेदातू 

७) समवायि - संयुक्‍्तसमवासि - निमित्तमेदाह्‌ 
(८) संयोग - संयुक्‍ततादात्य- निमित 
(७) सहरि _ तावात सपवामियरेदात्‌ 


(ल न्यायदर्शन के अनुसार चार प्रमाण बताए गये हैं 
अतय) अनुगान (४) उपगा (0) शब्द 

“जापतिः प्रमाण अनुगा प्रमाण में ही नर है, अतः वह स्पष्ट) 
है कि यह प्रमाण नहीं है। लिङ्ग परमरशोनुमानम 


06९3६ संस्कृत वितीय फ्रन-पत्र, दिसम्या 202 


ढु 


२. सांख्यकारिकायां कीदूशा गुणा:? 


(00 इष्टनिष्टोभवात्पक" (७) प्रकाशप्रकृततिनियमार्था 


सत्व लघु प्रकाशमिष्टमुपष्टस्मळ चले च रज:। 
गुरू वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वत्तिः 

कारका के अनुसार तीना गुणे के कार्य है 

।. प्रकाश 2. प्रवृत्ति 3. निवमर्थ 


अ]. संख्यकारिकायां कीर बल्य 
0) आत्यन्तिकदुःख़निवृि 
(७) ऐकन्तिकदु-खनिदृतति 
(5) सुखभिव्यक्त: 

(७) ऐकन्तिकात्यन्तिकदुःखनिवृत्ति 


fee मद 


EES] 


निवृति के बाद काया गवा है 


(७) सण दो. सक्कर ज्ञ ही को 


0) एलाक  - उतना हुए दुःख का नाश 
(2) आल्न्तिक _- नाश हुए दुःख का पुनः ठ्न न होना 
छ. र्बकन ज्ञान कस्य चे 


0) अहस 


As 
कहा गया है। इसकी उत्पति 
[की उत्पती होती ह और अहंकार से पञ्च 


तन्मात्राए उत्पन्न होती हैं। 


अकृति से होती है। महत्त्व से अहंकार 


क्र 


वेदान्तसारे अज्ञानस्य कतिविधा शालः? 
(06) दिविधा 


(6) विविधा 
(५) पञ्चषा 


कतिया मानी गई हैं 

[6 आवर्ण शि 

|) विक्षेप शक्ति 

आवरण शि या उदाहरण 

जिस प्रर छोटा बादल, देखने वाले की दृष्टिपच को ढक लेने 
कारण योजन विण सूर मण्डल को कक सा ले है ऐसा अतीत 
होता है। 


के 


oe डदान्तसार मे सूद्ष्शरीर (लिङ्ग श्वर) के न्ह अवयव 
हैं। ये अवस हैं. 5 जोन, 5 य, 5 वाज, । चुद, 
[और | गन। वाक, पणि, पाद, पायु, उपस्थ- वे 5 कन्य हैं 
36... कर्मणा चमत... इत्यन किम्‌ कारकम्‌ 
का 


र्ब कर्ता दान क्रिया के कर्म के 
चाहता है, उमकी समदात मत होती है। 


क म ए -अस्य पदस्थ र 
(७) हिद + मषा + असू 
00) मक्षिका + टा + निर्‌ 
(७) मक्षिक +सु + नि 
(७) मक्षिका * आम्‌ + निर्‌ 
Be (० षिकः इसका अलोक कह मळा अन्‌ :] 


निर्‌ और लांविक विह “मक्षिकाणाम्‌ आभाने। आयं विभक्ति 
मी सन्धि साकल्याना अचनेचु "इस सूर से अभाव! 
अर्थ में अव्यगीभाव समस होकर “निर्मक्षकम्‌” रूप सिद्ध होगा! 
म का संज्ञा 


fc] 


(७ लुत के जज मुत श ऊ स स ह्हो 
'शेषो घ्यसखि। नवौ संहुक रो भिन्न हस्व इकार उकार की घि| 


[संज्ञा तोती है। सखि शब्द को जेड़कर। 


श्र सर उतमवचनाचकनर 
ए) ईश (७) जैव: 
(9 उग (0) जहम 

47४ : 0) वेदानसार में अनिर्वचनीयं ब्रह्म के लिए कहा गया है 


अंत जिसे वार्ण से कहना सम्भव नहीं है। 


Er 


हि 


समासशा ठ 
(6) उपः 
ए) अव्ययम्‌ 
(6) उपनम्‌ 
(७) प्रतिपविकर 
4४: (ल समासशा - “अबमानिर्दिषट उपसनम्‌ भक्ती”। अर्थात] 
समास मैं उपसज संजर का पहले प्रयोग होता है। जो पद पथम मे| 
हो उसके झरा वि्रह बाक में स्थित पद ळा बोध हो वह! 
|उपसर्नेनसंज्क कहलाता है। 
गुण जञा 

(ब) बिव 

(०) आदगुण 

॥ गुण सका बचाव सत्र उदङ हा उत (जा आ. 
एड [ए, ओ गुण संश वाले हो अर्थात्‌ इनकी गुण संश 


यमा 


ज्र क्रम 


(0) अक सवे दीं 


उप + इन = उः (विष्णु) 


अर्थात्‌ जो वाणी का दिषय नहीं है। |3३।. ग्राम गच्छनस्तर्ण स्परशाति' - इत्यत्र द्वितीयाविधायक 
अ. द्वन्त ङ्गस्य कात अबब सूत्र किप? 

(0) वयोरा (७) प्व (७) अकबितन्न 0) हे 

(6) सपश (ठ) एकोनविंशतिः (७) कुरीष्सिततम कर्म॑ (त) तथायुकत॑ चानीप्सितम्‌ 
UGC NET/IRF संस्कृत द्वितीय प्रश्न-पत्र, दिसम्बर 202 79 अटा. 


म अयुक्त सूत्र “तदुक्तं चनीच्सितम्‌” का है अर्थात्‌ 
सग के सदृश क्रिया जन्य फल ते युक्त अनी पदाची | 
[भी कर्म संश हो । 


32. गुन्‌ लक का सब? 
(0) दिगुः ७७) इन्दः 
(०) अव्यवीभाव (४) तत्पुरुषः 


222700 हुतम अव्यक सर का उह हा 
|नदीभिक्ष - सदि नदी विशेष के वाचक के राब संख्या वाचक का 
समास हता है। तो वह अव्ययीभाव सनस कहलाता है। 


भाषाविज्ञानं बलाबातस्थ भेदाः सन्ति- 
(३) कवार छ) स 
( दश (0) दादश 


FE जज्लज्ल$ गू स क रू कर 
गये हें। कभी-कभी किसी आत पर जोर देकर कहने पर भी उसके 
[स्वरूप में अनार आ जाता है। 


अ. अधन्य कात प्रजाजन 
( सन्न ७) आठ 
(८) एकादश (ठ) व्योदश 


प्रकार माने गये है- ।)| 


bass पय पाळ (2) उपणान (3) कोश (4) आतव (5) व्यवहार (6) 
हिगुनग। येष (7) विवृति (8) द पद का सनिद। 
53 अधस्तु स्ना तिळ सिनकर |ॐ अतशिगणोभूतव्यये कि आव्यम्‌? 
(4) हलोऽन ।. केवलसमासः (७) उतोत ७) उत्तम 
(8) विशेषज्ञ विनिमुंबत; 2, संयोगः (८) म्यम्‌ ES 
(८) श्रवेशन्यपदार्थ्धानः 3. इपतलकषणे Dh मे खळ के लन भेद किर हा का 
(0) डटामिस्तापयः 4. हिः 60) मध्यम (00) अधम) उसमें से मध्यम काव्य का सक्षण- 
कळ UO) जाद गुली उँ तइ तु मध्यमग। 
७3 4 2 व 39. अधोनिर्दिष्टेषु साध्यवसानालक्षणायाः उदाहरण कि 
७॥ 2 3 4 अयति? 
Gd eT क ७) गङ्गाया घोषः (6) कुन्ताः प्रविशति 


(६) गरिवायम्‌ (3) गौवाहीकः 


45: (0 जकलकत युग्म उ सग तालिका इस प्रकार ह 


हलोऽन संयोग: 
विशव: - . केवलसमास: 
णायाः - बहि 

|जटाधिस्तापसः_ - इत्वंभूतलक्षणे। 


|» () आय विश्‍वनद जे आराव सहिद मे लक्षणा 

के 80 भेद किए है। साब्याचसाना लक्षा का उदाहरण- गङ्गा 

षः है। लक्षणा के घेद एवं उदाहरण 
रूढ़िमती लक्षणा 


प्रयोजनवती 


उप. "मूतबलिः' इत्यत्र समास; केन सत्रेण विधये? 
(७) णो कृता बहुलम्‌ 

७) जु तदर्थायंबालिहितमुखरश्िने: 

(८) पचमी भवेन 

(७) समी शोः 


आमि 
अवोजनवती लक्षण परयोडनवती 
ल्य उपादा लक्ष्णा 


SOY 


योजनकत्ती सारोपा लक्षण शयोजनव्ती साध्यवसाना 
लक्षणा लक्षण लक्षणा 


झा 


०7: (मेय जिः - कजत: यह तुम समाम है 
(“च तदोर्थ-बलिहितसुखरक्षितेः” अर्त्‌ तुर्व के अर्थ के 
[निमित जो वस्तु हो, उसके वाचक पद के साथ तथा बलि, हित, 
[सुळ और रित इन पदों के साथ चतुय का समास होता है। 


(दा आमुर्त) (ङ्गाय पोषः) 
चयो नायक; कचल? 
(७) रेवा: 


(७) ौरानतः 
(ह... (0) पीर्ललितः 


Er यायं स्वातन्व्येण विवक्षितोऽर्थः कः स्यात्‌? 
(0 कर्म क) करणम्‌ 
(७ कर्ता (8) अधिकरणम्‌ 


सिलत (ल पक के दश भेद हैं. नाटक, प्रकरण, भाण व्यायोग, 
मयार, डम, वीथी, अंक, प्रहसन एवं ईहामृग। इसमें से व्यावोग 
की कथावस्तु इतिहास तिद है। इसका नायक-धीरोद्धत होता है| 


६७५ : (०) क्रिवावा स्वातन्येण विषितो; कर्ता स्यात्‌ अर्थात) 
[किया के उत्पादन में स्वत्व रूप से विवक्षित अर्थ कि कर्ता संज्ञा 
होती है। स्वत: कर्ता: अर्थात्‌ कर्ता किसी कार्य को करने में 
स्वान्त होता है। 


[ब 7 उदाहरण- "सौगन्धिकाहरणम्‌” है! 
बा. कस्य रूपकस्य 
(४) नाटकस्य (5) करणस्य 
(७ डिमस्य (4) वीथ्यः 
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क्र ver 


डा बृच्छकटिळम्‌ प्रकरण नापक रूपक का उदाहरण है। 
रण की कथातग्तु किल्पत होतो है। यह शृंगार स्थ धन 
हता है इसमें ।0 अंक हेते हैं, नवक ब्राहमण वैश्य या पवी 


ता है। 

Cr स्धिमाचः करे 
(७) उत्साहः (७) अयम्‌ 
(6) दूणा (७) रोषः 


(0) द्र रस का स्थायी 'ध होता हैं इसका वर्ण 


हा है जवि क्रोध खोगुण से ऊप होता हैं, इसके देवता 


कक 


कर रस प्रधान 
भ 


4 ७) वेणेसहार भद्डारवण 

है इसमें 6 अंक हैं इसका आधार महाभारत है इसके नायक 

एवं नायिका दोष्दी है। 
च्म 

(३) कालिदास: 


संस्कृत गद्य 


[साहित्य के आपिम सम्राट थे। इन्होने य रुख अन्थ- तचम्‌, 


मम म शिशुपालवधम्‌ किरतार्जुगीयम्‌| 
नैषधीयचरितम्‌ आदि न्यो पर टीकाएँ लिखी इने कुमारसम्मवम्‌ | 
लो भी आठ सग तक व्याख्या किवा 


लढ्ष्मीचाज्बल्यमस्मन्नुपवर्णितमास्ति 
कुने 
रच 


खि 


चाज्यल्य क्र वर्णितम्‌ 
[की चज्वलता का वर्णन काबरे वर्णित है। 
श बाणभट्ट विरचित कादम्बरी कथामुखं का आधाखन्य वृहकथा 
(गुणाय) है वह श्रृंगार रस प्रधान है। 
उद कस्कत्रघान नाळळामदम्‌- 

७0 स्वपनवासवदतमू 

७) वेणीसंहार 

(९) गालतीमाघवर्‌ 


ज्ञ 


र हैं। कारी लिखा है। 
(उ. मददमाचकसय मुवा लस्य मतस्यानुकूलगर | 8... अधस्ततव॒स्माना नुतः 
(७) मीमासामतस्य (१) डाविशतिसर्गतम्कम्‌॒ ।. शिशुपालब्धमू 
क) मंख्यमततस्य (8) विततया 2. रघुबंशम्हाकाव्यम. 
(९) न्यावगतस्व (८) एलोतविशति रर्गात्मकम्‌ 3. किरातार्ुनीयम्‌ 
(५) बेदान्तमतस्य (0) अट्टादशसर्गात्मकम्‌ 4. नैषधमहाकाव्यम्‌ 
ज्म पक बन Om (0 क्त 
नेट.  नट्वशस्र के छे ह Sod 
|विशावतुभावरव्यभिवारीभावसंयोगाद्रसनि्णाते: में जो निशत शन ९६॥॥ $ 3 2 
[आया हे उसका अर्थ भदा भवित मानते ह TE $#% 
44. मल्लिनाथन काव्यस्थास्याष्टमसर्गेपर्यन्नमेव व्याख्याने | ॥॥७ : (6) सही सुमेलित उत्तर इस प्रकार है। 
रचितम्‌ - 'डाविशतिसरगात्मकम्‌ नैषधमहाकाव्यम्‌ 
(७8 खुवशस्य विति सर्गत्मक्म्‌ अशिशुणलवघम्‌ 
(0) ियतारजुनीयल्थ |एकेनविशतिसगंत्मकम्‌ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 
(८) कुमासमम्भवस्व अष्टादशम्‌ -  किसातार्जुतीयम्‌ 
(8) षस्य कर... भवभूततिमहाळवरिमनर्गलवतङ्गिणो "इति बदति 
40४ : (८) मल्लिनाथ संस्कृत के अद्ध टीकाकार थे इनका पूर | (४) खचण 
नम कोलाचल मल्लिनाथ था। इन्होने पञ्चमहा || () न्ता 


न एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। 
मालतोमाथवम्‌, महावीरचरित्म, 


बाल । भवभूति संस्कृत के महन, 
उनके तीन इसिद्ध स्वगाऐ- 
|उततरामचम्‌ हैं। 

सरस्वती श्रुति महता महीयताम्‌' मिति केनोक्तम्‌ 
वाल्मीकिना 

अवभूतिना 


जह ऋक्तरकुलत्म 
का भरत वाक्य हैं। इसका अर्च - शनगरिष्ठ कवियों की वाशी 
(कृति का पूर्ण सत्कार हो। “सर्व शनितपान स्वमंथू* शिव म 


पु को निवृत्त कार दें। 


(6) गागानन्‍्दम्‌ 
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शल 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर-202 
संस्कृत 


व्याख्या सहित तृतीय प्रश्न-पत्र का हल 


नोट : इस प्रश्नपत्र में पचहत्तर (75) बहु-विकल्पीय प्रश्न 
हैं। प्रत्येक प्रश्‍न के दो (2) अंक हैं। सभी प्रश्न 


दीर्घ का उयोग किया गया है। 


य कक क. ए प्राचीन बेदभाष्यकरो न बत 
॥. _ 'हिर्पयगर्भ' इति पदेनाभिधीयते- (७) सायण: 
(0) करण: अरविन्द 0) 7 
जापतिः 0 प्राचीन वेद भाष्यकार - आचार्य सायणः, स्कन्दस्वागी, 


जज ले किले ऋक के चरे जन जा उसके 
मूक है इसके देवता प्रजापति एवं ऋषि हिरण्यगर्भ हैं, इन्द बिट 


गकु हे! 
जबकि अविद अर्वाचीन (नये) वेद भाष्यकार हैं। 


(३4 अद है। इस सुस्त के प्रायः प्रक मत के अना में “कसम 
[देवाय तविषा विधम्‌” कहा गया है। 
2... विधिभागरूपेण स्वीक्रियते- 
(७) आहण 
'र्मशाखम 
विधिभागरूपण 
बह्मणयोेंदसागघेयग्‌” अर्थात्‌ ग और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद | 
के आहाण अन्धः ऐतरेव एवं शांखायन हैं जबकि 
[अथवंवेद के गोपथ हैं। 


(6) उपनिषदः 


यासेन कतिविधः व्याख्याविधि: स्वकृत 
(७) प्रिव 

) चतुर्विधः 
अ निरुक्तकार यास्क के मतानुसार प्राचीन काल में मानवो 
मस्तिष्क जितना विकसित रहा उतना परवती काल में नहीं रहा है। 
आः वेद जैसे गृह चयो कौ अर्थबोधकता पवती लंगो के लिए 
विसार होता गया व्याख्या विधि को इन्होंने तीन भागो मे 
विभाजित किया। मो के क्रम में परिवर्तन नहीं किया परन्तु अपने 
व्याकरण में निप को पूर्ण स्थान दिया? 


अ दर्शकषगः कदानृष्टायतेर 


ड्ग 


Fn न्यः चा सन्न पर्ष? 
(७) चतुर्दश्याम्‌ (७) ऽतिपदि (७) पृथिवीसूकते (0) इन्द्रसुक्ते 
(©) अष्डध्याम्‌ V8 (७ हिरण्यगर्मसूको (4) पुरवते 


द: 0 दयाः तिद (वसया) अतष्ीते। जर्त दश] 
[याग अमावस्या के दिन किया जाता है। वहां दर्श बा अर्थ 
अमावस्या है। 

विशेष हव्य सात प्रकार के होते थे- 

।. अम्याछेय, 2. अहोत, 3. दर्शपौर्णमास, 4. अग्रहयन, 5. 


द (0 र्यः पिता अते छिलका खून प्रतिषायता 
|दिरण्यगर्धसुवत केद के दशवे मण्डल का ।20 वा झू है इसके| 
देवता प्रजापति एवं ऋषि हिरण्यगर् हैं, छन्द षु (44 अक्षर) है। 
इस सतत के प्रायः प्रक मन के अन्त में “कसे देवाय हति 
विम्‌” कहा गया है। 


रास 6. निलूपशबन्ब, 7. साग्राणि। 

(कसम गना दीजे 
(७ किशोर 

__(0) प्रजाप 


हिरण्या मवत भूतस्य जातः पत 
[स याधार पथय घुं, फर पेयाय हविषा 
३ संहितापाठ तेः 
(4) सन्थिपाठः (8) सगासपाठः 
(0) पदपाठः _ (0) मपाठः 
[a : (७) पंहितापाठननर॑ पदपाठ क्रियते। 


IT षद कन चंदन सम्बद्धा? 

ह) बन 
हु ) अथर्ववेद 
उ? (जोषद का सय क 
अध्याय एवं प्रत्येक अध्याय में तीन-तीन वह्लियाँ हैं। इसमें यमराज | 
और नचिकेता के बीच आत्मा साबन्धी संवाद हैं। 


(७) भगवदर्गतावाम्‌ 
इंशावास्योपनिषोदे 
पण न - तद दर तदन्तिके। 


७) श्रीमदभागवतो 
(ठ). कठोपनिषदि 


अथा सामगो मामी विशो- बह संहिता पाठ है। त्वा! अपो। || मह भल शुक्लयबूबेंद: की माध्यन्दिन शाखा से सम्बद्ध 
जनुषः ईकोविशः यह पद पाठ है। [ईशाबास्वोपनिषद्‌ से है। 
(€ *देवासः' इति प्रयोग:- 77. कर्पन वरे चमारा क्र 
(0) तानकः क) वार्तिकः त अवे क) दितो 
(८) छन्द (0) ऐतिहासिक: (७) तवव 
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व राजि बिते के बदले यमराज ने 


से तोन वर मांगने के 


[लिए कहा उस से दूसरे वर को यमराज ने 'वरिशाविकेतसमीन 
नहा 
॥3. अश्वस्य मेध्यस्य पर्वाणि कानि 

(0) तवः (७) अहोखाणि 

(७) नक्ष्राणि (0) मासासार्थासाशद 


छि मासाश्चार्भसाश्च उ्चनते। 


क्र 
अर्थात्‌ अश्वमेध यज्ञ एक मास अथवा अर्धमास (5 दिन) का होता 


(0) अशस्य मेष्यस्थ पनी 


है, इसमें जिस व्यवित डाग घोड़ा पकड़ा जाता है उसे 

करना पढ़ता है। 

॥2 असद का इदमग्र आसात अव विचारः कुत्र न 

(३) ईशावास्योपरिषदि (6) तैत्तिरीयोपनिषदि 

(9 केनोपनिषदि (0) _वृहदाएण्यकोपतिषदि 
तेततरोयोपनषद्‌ का सम्बन्ध कृष्ययजुर्वेद को कठ शाखा 

से है। इसमें ।2 अनुवाक हैं। 

नेट- असद्वा इदमग्र आसत्‌। अर्थात्‌ प्रकट होने ने पहले यह जड़ 


राजा से युद 


[जगत्‌ अन्यया 
म्जंब्रवेच्वयः परा जा ऊर्थेम्यश्च पर मनर इत 
करस्था उक्तिरियम्‌ - 
(८) उपनिषदि 


क) कैलोपनिपादि 
(७) तैरिरीयोपनिषदि 


पर बुदिर्बडेरात्या महान्‌ परः ।। 
यह उवित कठोपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के तृतीय बल्ली की है 
इमे आत्मतत्व का विशद विवेचन किया गया है! 

उमा इमबती कस्यासुपनिके निषा? 

(७) कठोपनिषदि ७) तैतिरीयोपनिषादे 
कैनोपनिषदि (6) ईशाबस्थोपनिषदि 


|इसमें 9 गनर हैं एवं चौथे खण्ड का नाग ठा हेगवती आख्यान 
[वणेत है। 


7 शिक्षकस्य विचत: कियन्तः उपदिष्टा; 
७) यः 
mE 
355 : (0) नेट ङ्न क माने गे हे, उसमे मे क्षा क वेद 


पुल का प्राण कहा गया है। 
तिव उप में कहा गया है कि शिक्षा के छ अजज है- वर्ण, 
स्वर, मतरा, बल, साम, सनान 


ब ण क्य 
७) चत्वार 
9) 

20७ : (0) कग्वेद शतिशख्य में समान अक्षर आठ प्रकार के गाने 


जज, इई, उ ऊ, क हं 
इ, ज, ण, म यें र्वतसंजञक वर्ण मने वे हैं। 


प. 


सोष्मसज्ज्ञो वर्ण: छः? 


|सोझावणौ- द्ितय चतुर्थ वरो) अर्थात्‌ तीय और र्व वर्ण ऊ 
अशक होते है बेन खे थ सदू भ ५। 
30... शिवसडूल्पसूक्त कस्या शाखायामपि 
(०) शकलशाखायामू |) माध्यन्दितीयशाखावम्‌ 
(७) शैनकशखायय (4) शाणायर्लयशाखायाग 
Ete : 6) शुस्लबजुवेद की म्यधिन शाखा का 34 अध्या 
हिय सुक्त हे) इसमें 6 मा हे, अत्येक मज की अनिम 


पित में “त गनः शिवसंकल्पमस्तु” उल्लिखित है। 
ET होत्रम्‌ अनुष्ठीयते - 
(७) प्रतिमास्म्‌ 0) अतिरम्‌ 
(©) प्रतिदिनम्‌ (0) अतिपक्षम्‌ 
22 कच (७) अमिहोत्र एक है। इस यज्ञ ळा वर्णन सुद 
में मिलता है। वैदिककाल में अम्निहोत्र यज्ञ का बड़ा महत्तव था। 
प्रतिदिन प्रातः एवं सायं अलिह यज्ञ काने का विधान था। 
बळ नुसार तू दकल 
७) अस्ति ७) वधी 
Bi (७) विनश्यति () विपरिणमते 
(०) त) जाये 


(2) अस्ति (3) विपरिणमते (चत (5) अपक्षीयते (6) विनश्यति। 
इस से तीसरा विपरिणमते तत्व का नाश हुए बिना उसमें होने 


[परिवर्तन को कहता है। 
23. अक्नोप: कः सवति? 
७0) अदित्यः 0) आशवः 
आनः (8) आचार्य: 
Fb अवत अर्थात आन को ब 


जात है। निरुक्त गे शब्दा वो यतियो को बताया गदा हे। 
असि - अकनोए:, अप्रीति, अग्रे हेषु णोर । 


37 सकत ज्ञात 
७) कलां ७) निता 
(७) अपव (३) विकलार्थे 
पया (6) निपात लीन गाने गये है: (]) उपव (2) 


|कमोपसडय़ह (3) पादपूरण। 

इसम से चित्‌ निपात उपमाशक निपात है यह निषेध अर्थ में रुत 
होत है। यह अनेकार्थक है वैसे- आचार्यदि ब्रूयत्‌ 

शड ः इकू 


उपदेशः भवति? 
(७) अयानम्‌ (6) चुनम 
(७) सनन (७) वर्णनात्‌ 
0: (0 ति के लिए समलाः अथवा जिसका पल बत है ऋ] 
समवाय, अदवा जिसका प्रयोजन वृति है वह समवाय ही "वति 
समाय” है। इसमें समवाय का अर्थ है वर्णो को किसी विशेष म 


में खना और वृत्ति शब्द का अर्थ शाख की प्रवृत्ति है 
3... अनुदात्त उपदेशे यो ङित्‌ तदन्ताच्च घातोः लस्य 
स्थाने कि स्थात? 
(३) परस्मैपदम्‌ (0) आत्मनेपदम्‌ 
(९) प्रतिषदिका (७) आर्षधरम्‌ 
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ह 


शल 


डित्‌ तदन्ताच्च धातोः लस्व स्थने 


[30७ : ७) अनुदा्ेत उपदेशे 
(आलेप स्यात) 

सूत्र अनुदत्तडित आत्मनेपदम्‌' अर्थात्‌ जिसका अनुदात्त इत्‌ हो और 
[डित धातुओं से हो तो आतानेपद ऐं शानच्‌ और काल पतग हो। 


अ. अधोउ्कताना चुम्मा समोचीना तालिका चिनुतः 
(^) दन्तिका 2. बारौससः 
(9) चयि 2. पष्ठयन्यतरस्यामू 
(९) कुट गस 3. लिटि 
(0 कुवाय 4. थमे 

Mm (ल ०७0 

७3 4 I 2 
७2 4 I 3 
G2 3 4 पे 
04 3 2 |7 

5 : (9 सही युग्म इस कार है। 

दुक = य्तस्याम्‌ 

वर्णय - परको 
अम्य गसः 

कुज्वानुभयुज्ये  - िटि। 

2४. “कत्यल्युटो जहल" इतत सतरयोदाहरण क्रिम 
एज अवाणीयम्‌ (0) स्थानीय चूर्णम्‌ 
(९) प्रध्यम्‌ (6) प्रवाम्य 


बहुलम्‌” अर्थात कृत्य और ल्युट रय बहुल से होते हैं 
उदाहरण 


'स्नान्ति अनेन' इति 'स्नानीयं चूर्णम्‌”। 
र 
(७) नखमुखातज्ञणम्‌ 


(5) जातेरखीविषयात्योपधात | 


में निर्दिष्ट सूत्र दिक्पूर्वपदान्डीपू से डीप्‌] 
त्यय होग- प्राङ्मुखी = शर उपसर्ग पूर्वक आढ धातुःडीप्‌ । 
आ. . शब्दस्थाभिव्यक्ते: उर्ध्व वृ्िभेदे तु कृताः घ्वनयः 
समुपोहन्ते, तैः कः न भिद्यते? 

(७) जीवात्मा (0) स्फोटत्मा 
(0) काव्यात्म 


(७) परात्मा 


कफ: (आ) “बस्तुनि अवस्त्वारोपऊध्यागेप: उच्चते। सं भाव को न 
आफ होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान चसु पर वस 
का आरोप ही अध्ये है। 

उ. . स्थूलजसराणि सलग 

(ह) द्विविधानि 

(८) पल्वविधानि 
७) सदानन्ीत वेदान 


0) र्षि 
(व) विविधा 


Ans चार प्रकार के स्थूल सरर 
को विवेचना की गई है 
(0) ज्ययुज (2) अण्डज 
(3) खेदज_ (4) उदभिज्ज 
34. 7 वन ज्ञ 
बोद्धव्य:? 
७0) कृतिः 0) यहम्‌ 
(६) अहबकार () पुरुष: 


2९7 (दृष्टयः स स्वविशुडिशयानिशययुत्तः। 
तद्विपरीतः शरन ्वक्ताव्यवङ्ञ विज्ञानात ।। 
इसमें व्यक्त का अर्थ है- कार्य (6 पदार्थ) अव्यक्त का अर्थ है. 


(कारण-रूप परके) और श शब्द से पुरुष का बोध कण्या गया है। 
उद. कारय कणर सुदल सछा 
(७) अहळकागत्‌ 0) आकाशात्‌ 


() पुरुषात (७). पज्चाहाभतत्‌ 
oe (७) ।। इच्द्रियों अहंकार से उत्पन्न काने हैं और अहंकार] 
महहलच से और महत्त्व (बुद्धि ततच) मूल अकति से उतपन्न होते 
हैं र पुरुष न कारण ही है और न कार्य न अकति न विक्ृतिः। 


36... पूर्वममासामते घर्मः कः? 
(७) सदाचार 0) याभिः 
(०) अपरः ७) अभ्युदयप्रणि 


Rie कहा है कि -यागादिरेव घ: अ 
हैं उखा लक्षण वेद तिय परयोजनवद्ो धर्म:। 
जो वेद द्वारा अतिषादित हो प्रयोजन वाला हो और सर्थक हो वह | 
धरम ई। 


हरण दात रची गई थी। यह इलाहाबाद के किले में स्थित है। 


ET 37... असग्रहते वेदभागः कर्तिविध: 
समुपोहन्ते तैः स्फोटात्मा न विद्यते। अर्थात्‌ शब्द के अभिव्यक्त में (न) द्विविधः (0). त्रिविध: 
[ऊपर वृत्ति भेद से विकृत ध्वनि स्फोटात्मा नहीं कहा जाता है (८) चहुर्विधः (4) पञ्चविधः 
अ: प्र समुद्ग स्तम्भ -अधिलेख रचिता कः १ (075; (0) वेद के 5 विम हः हिध, मन नगय, नध 
(७) विलकभद्टकः (>) हरिण अर्थवद। 
(०) भ्रुवभूतिः (४) रविकीर्तिः [इसमें से निधि चार प्रकार की होती है। 
(०) राग प्रशस्त सममे” समु के दरी क |(।) जयति विषः (2) विनियोग विधिः 


(3) अधिकार विधिः _ (4) प्रयोग विधिः 


इसमें सम्तटरू डवाकः करूप का उल्लेख है। चीन देश के नाम | 38... कोदृजी भवाने प्रयोगविधिः ? 
इस शिलालेख में नही ही (७) अन्लत्रधानसम्बन्धबोधकः 
उद अख्यासचः यु ७) कर्मस्वरूपसाउनोधकः 
(४) वस्तुनि अवस्बारोप:. (8) स्मृतिरूपः (८) अयोगग्राशभाववोधकः 
(८) लोकानुभवः (७) अवस्तुनि वस्त्वागेपः (0) कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधकः 
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उ धार जरर हत है 

उत्पत्ति विधि 

6) विनियोग विधि 

00) अधिकार विधि 

(85) अयोग विधि 

इस से प्रयोग विधि का लक्षण- प्रबयोगप्राशुभाव बोधको विधिः 
प्रयोगविधि:। 

योगविधि के छः प्रमाण हैं-श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, कर्म और 


प्रवृति! 
39... पास्तिंख्याविधेल्दाहरण किम? 
७ यनत सकामः (७) चथा 
(0) ब्रीहेन अचहन्ति (4) प्च पन्चनखा 


5: (0) "कत चन च 7 वह भ नि का लक्षण 
हैं इसका समस्त लक्षणः उभवोशचयुगपत्वितर वतर वधि 
[परिया विधि:। 


षः पज्च पज्चलज़ा भया, अलकण राध 
शल्यकः श्वाविधो गोधा शश: कूर्चश्च पत्चम:॥ 
ऋ: ओगामच्र एन व्याकरणजास्त्रजञ इन प्रशंसलि- 


७) परप 
(0) हनूमन्तम्‌ 
3 : (का वत्मीकरिततायण मे राब म व्याकरशातर का 
ज्ञात होने के काएण हनुमान दी भूर प्रशंसा की है। रामायण को | 
[“इतिहासपुरणणाध्यं चेदं समवेत” (महामा) में कहा ग्या है। 
वाहन 'शतसाहत्रीसंहिता' इति बुवन्ति विपश्चित:- 
(७) श्रीमद्रामावणम्‌ (5) महाभासतम्‌ 

(0) विष्णुपुराणम्‌ (4) श्रीमदूमागवतम्‌ 
महाभार का ही एक तार है। पहले जय पडचात 
भास उसके बाद महाभारत नम रखा गया। इसके रिता वेदव्यास 
हैं वह ।8 पर्जे मे विभक्त है इसमें एक लाख श्लोक हेने के कारण| 


म्‌ 


छ गन्‌ क छ क्ल का वतन मब पुण 
में है। भागवत पुरण के ।2 स्कन्ध में ।8 हजार शलोक हैं इसके 
दशम सकत में कृष्ण जी रासलीला तथा क्रीाओं का पितत 
[विवेचन है 
५5. पराणाधदमच्लरशमहापुराणच्यन्यतन न अ 
() आगवतमहागगम्‌ ९७) विणम्‌ 
(८) तृसिंहपुराणम (७) ब्रहमाग्टपुराणमू 
(08 पुराण वे ज पुरण की चचा कहीं है। । 8 तुत 
मख्य, मार्कण्डेय, भविष्य, भागवत, उह्ाण्ड, बै 
पुराण, अ, वामन, दाह, विष्णु, थू, आ, नरद, पण, 
[लिन्युरण, गरुण, कूम, सक पुराण है। 
46. महाभारतस्वाष्टदशस रवम इत द्वादशत्म मततिः 

(७) आनुशासरिक प्यं (७) सौकार 
(9) शालिपर्व खर्व 
(6 महा 
॥ पर्च- आदि, सभा, बन, विराट, उद्योग, 
कर्प, शल्य, साधक, खी, शानि, अनुशून, 
आश्रमवास्कि, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वगोहणहै। 
क 


ये हैं 


रद, 


7 
औष्म, ण, 
आश्ेषिक, 


अरातय ततोयाधिकरण व्तते- 
अध्यक्षप्रचार 


७) विनयाधिकरिकम्‌ 
'योगवृत्तम्‌ 
क क 
इसमें से तृतीय अधिकरण का नाम न्यायवृ्त वा धर्मस्थीयम्‌ है। 
इसमें व्यवहार की स्थापना, विवाद पो का विचार वर्णित है। 


क] 


३8. .. दु्गोबनवशः कुत्र उपदिष्ट? 
(७) विनवाधिकारिकि (®) घर्म 
(८) अधरे (७) कण्टकशोधने 


(0 अर्थशास्र के तीय अधिकरण (अध्यक्ष प्रचार मे] 
जनपदो की स्थापना, दो का निर्माण, दुर्ग निवेश, सिधत के 


दम विद्वान आवित्वार्थमरनृते) यहा दा: वेद 
[कह गया है इसे “शतसाहसी संहिता” भी कहते हैं। 


[इसको “शतसाहस्री संहिता” भी कहा गया है। कार्य, कोछागार का अध्यक्ष आदि का वर्णन है। 
8." अहल्वाशापकियोचकप्‌ कस्मिन्‌ काण्ड चातम्‌ - क. चुद: स्रः = 
(3) अगोष्याकाण्डे (0) अडे (ह असे' कत) नो 
(9) बालकाण्डे (७) सुन्दरकाण्डे (७) इत (९) रणत्‌ 
[RS ५ (८) रमाण महर्षि बल्मोकि की कत है इसमे सात काण्ड न 5 ७) मनुस्माति के अथम अध्याव में इस श्लोक में- 
हैं। आलकाणड, अवरध्याकाप्ड, अरण्नकाण्ड, कि्ित्थानाण्ड, अस्निवायुरविभ्यस्तु त्रं बहा सनातनम। 
सुन्दकाण्ड, युद्धकाण्ड और उतरकाण्ड। इसमें से दुदोह बजञसिद्धयर्थमृग्यजुः सामलक्षणम्‌ ॥ 
|अहल्पाशाप्वियोइलस्‌ बालकाण्डे वर्णितम्‌! पजापति ने यज्ञ क्रिया की सिद्धि के निमित्त प्राप्त किये- 
अन्‌ ऑग से ऋग्वेद 
कर्णा चेदि विद्वान श्रावचित्वार्थमश्नुते वायु से वजे 
इत्यस्मिन्‌ शलोक प्रस्तृतीकृतः कर्ष्णः वेदः” का? र्से - सामवेद 
(3) भगवदगीता इ. उच्लयनससका सञ्जः दण्डो भवतिः 
(9) श्रीमदरामायणम्‌ ७) केशालिकः 0) ललाट सॉम्मतः 
as दानर्शलाश्च सत्यीलाननास्तिकान (८) नासानतिकः (6) कर्णालिकः 


७) उपनयन संस्कार में राजा का दण्ड ललाटसभ्मत होता 
है जबकि ब्राह्मण केशानिक एवं वैश्व नासान्तिक (अर्थात नासिका)| 


क बराबर दण्ड धारण करना चाहिए। 


44... प्रगवतः कृष्णस्य बृहते आश्मन पुरण 
बर्णितम? ज्ञ अच चतः 
(७) किष्णुपुणणे (७) भागवतपुराणे (७) कामजगणे (5) क्रोष्जगणे 
(०) वाम्नपुराणे (०) देवीभागवत ()_लोगजगणे (0) गोहतगणे 
पर संस्कत तव प्रश्‍न दिसमबर 02 8 vcr 


[मिथ्या अभियोग लगाने वाला उस धन के दूना धन द्डस्वरूप वहन 
|करें अर्थात राजा को दें। 


3. स्वत्व वाद उक्त स 


७) चतुर्गुणा 


रस (लेल, पूत) आदि की वृद्धि से आठ गुनो हे साली है। अस, 
धन्य, हिरण्य (स्वर्ग) को अधिकतम वृद्धि क्रमशः चौगुनी, तिगुनी, 
दुगुनी हो सकती है: 


द: एम मलम के मलन अध्यय मे कब के ऊळ उ] Mm IO क) 
बताए गये हैं a3 ॥। 2 4 
वैशत्यं साहसं मोह ईष्यासुयार्थ दूषणम्‌ । LN 
ागदण्डजं च पारुष्यं ्रोधजोऽपिगणोऽष्टकः ॥ wi 2 4 3 
89 घिळ्याभमा कातिगण घम दात्‌ [2570 77 | 
७) दिगण्ग (७) विगृणग सु एव मि 
(०७ ७) पञ्चगुणम्‌ _ | केन दृष्पते 
) िध्यवे भाविता उदन राजे च तत्समम्‌ सणा हि स रि 
मिथ्याभियोगी द्विगृणमभिबोगाद्‌धनं बहेत्‌ ॥ न हि क्षिपति पातामिहता इलति वसुधा 


= (0) ससबदलबकाल्य 
(8) गुणीभुत्ययस्ण (4) ध्यान! 

|) वाच्यवाचक विविधात्मनां रसादिपरता यत्र 
विषदः ध्वानेः। वाच्य और वाचक के चमत्कारी होने पर रस आदि! 
जो विश्व है कह ध्वनि है। 


३9. ऋ्मठालुफर्प अप्रलुतप्रशस्मलब्वतर लियः? 
(७) द्विविधः (3) पञ्यविषः 
(८) चतुर्विधः (6) दशविधः 


झग न्क सूत्रस्यचासत म 
इत्यत्र कः अलङ्कारः? 


(७) निदर्शना क) उपगा 
(6) उक्ष (4) दृष्टालः 


मणो कङ्गु सूजर्येवास्ति मे गतः अर्थात इस 
(वश्यम्‌) मे व से बिड माग में सूत्र के समान मेरी गति 


(इच शब्द से उपमालंकार है। 


|) शिशुः 
॥) अच्चु 


(५) "शिशुगालवधम्‌ में शिष्टाचार का पालन करते हुए] 


इह त्वजन्त्वसुज्शमे च मामिनो चरं त्वजनत्ति न 


त्वेकमयाचितत्रतम्‌' .....इयमुक्ति: कस्माद्‌ ग्रन्थादुधृता? 
bs ० य Fe अध्यापन ये चार अवस्था निर्मित करते हुए चौदह विदा में 
(७) नैषधीयचरितात्‌ चतुदश कैसे किया यह मैं नहीं जानता! 


"र ७) उरुस ब सा सग सुजया 

यह 5 प्रक का होता है। 

(0) कार्द (2) कारण (3) सामान्य (4) विशेष 65) तुल्य के प्रस्तुत 
होने पर उससे भिन्न यन करना! 


७) शमः 

(4) शोकः 
Fi ळू 
प ह, तृतीय परिच्छेद में सस निरूपण है। इसमें से शम स्थावी 
भाव कता स्स शान्त होता है; इसके देवता श्री नरायण हैं। 
Co कृतवान्‌ कुतस्स्व्य न्‌ 


चतुदशस्वचम्‌'” - कः सः 
७) दुष्नतः (6) अनः 
(€) नलः (4) कृषः 


0: ७0 धीय के उबग सन के दूरे उलो मे न्ल को 
गुणादुल कहा गया है- नल ने सव अध्ययन, अर्जन, आचरण 


(७०: (०) त्यजत्यसूज्शर्म च मानिनोबरम्‌ । 

त्यजन्ति न त्वेकमयाचितवतम्‌ ॥ 
बह प्ति नैषधीयचरितम्‌ से सम्बन्धित महाभारत के वन पर्व मे| 
अतति है। 


(6. "बुधा मा शज्ञाप ग 
अन्न कः शशाप? 

७७) कर्ण: 
(9 शल्य (७) शक्र 


ज्ञ ेनिरदिष्टाना समीचीना वचि 
(2) पराभवो४प्यु्तव एव मानिनाम्‌ |. सु 
(5) अथवा भ्ेयि कन त्ते 2. कादरी 
(८) सहलपुणमुल्लहुमा दते हि सं 3. शिशुपालवधमू 
रिः 
(0) न हि कुट्रनिषतिपलाभिहता 4. किरातार्जुजीयम्‌ 
चलति वसुधा 


न्या जक 4 0) बुडवा म शशाप कालविफलान्यखाणि ते 
पित भास कृत 'कर्णभार' की है। इसमें कर्ण को 


(वर्णित है, यह शाप परशु (जामदरन द्वारा दि गया। 


के... उत्ततामचारितनाटकस्थ कः अङ्कः छावा 
अभिधीयते? 
७) अबमोडः 
(©) दृतोयोड़ः (3) चहुबेंड: 


एडटडडा पाए संस्कृत तृतीच प्रश्‍न-स््र, दिसमबर 2002: 


र्ल 


ess हत उन 
हैं इसमें 7 अंक हैं। इसके तृतीय अङ्क का 
[अंक का नाग कौशल्याजनकळूयोग है। 

64. _ उन्मत्तराघवं कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति? 

७) वीथेः 

(6) समव 

7 (७) उत व्ह मळ के दश मेक मे रे उछल का 
उदाहरण है। इसगें करुण रस अन्गी होता है। इसमें साधारण जन 
नायक होते हैं 


नाम ऊबाङ् हैं एवं चौथे 


CE मन स्वीकृतन्‌ - 
(७) चजुर्वेदात्‌ (७) ऋग्वेदात्‌ 
(०) जामेदत्‌ (७ अबवीदात्‌ 


क न : (आ) अल्या अवेद का ऋतक है जबकि सम्बेद का 
गाता, ऋग्वेद का होता एवं यजुरेंद का अध्वर्द। 

कन्दः? 
(5) अनष्टु |) क्सनतिलका 
(०) शिखरिणी (6) पितरा 
का 
लोकोततराणा चेतसि को हि बिज्ञातुमहस 


यह श्‍लोक 'उतरतामचरितम्‌' का है और इसमें अनु छन्द है। 
कर मृणा माज लक्षणञ्च लि? 
¢ 


लः 
आदित्यः 
विश्वकर्मा 
: (© नर्यशास्् 
|में नाट्यशाला एव प्क्षागृह का वर्णन है और काह के लक्षण का | 
निर्देश विश्वकर्मा करता है। 


68. रत्नावली कस्य उपरूपकप्रभेदस्य उदाहरणं भवति? 
(8 जेटकरव 
(८) भाणिकायाः 
ee 0) रली नाहक उ त 6) इक लेखक) 


हावर्धन हैं। इसके प्रथम अङक का नाम मदन महोत्सव है और दूसरे 
ऊळ का नाम कदलीगृह है। जबकि गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव 
त्या स्वपनवास्वदततम्‌ के लेखक भास एवं अभिजनशाकुन्तलनू के 
लेखक कालिवास हैं। अतः सही विकल्प (७) है। 

ह् 


तः 


कुन्तळालुसार करिव्माणरतकत्वप्रकार: ति 

अष्टौ ७) सप्त 

(0 
७ : (6 आये कुल्क कृत वक्रोक्तिः 

अर्थ में कवि व्यापार वक्रता के 6 प्रकार प्रदर्शित किए हैं। 

(0) वर्णविन्यामवक्रता ७) वास्य वक्रता 

(0) पकतॉ्डककता (न्थ करता 


प्च 


पद पराडंवक्रता (6) प्रकरण वक्रता 


70. यथार्थानुभवः कतिविधः 
(र्विः 0) प्वविषः 
(६) सत्तविषः (५) _नवघा 


अनुगति, उपमित ओर 


सु लाउनु 


इसका लक्षण- तहि तळाकारकऽनुधवो यथार्थः। 
जैसे रजत में यह चांदी है इस प्रकार का ज्ञान ही सया अनुभव है। 


का. उल्क सवल जतः 
(३) सवायः 0) ताबाहय्ग्‌ 
(८) संवोगः (३) संयुक्तरूमवाबः 


7700 इमास ब्लवळ। उत मे मग सत्र 
चुके द्वारा घट के त्क्ष होने पर होता है। जबकि घट रूप के 
परल होने पर संयुक्त समवय सल्निकर्ष होता है। 

क. . सत्लिकर्मः कतिविध 
(३) द्िवेधः 0) तुर्विध 

षड्विधः व) अष्टविः 

(0 सन्निकर्ष छः माने गये हैं. () संयोग सन्निकर्ष (॥)| 
|संयुक्तसगवाय सन्निकर्ष (शे) संवुक्तसगवेतसमवाय सन्निकर्ष (0) 
समवाय सन्निकर्म (५) समवेतसमवाय सिष (५) विशेष्ण 
|विशेष्यभाव सन्निकर्ष। 

[इनमें से अभाव के उ्वक्ष होने पर विशेषण विशेष्य भाव सि 
होता है। 


जैसे- "'घटाभाववद्‌ भूतलम्‌” 

प. अनुमापकस्य हतक कृति साजर 
(क) जक 0) फ 
(७ अचौ (७) एकादश 


"3 : 00) तीन प्रकार के लओं में जो अन्वय व्यो है वह 5| 
[रूपों से सुका होकर ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकता है। 
'पर्ानुभान $ पकार का होता है पिज, हेतु, उदाहरण, उपनवन, 
[निगमन। 


74. _ तर्कसंग्रहे कर्माणि कति सन्ति? 
(७) प्च 0) सण 
(७ नब (७) दादश 


न £ (७) तसह में कर्म के 5 भेद बताए ग्वे हैं, जो इस| 

प्र हैं- 

(() कक्षेपणम्‌ (2) अपक्षेपणम्‌ 
गगन। 


(3) आङुञ्चन (सिकोडना) 


जरकंसंग्रहेसाहलर्यनियमशब्देन किमुच्यत? 


गः 
ल) उपधिः 0). सनिः 
(८) अपवर्ग: (0) व्याफिः 


नह मे आजि का लक्षण इस प्रक है व 
लसि ति साह्य नियो वा ज 
अग्न होती है। 


(८6९ £ संस्कत वतीय प्रश्न-पत्र, दिसप्या 202 


शल 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-203 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्‍न-पत्र का हल 


कक्कड 
पशन सति पतये नस्य अस्य तर्तते। सर्वे 
परश्‍ना: समाधेया| 
॥. “उष तामे दिवे दिखे दोषालस्तार्शिया ला” अस्य 
मन्त्रस्य ऋषिवर्तते 


७) अस्ति क) क्क 
__ ८ दर्ता (७) न्य 
[0० + 0) उल एज असि सूक का है और इस मन 


मुना है. अग्नि सूवत ऋग्वेद के प्रथम मडल का पहला 
ल है। अग्न वी स्थानीय 
(७) अग्नि को आलि सवत का देवत माता गया है। 
'सोमसूक्त के ऋषि कण्व हैं। तश पृथ्वी स्थानीय है। 
(८ क्त के ऋषि दीर्बतमा हैं तथा चु-स्थानीय है। 
3. यन्ता" को सेक 
७ इ (गु 
(७) कुण (केपि न 
बर: @) दस्ता कल खेव जे कल गण ही] 
6) दस्युओ को माइ 
मारा था इसी 
(5) विष्णु को उस्क्रम, ठराव, त्रिविळम, भीम, कुचर आदि नागो 
से जना जात है। 
वरुण - उरुवंस, क्षत्रिय, 


जहित, दिः, कवि: आदि| 


नाम हैं। 
3 ण्य जा छस्य सदस्य? 
(७) सामवेदस्य ७) युवद 


(6) दस्य 


ess 
नट न्न 
लपु फण 
क 
काव तैलिरैय मैग्णणी कठ ढफ्छि 
ग सा रावा शा गाला 


|) सामवेद की 000 शाखायें हैं जिनमें से तीन ही उपलब्ध हँ- 
कुसी, 2. पील, 3. जगी शाला 

|) अर्थवंवेद की 9 शाखारं है। जिनमें 2 शाखायें है उपलब्ध हैं 
4. फ्प्पलाब शाखा, 2. शौनक शाखा 

(4) ऋग्वेद में 2] शाखा. है। जिनमें 5 शाखायें वर्तमान में उपलब्ध हैं 
।. शकल शाखा, 2. वाष्कल शाखा, 3. आश्वलायन शाखा, 


7 
वर्तते? 
(७) स्स्व 
(७) सणा-पणि-युक्तस्य 


नी 
विश्वामित्र नदी संवाद 
पा है। जिं कुल ।3 ग हैं 


कि - गृण 
मत्र 5 


जत है। 


उम यमी संवाद मुक्त षेद 


(a 


अनव -4 है) 


७ : ७) = "तस्य उव प्रसवे वाम उवाः” मनश 
ऋग्वेद 


७) सद्रसूक्त ऋम्वेद के दूसरे मग्डल का 33वाँ 


|() सब्णा-पत्ति संवाद सूत ऋग्वेद के दशम. गणडल का ।08 


इसमे मन हैं। वर्ते - पणि -सस्मा। 


ऋषि - यमी वैवस्वती, यम वैवस्वत 


तरय यय प्रवे याम उ मन्राणये काय सूताय 


क) विश्वामिवरदीयूकतस्य 
(७) वरील 


द के तीसरे मण्डल का 33वाँ 


जूत है 


के दशम मण्डल का ।0वाँ यूक्त 


र । पुर्वा उर्वशी 
ब 
ऋषि - पुरुखा ऐत और 
ति 


ऋषि - विश्वायित्र 
मंत्र 3 
0) रम-यमी संवाद सूत कर्वे 


ख 

(७) सरमा - पणि संवाद 
ऋषि - पणि-सरमा 
मंत्र - ॥। 

+- तेद मे 20 संवाद युक्त 


“मप्र गावो न थेनवोज्नबन्त'' मन्त्रो चेते 


सूक्त ऋग्वेद के 0 मण्डल का 9 


(७) विश्वामित्र नदी संवाद सूत ऋेद 3/33 सुक्त 


ऋषि - यमी वैती वग वैवस्वत 


७७) यय सूने 
(७) सर्म-पणि सूक 


उशी] 


उर्वशी संबाद सूक्त ।0:95 


0/00 सूक्त 


ऋग्वेद ।008 सूरू 


गवे है। 


(७) गैकाणूलरस्य 
(०) विलटरनत्सस्य 


4. शांखायन शाखा, :. माण्दुकावनी शाखा 


'अपौरुषेय वाक्यं वेदः"। 


(6. अद अशेरूपेयाः सस्ति-इति मतमस्ति 


क) गहि दयानन्दस्य 
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7. आर्पेयबाह्मण केन वेदेन सम्बद्धम्‌ 


(क) सादत (0) अवे 
(0 देन (मनु 
4५ : (8) - आर्जेय ब्राह्मण सामवेद ये सम्बन्धित हैं। सामवेद में 9] 


ब्राह्मण आज हते हैं 
किग्वेद खाहमाणः- ।. ऐरेय ब्राह्मण, 2. शांखावन या कौषिताकि| 
त्रिहाण। 


जुरे बह्मण:- कृणु, 2. शुक्लयजुचवेंद 
|, कृष्णयजुवेंद- 
।. शतपथ आहाण 
2. शुक्‍्लबयुर्वेद- 
।. तैरिरीच ब्राह्मण 2. मैयापणी ब्राह्मण 
उ. कठ ब्राह्मण 4. कपिल त्राह्मण। 


सामवेद ब्राह्मण: 


झान्दोग्य, 4. 
ब्राहमण, ४. 


7. पंड्वविश, 2 षड्विंश, 3. 
आ, 6. देवताध्याय, 7. संहितोपनिषद्‌ 
श ब्राह्मण, 9. जैमिनीय ब्राह्मणा 

|अथर्ववेद ब्राह्मण:- ।. गेपथ 


॥, गोपथ- 
।. पग 
2. उत्तरगोपथा 

$. कठोपनिषद केन ददे सम्बद्ध 
(8) मेदे (0) अवे 


(५) शुक्‍लयुरवेदे 


__(७) कृष्ययजुवेदिन 
() कठोपनिषद्‌ कृष्णवजुवेद से सम्बन्धित है। 
चरो वेदों के उपनिषद्‌ 
विदः- ।. ऋगेद, 2. यजुर्देद, 3. सामवेद, 4. अथवंवेद। 
||, ऋग्वेद- 
।. ऐतरेवंपानेषदू । 
2. षति उपनिषद्‌ । 
3. वाष्कलोपनिषद्‌। 
२. यजुवदः 
।. शुक्लबुरवेद । 
2. कृष्णवरवैद 
शुक्ल यजुर्नेद- 
।. ईंशावास्वोपनिषदू । 
2. उहदारण्यकोपनिषद्‌। 
२. कृषा यजुर्वेट- 
।- कठोपनिषद्‌ 
2. ततिरीयोपनिफ्द। 
3. स्वेताश्वतरोपनिषद्‌। 
4 मैतरायणीयोपनिषद्‌। 
|. सामवेद 
।. केनोपनिषद। 
2. छान्दोग्योपनिषद। 
|, अथर्वबेद- 


9. शिक्षाबेदाडस्य को विषयः? 


(७ यज्ञ: 0) उपासना 
(मेक (उच्चरणम्‌ 

न लानन्नळ (७ - के जा उमुळ मिष उच्च 

दान शिक्षा की सहायता रे वेदों के उच्चारण का ज्ञान भली-प 

हित है। 


| वेदाज जो जानता है वही यजँ को जानता है 

“तस्माद काल विथानशाख यो ज्योतिषं वेद स वेद यम!” 

7 ्याळरणस्य कायिम 

(७) डन्दःशास्तरमू 0) निम्‌ 

(6) कल्पसाहिचग 

(0) - “व्याकरणस्प का्यम्‌ नियतम्‌” अर्थात्‌ निन्त] 

व्याकरण का पूस है। निरुक्त के रचयिता आचार्य वस्क है निक 

को वेद पुरुष क कान कहा गया है। निक्त और व्यकरण दोनों ळा 

[विषय शब्द ज्ञान और शब्द युपि है। अतः दोनों का विषय समान 

के कारण यासक ने निस को व्याकरण का पूर माना है। 

(७) इन्दाशास्र के रचयिता आचार्य पिङ्गल है। छन्द वेद को वेद 

पुरुष के पाद के रूप मे माना है। 

« समी वैदिक छन्द विक है। वेद में अमुखः 7 छन्द गाने, 
गये है 

ज्योतिष वेदाङ्ग के कर्ता लगधाचार्य है। ज्योतिष को तेद पुरुष 

के नेत्रो के रूप में स्वैकारा गया है। ज्योतिष के दो प्रतिनिधि 

अंथ - 

3. आप ज्योतिष - द से सम्बन्धित 36 मत्र 

2. यजुष्‌ ज्योतिष - यजुवद से सम्बन्धित 43 मत 

(0) कल्पा को वेद पुरूष का हाथ स्वीकार 
सूक को चार भग में बीटा गया है। 
तसु, 2. गहू, 3. धुम, 4. शुल्ब 

ग तानं सर्म्चीनमुत्तर चिनुत: 
(3) फुरुषाविद्याःनित्यायात. ।. ईशोनिषद्‌ 

मसर वेदे 

ऑऽमकतोसर 2. 

षीतकि्राह्णम्‌ 3. 

शंतकसंहिता 4 


fT 


किया गया है 


प] 
ष्ट 
(0 


केद 
अवेद 
रुम 


MID ID 
/ “ही, आह 
बक कहि कही: 
के 4. झि के 
i 5-५ 


| 'पुरषाविदया5तित्यत्वात्‌ कपिम - निरक्त 
(७) ओऽम्‌ कतो स्मर - इंशावात्योपनिषद 
(७) कोषीतक्रा्णम्‌ ऋणेद 
(१) शानक सहिन ववेद 


।. अश्नोपनिषदू। iz 
2. माण्डूकयोपनिषद्‌। म्‌ 0) कात्यायनश्रौतसूजम्‌ 
3. मुष्डकोपनिषद्‌। (४) बौधाबनर्धांसूचग (0) डणणादिसृत्त्‌ 
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EE मे आपसतम््ीत सूत्र काल्यायनश्रोर सूज] 
और कायत सुश का विवेचन मिलता है। लेकिन उगादिमृ॥ का 


।7. साख पंग्वन्धन्याये पदगुवद्‌ वर्तते 
(७) राम्‌ क) पुरुष 


[नशी। उणादि सूत्रों का विवेचन मे लता है। यह 
व्याकरण का विषय है कल्पशास का नहीं। 


3. बेदकालख्षिषय भारतीयपरण्परागतधिचार परिषोषया 
७) गँक्समूलरः (0) वेबरः 
(9) विम्टरनिल्: (७) सायणः 
[OO : (७) केदकाल के विषय में भारतीय पस्यएगत चचार आ] 
सायण ने दिया है। 
आचार्य सायण ने चार वेदों पर भाष्य लिखे ये। और इनके| 
या नाम मायम्‌ था। 


3. ख्यातं रमार चे 
(न) हम्‌, अनुमन्‌, उनम 
(0) अत्यक्षम, उपमानम्‌, अर्थापत्तिः 
(७) म्‌, शब्द, अनुपतब्धि: 
अनुनद्‌, शब 


(छा 
संख्य दर्शन तीन प्रमाण मानता है 
।. पलक, 2. अनुपान, 3. शब्द 
याक 4 प्रयाण मानते हैं - 


स (रल 
७) - साद दर्शन में क्ये मे पढु पुरुष को] 
माना गया तथा अन्धवद्‌ प्रकृति को माना गया है। 
जकृतिःअधान तथा विगुणात्मक होती है। जबकि पुरुष अप्रधान 
तवा विगुणातीत होत है। 
डः सोख्यानुसार नकल चतत 
(७) अकृतः (मय 
(७) सरक (मनः 
७७: (७) - साख्य दर्शन में कृति को नर्तकी ळी भाति कहा 
है बसे की रंग मंच से अभितय करे लौट जती है उझी प्रका 
प्रति अपने आपको पुरुष के समक्ष प्रकाशित डरे लौट जाती है। 
संख्य में बुद्धि सर्ग को है प्रत्य साग कहा गया है यह 
भेदोषणेदों सहित 50 प्रकार वा होता है। 


| _ पन उभयात्मक इन्द्रिय है। 

9. षष्टितन्त्र किम? 
(७) न्यायः (0) वैशेषिकम्‌ 
(©) सांख्यम्‌ (3) वेदानः 


॥ प्य, 2 अलुगान, 3. 
'गैमांसळ 5 प्रमाण गानतें है - 

।. अत, 2. अनुमान, 3. उपमान, 4, शब्द, 5. र्पति 
ददानत 6 प्रमाण मानते है- 

॥. उल्व्ष, 2. अनुमान, 3. ठरमान, 4. शब्द, 5. यापि, 6. 
अनुपलब्धि। 

ख सत्क ादस्वरूपळम् 

(5) सतो विज्ञनादसज्ञायते ति 

७) सतो विभ र्यत मिव्यात्मकं जयते इति 

(७ पूर्वमसत्‌ कार्य सदेव करणात्‌ सदात्म जायते इति 

(4 पूर्व सदेव दाय णाना पश्चाज्जायो इति 
97: (0) सख्य दसन स्याद ळे जानता है अगम 

वसतू से कारण व्यापार की उत्ति होती है। कार्य कारण व्यापार 
से पहले भी सत्‌ होता है अन कार्ब कारण में पर्व हे ही विद्यमान 
इला है। 


4 


गड 


“असबकर्णादुपादानअहणात्‌ सर्वसम्वाभावार्‌ 
शतस्य शक्‍यंकरणात्‌ कारणभावाच्च स्लाईस!" 
त सत्‌ से ही स्त की उति होती है। 
बौद्धः असत्‌ से सत्‌ की उत्पति मानते है! 
याब वैशेषिक - सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति मानत हैं। 
विदान्ती- अद ब्रह से विवर्त रूप क्य जगत दी उत्पत्ति मान हैं 
6. छे सत्वगुणस्य स्वभावा बचत 
७) सुखात्मक ७) मोहकः 

छाक (४) अभावा 
: (४) - सांख्य दर्शन के अनुसार - 
ल गुण शुर 
जो गुण - दुःखात 
[मो गुण - मोहात 
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७: (6) चितयः साख्य दर्शन को कहा गया हे। इसका नाग) 
सांख्य दर्शन क्‍यों पढ़ा? इस पर विचार किया जाना चाहिए। चू 
ह षित की व्याख्या करता है, यह दर्शन संख्या सम्बन्धी 
विश्लेषण करता है। इस दर्शन में “बष्टि' रिंश भाग अति 
ह्ण है। सांस्थ दर्शन 25 तत्वों की वृहद्‌ व्याख्या करता है जो 
है आत्मा (पुरुष), 4 अनाःकण (मन, बुद्धि, वित, अहं), 5 
नदियाँ, 5 कया, 5 तर्ये, 5 महापुत॥ 
चम 

(७) अनतरिनियनिपहः 

(0) विहितानां कर्णां विधिना परित्याग: 

(७) ह्नि 

(७) वेदान्तवाक्येषु विश्वास: 
(दासा में सधनु के अस्त शमदमादिबटक] 
को मना गया है। 
|बहरनद्रयनिगरह:” = अर्थ्‌ बाहेन्दरियो को श्रवणादि के अतिरिक्त| 
ह्य विषयों से मन को हटा लेना ही दग हैं। 
'अन्तरिक्िवन्त्ह:' शन: अर्थात्‌ अन्तर्य मन को विषयों से] 
कल पूर्वक हटा लेना ही शम है। 
"हितानां रमणा विधना परत्य उपरतिः विहित रमो क| 


विधि से परित्याग कर देना हौ उपरति है। 

« 'गुड्पदिष्ट वेदानवाक्वेष विश्वास: शड - वेदान वा मे 
विश्वास करना श्रद्धा है। 

अ वेदाननसारे लिझुणशर्तराशि चितानि 
७) पोडशावपवानि 


(0) पञ्बदशावदचानि 
(७) एकादशत्वयक्ानि 


(४) सप्तदशावयवानि 


ष 


[Ans ( हिङ्गरतर को 
गिया है। 

लिङ्ग शरीरः- ।. पडा, 2. वुद्धिममत, 3. परकरमदिया, 
री] 

जिनेन््रियाँ- ।. श्रोत, 2. लक, 3. च 4. हा, 5. प्राण) 


बृद्धिभ्मन- ।. निश्‍चियालिका बुद्धि, मन संशयालिका। 

कमन्य . वाक, 2. पाणि, 3. पाद, 4. पायु, 5. उपस्थ 

य~ ।. प्रण, 2. अपान, 3. वयान, 4. उदान, 5. समा 
25-57 


22. विज्ञानण्यकोश भवति 
७) ज्ञानशवितमान्‌ रूपः 
00) इच्छाशवितमान्‌ रदः 
(८) क्रिवाशक्तिमान्‌ कार्यरूपः 
(७) क्रिवात्मकत्वेन दारूपः 


26. अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति 


(७ धवति 6) पठिवुम 
(9 पाणिपादम्‌ (७) दाराः 
[^ ७७) पुम्‌ (प्‌ अतु + तम्‌ त्य), पाणिम्‌ (पाणि 


|च गदौ च इति।,और दाशरविः इन पदो की प्रातिपदेकराज्जा होती| 
है। जबकि 'भवाते' इस पद की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती। कयि 
प्रतिपदिक सज्जा सनत की होती है, तिङन्त नहीं। 
उत सर्कनमस्थानसज्ञा कस्य भवाति 

(७) 'शी' अत्वयस्य ७) 'शि' अत्यय 

(७ सर्वनम शब्दस्य (॥) सर्वशब्द 
4 : (0) "शि सर्वनामस्थानसंः 
सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। 
28. कारकप्रयागदृ््या वाक्यमिदम्‌ शुद्ध च 


जञा 


(७) वेज्ञनपयकोश = ज्ञानशञक्तमान्‌ कतुः 
मनोमवळोश => इच्छाशक्तिमान्‌ करणरूपः 


प्रणमवकोश = क्रियाशक्तिमान्‌ कर्वरूपः 
25 लाळल्पकाचचय चात चघनाः सम्मत वेदान्तम 
७ चत्वार 
(पञ्च 


(७) - बेवालसार के अनुसार नरवकल्पक गाधि क 4 उ 
कि विष मने है- ।. लय, 2. विक्षेप, 7. कषाव, 4 रसास्वाद 


24. 'बहिनिरुष्णः ' इति स्थले हेत्वाभासो व 


(७) सर्ामचर (७ सोपाकः 
(८) बावत (0) आश्रय _ 
[4०५ : (8 - “वहिरनुष्णः” में बाधित हेत्वाभास ‡। हेत्वाभार्स को] 


|च भागों में बटा गया है- (0) सव्यभिचार, (6) विरूद्ध, (॥॥| 
स्तरतिपक्ष, (5) असिद्ध, (४) बाधित। 
इन पाँच हेत्वाभासों को उदाहरण स्वरूप इस प्रकार समझा जा 
[सकता हैं- 
||) सब्यभिचरोऽनैकानतिकः - यथा = सर्वमनित्यं प्रगेयचस्थ| 
वह्ठप्रभाववतिद्ददे विद्ययानत्वात्‌।। 


(७) कृपात्‌ गाम्‌ याचते 0) दे क्र 

(७) देवदतम्‌ अभिक्लध्यति__ (॥ पुष्पम्‌ सूयति 
द ५ (°) = वदतम्‌ अभित” यह वाक्य कारक की दृ से 
शड है रोकि ेगगगोः कर्म इस कारक खूब के 
|अनुधार -उपसर्ग से युक्त ळुष एवं बु. धातुओं के योग, जिस पर 
कोष एवं द्रोह किया जाए उसकी कर्म नना होती है। जैसे -कृर 
(धुवति अपति वा। 
29. अनीप्सितस्थ का संज्ञा? 
७) करण्ञ 
(७) कर्मसंज्ञा 
गोण Ett Es ह - अनीस्ित की कर्म संज्ञा होती हे, 'तथाबु 
चार्नप्सितम्‌' अर्थात्‌ कर्ता का अनीप्सित पदार्थ भी ईप्सित पदार्थ के| 
भुञ्जानो विषं भुडक्ते॥ 


(6) समानसंज्ञा 
(७) अपाबाससक्षा 
हा 


[सपान कर्म संश होता है। नथा - () ओदनं भु 
(अ. अकत ! इता य जगम अस्तिः 
(७) माणन भरम बूरे 
७) धर्म जाताति यदेत 
(९) वनम्‌ गच्छति रघन 
(७) गाणव्काय दीक्षग 


(द) आण्याला ह्वः - वथा - शद नित्य 

80) चस्वसाध्याउभावसाधक हेत्वलारंव्धिते स सहतियक्ष: - यथा - 
सबद नित्य: श्रवणत्वात, शब्दववत्‌। शब्देनित्य कार्य 
घटवता। 

(७) व्याप्यल्वासिद्धश्चेति। वथा - गगना$रविन्द युरधि। 

(6) साध्याडभाव: प्रगाणानरेण पक्षे निश्चितः सा बाधित:। यथा - 
रा 


ळू 
(क) जय (७) 
(७ ष्ट (कनै 
दिस ७) अनुमान मरार क कत है- 
।. स्वार्मनुपन 
| परा्थानुमानः- ।. प्रतिज्ञा, 2. हेतु, 3. उदाहरण, 4. उपनय, 
निग 


त: पार्थनुमान 5 प्रकार का होता है। 


ठ ३ (जि भ सन के उ जक 
करण, साप्रदान, और अधिकरण कारको से अविवक्षित कारकों की| 
कर्मसज्जा होती है यथा - 

यड अ... 
h युक्त पद द्वितीया विभक्ति के वाचक हो 


इन सोलह चा 
हैं। “मवम धी 


ते” उदाहरण मे जु धातु आचितं च के अन्तर्गत आती है। 
3. अवण उपपदलिमक्ते: प्रयोग: चलते 
00) हरि: सेवसे 


(७) आमाद्‌ आवाति 


आ इस उद उक का जरग 
रा गया है। विभक्तियाँ समात्य रूप हे दो प्रकार की होती हैं 
कारक विभक्ति (उदाहरण- यज्ञदत्तः वेदं पठति), 2. उपपदविर्भक्ति| 
(रणः नगर गाः गरि) 

[= “उपपद” शब्द का अर्थ है - जो 


पद के समीप हो। 
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rn 


३2. 'अधिगोपम्‌' इत्यत कः समासः? 38. शकुन्तलायाः अङ्गुलीयकं कुत्र प्रभ? 
(७) उपदतलुः (0) क्मारः (७) गइगतीर्सलिले 0) मिनो 
(ह ततुः (७) अव्यवीषाब: (८) शचीतोरयसलिले (6) कण्वाश्नमे 
[4०४ : (७) - अधिगोपम्‌" (गोपि इति) (गोपा डि आधि) पद में आ इकुन्तला को पहचान स्वरूप राजा दुष्यन्त अङ्गुलीयक 
अव्ययीभाव समास है। “'रयेणपू्वपार्थपरधानोःव्यवीधावः”र्थात| रत उत्पन्न होने पर बह 


|अव्ययीभाव समास प्रायः पूवपद परधान होता है। जैसे- अधिगपम, 
अधिहरि, उपगन्नगम्‌ आदि! 


'शकुन्तला को छोड़कर वापस चले जाते हैं। सगय जीतने पर क| 
'शकुन्तला को विदाई दी जाती है तो रले में एक शच्ीतार्थ नामक) 


|. रयेण अन्दपदार्थ्रधानों बहुब्ीहिः - चतुर्थः | 
|5 प्रावेणोभयप्दार्थप्रधानों दन्दः - पब्बमः।॥। 


33 लानो मुीळारमते समासः कतरा चेते? | सरोवर मिलता है जिसमें श्कुत्तला नदी के जल में मुख रक्त 
(७) पञधा (बोढा [खी है। इसी सरोवर के जल में उसके हाथ की उंगली से गी 
(६) सघा (8) चारा गिर जाती है! 

4५ : (॥) लघुसिद्धांत कौमुदी में स्मास के मुख्यतः पाँच प्रकार 39. प्रकरणस्योदाहरणे भवति 

किये गये है (७) मुदररक्षसम (वेणीम्‌ 

॥. विशेषसज्ज्ञा विनिमुक्तःकेवल समासः प्रथमः। 

2 परायेशपूर्वपदार्थप्रधानोउव्वयीधाव: - द्वितीयः। 

|3 आवेणोत्तरपदर्थ्रधानो तुकः - तृतीयः | पाडा [पर्ण अन्द है। जिसमें कुल दश अङ हे। विशाखात्त| 


कत 'पुदरारक्षसमू' नाटक ग्रन्थ में 7 अङ्क हैं। पड्डनारायण का| 


विणसंहार नाटक अनथ में 6 अड हैं। 


34. 'अक्षशीण्ड:' - अस्य अलौकिकम्‌ विग्रह चाक्यम्‌ भवति 
(क) अक + सु शौण्ड + सु (0) अक्ष + सप शौण्ड + सु 
(८) असे शौष्ड: (0) अक्ष + ढि शौष्ड + डि 


40. "हते मनोहार च दमं चः 
(७) दुधििरस्य 
(७) चास्य 


[द : 0) अण्डा का अलोकक व्ह - अकष + सुप *] 
शिंप्ड + सु होगा। जबकि लौकिक विग्रह-अक्षेप शौण्डः होगा! 
|अक्षशौण्ड: में सप्तमी तत्फुरष समास है। 


3३. अल्पाच्तरम्‌ इत्वस्य सूत्रस्य उदाहरणम्‌ - 
(७) शिवकेशवौ इंशकृष्णौ 

(८) मातपितरौ (७) है 
ल (५) -'अल्याच्ताम्‌' सूत्र छे 'शिवकेशब' पद की सदधि 
हिती है। क्योकि इन्द समास मे कम स्वर वालों का पत होता है 


3८ आवाधिानङूला अ 


(0 : (७ “हेते मनोहारि च दुम 
के अजाविषवक वृत्तात को जान करे बनेचर हवन में आकर 
यधि से कहता है कि - “हितं मनोहर च दुर्लभ वचः” अर्था 
कल्याणकारी और मनोहारी वचन अति दुर्लभ होते हैं। 

अ: करत जलस्य; भवति अस्मिन्‌ काव्ये 

(ब) कीय 6) शिशुपालवधे 

(७ मद ७) सुश 
क ७) - माघ” विततम शिशुणलवध्म' महाकाव्य मे कोर 
र्म को अजग फना गया है। 'और्ष' का “नैषधीयचर्तिय' शक्त स्म 


(ड प्रधान महाकाव्य है। 'मेघदूलम' कालियसकृत 'लभुयी' अन्ध है। 

(७ ब्‌ [तवा सुयश भी शगार ड युक्त 99 सो का महाकाव्य है। 
[न : (9 - माणा चान अङ "वू ३ न 2: करूणस्व जाणी - इद वर्णन कजर 
कि उच्चारण गे जिह का न तो सम्पूण भाग ही स्पर्श होता है आर|| काव्येऽस्ति? 

सवर के उच्चारण के समान 'पर्थक्य' होता है। वो अर्डस्वरी| (8) उत्तरशमचरितम्‌ (6) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
[कहलाते है। जैसे- य, व (०) मुदरागक्षसम्‌ (4) रत्नावली 


37 लिम्नाद्कितषु स्वनिनिवमस्थ प्रवर्तको नव 
(ला प्रिम 


७) आसमान 
_ (0) वर्चर 


हैं। जिन्होंने प्वनि में होने वाली परिवर्तन प्रणाली का आविष्कार 
[दिया है जिनके नाम थे 

(दि का निवम 
|) 'ग्रासमान' का 
[र्र का नियम 


RE रचत 'उत्तरागवसििग नाटक में सीता को 
करुणा की मूर्ति के रूप में बताया गया है। “उत्तररामचरितम्‌ 
नाटक में 7 उङ्क हैं। इसका आधार 'रामायण' को गाते है। 
| उ्तरणमचरितम्‌' करुण रस प्रधान नाटक है। 

गाज 


ैष्धीयच्षरिते काति मर्ग; सन्ति 
0 एहोनपशति 

(७) दितिः 
Rie - हस 'कृतः नैषधीयचरितर नामक काव्य में कुल 
सर्ग हैं। नैज्चीयचरितम्‌ महाकाव्य वृह के अतर्गत की जाती है।| 


(0 अकश 


जबकि ध्वनि नियम के कों में वेबर का नाम नहीं आता। 


[ष्य को दे के लिए औषधि गाना गया है। 
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श्र 


अधस्तनयग्माना समीचीनां तालिकां चिनुत 


(^) किर॒तार्जुनीयम्‌ ।. भरू 
(छा. दशकुमारचरित्तम्‌ 2. इण 
ic) 3. भागवि 
ष्ण 4... अश्वघोष: 
७७ छा (0 को 
७ 4 3 2 I 
७७ 2 I 3 4 
७ 3 2 । 4 
७ ॥।_ 4 3 
१५ : (९) - तालिका का सही क्रम मिलान इस प्रकार होगा - 
|) किरार्जनीवम. - भविः 


(७) दशकुगार्चरितग्‌ - दण्डी 
|) स्वप्नवसकदतम्‌ - भार 


जप रन (१) = संस्कृत नाटकों में विदूषक को "ब्राह्मण वर्ग' को] 
कट मे रखा बाता है। विदूषक एक हास्य पाद शेता है। विदूषक 
'को 'गसख भ बहा जाता है। किय में राजा का चरित ऋ 
में कटिबड रहता है। जैसे अनवर, पृण्यवर्मा आदि 
वं में भी कई पत्र लाच्या मे मिलते है। तथा सू वी श्रेणी 
मे 'चाण्डाल्य कनया' का वर्णन हे प्रा ही होता है! 
कक 'लोक्‍वतनुक्‍्त्न नाठ्यमतन्या कृतम्‌ श्लोक्काराज्य 
करिम ञास वर्तते? 
(७ यशसे 
(७) जज्ञा 
(७ न्यासे 
(0) शिल्स्शाखे 
: (6) _ "सोता 
इलोकाश भसमन प्रतिपादित अन्ध नाट्यशाक से ही 


|भोजवंशीय राजा अनन्वर्मन के पिता बे! 'धुण्यवर्मा' 'अश्मकेद्ध' के 
(बसन्त के सहयोगी वनवासी राजा भी कहलावे। 
मु 


कस्येयसूक्तः? 
(७) मम्मटस्य (>) विश्वनावस्थ 
(७ वामसस्य (७) षिः 


साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ 
काम, मोक्ष को चतुर्वर्गफलग्राप्ति का साधन बताया है। कहा गया है| 
कि जीवन के उद्देश्य रूपी चतुगफलपराणि भी काव्य द्वारा 
[सम्भव है 


*'चतुरवर्गफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि 
'काव्यादेवयतस्तेन तत्स्वरुपं निरुष्यते॥'" 

मट ने भी बावरा की उपादेयता तवी है - 
“काल्यं बशसेडर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सद्य: परनिवृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे॥" 


(4) बुद्धचरितम्‌ - अश्वघोष: |" प्रत्यभिज्ञा दर्शन'' की छाप है। प्रत्यभिज्ञ दर्शन पं 36 मूल तत्वों 

45. पुण्यबरणा स्य दस्य जः आतर कि प्रतीक स्वरूप नाट्यशास्त्र मे 36 अध्याय हैं। 'नटयशास' के 
(३) वत्सदेशस्य वाक्यों को ' भरतसूत्र' कहा जाता है। इस मन्थ को 'द्ादशसाहस | 
00 उज्जयिन्या संहिता' भी कहा लाता है। इसे 'घटसाहस्त्री' थी कहा जाता है। 
(७) वारणस्याः इसीलिए. आवा भरतमुनि को - द्वादश साइख्रीकार' तथा 
(द) विदरधदिशस्य | सदसाहर््रीकार' की उपाधि से विभूषित किया गया। 

[45 : (७) - 'पुण्यवर्मा विदर्भ देश का राज था। पुण्यवर्गा 


(७ अमिषा 
(७ व्यञ्जना 
पक 2३ 00) - काव्फाकाशकार 'मम्मट' ने शक्तियों के तीन 
भेद किए हैं- ॥) अभिषा, (2) लक्षणा, (3) व्यज्जना। इन तीनो 
शक्तियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है- 


|(क) "तत्र सं्रेतितार्थस्य चोधनादमिमाभिधा” - अभिधाशक्ति 
(छ) "युख्यार्थवाथे तदुक्तो यवानयऽ्ः यते रुके 
परयोजनाङठ$सौ लक्षणा शक्ति आरोपिता” - लक्षणा शक्ति| 


(त) “वित्य यारे ोध्यते5परः सा तिना नए 
शब्दस्याथदिकस्य च” = व्यञ्जना शक्ति 

३0. सस्ये अनुवाद कः प्रस्तोहिट 

त) अभिनु 

(4) श्रीशडकृकः 

के प्रक शङ्क है। इ 


(९) भडनावकः 


(8५ कि, 


के. संस्कृतनटकंषु विदूषकस्य को चग? 
फो क्षत्रिय: 
(0) शुद्रर्ग 
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(क राहा 
(७ बा 


सनिति के विषय में अनुणितिवाद 


तेवाद का सिद्धान्त दिया। उत्पत्तिवाद| 
'मडठलोल्लट'। भुक्तिवादी “भट्ट नायक' हैँ तथा अभिव्यक्तिवादी| 


अभिनवगुष्त' जो है। 


प sr 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-203 
संस्कृत 


व्याख्या सहित तृतीय प्रश्न-पत्र का हल 


निर्देश : इस प्रश्‍न-पत में बहतर (75) बहुविकल्यीय जश्न हैं। 
येक प्रश्न के दो (2) अंक हैं। सभी प्रन अनिवार्य हैं। 
सूना ; अब शरनपे पर्वते: (75) अहुकैकल्पका: प्रशन 


सस्ति। लकम्‌ प्रानस्य अइकड्यम्‌ वरतते। सर्वे प्रश्ना: 


समाधेबः 
।. स्वृत्पत्तिविषयक॑ विवेचनं यते 

(७) फसे (असृ 
न्न इनास ____ (सुको 


'ज् की ब्थिवना 'पुम्म यू मे 
मिलती है। पुरुष यूक्त वे संहिता के दसले मण्डल का एक] 
सुख सूक्त है, जिसमें एक विराट पुरुष की चर्चा हुयी है और उसके 
हो का वर्णन है। 
|विशेष- ध्यान देने ळी आत यह है कि वेद और सांख्य शाख मे 
ष शब्द का अर्थ जीवत्मा या परमात्मा आया है। 
2. सते ह जाळे महिमानः सचनत यर 
अस्य मन्त्रस्य ज्हचिरस्ति : 

फा अजग: 


साध्या: सन्ति| 


अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ मन्त्रोऽयं 


(कूम 


च्याही - “अदाहि हमान उरी नाम भूम्‌” बह अश] 
पसक या भूमिसुक्त का है। 'मात्त भूमिः पुम्‌ 
यह वाक्यांश पृथ्वीसृक्त का प्रसिद्ध क्य है। 

|. अजीतेऽहतो अक्षतोःध््टा पृथिवैमहम्‌।। 

॥ विश्वस्थ मातरमोषधीन धुवा... 

७१. हा नः अजा: स॑ दुष्त सम वालो मध... 

& शुनः शेष = आख्याने उल्लेखो नास्ति 

(9) वरुणस्य 00 वसय 


क १ जकापण बनला ये सात ही नि वेद सा. 
इन्होने वेदो का वर्गीकरण किया है इसलिए इने 
'बेदव्यास'' भी कहते हैं। 


। यह पुरुष सुक्त का मर है।इस मन के ऋषि नातयण 
ि। जबकि 'मधुच्छन्दा ऋषि' अग्निसूक्त के हैं। जो पृथ्वी स्थानीय 
हिं। 'कर्व' सोम सुकत के ऋषि हैं जो पृथ्वी स्थानीय हैं। 
3. जाळ सबलस्य ऋग्वेद 0725 का देव 

क) आत्मा 

(७) वगुण 
घान न 
| ब है। “वाक सूक्त” ऋग्वेद के दशम मण्डल का 25 वा 
सतत है! इसे 'आत्मासूक्त' भी कहते हैं। इसमें आझूण ऋषि की पुत्री 


,. आध्यात्मिकव्याज्यापद्धती वेदे प्रयुक्तस्थ आभि शब्दस्य 
अर्थ: : 
(3) औतारिन: (७) विदयुत 
रसा (स्न 
[६७ : (0 - “आण्याकषिक व्याख्या पद्धती वेदे प्रयुक्तस्य अग्नि 
त्रयः परपा्मासत।” यह अंश पसा के लिए बर्णित ह 
िशेष- माल ल 'पशम' तथा आला के मेल से बना है। पर| 
(का अर्थ च्च और आला का अर्थ चेतना से है। 


8... अघो मौचौनमुत्तरे थिन 


ह. कहत बस अहः सू आपो विशे ।.  शहपथ्राहमणमू 
वाद उसे जहाकषातार से आत्म शान आणा होने के कारण र 
सर्वद को अभिव्यक्त कर रही हैं। (6) खो अका वेद सदि वा 2. अवे 
विशेष- इस सूक्त में प्रतिाध्-्रतिपादक का एकातव स 

न (८) सा मम तं 3. दहम्‌ 
< दव पस्य सो नुक न सासि 

(0) भग एव सालि 4. ऋछेदे 

(ढेक _ 2.0. शासन विशशास 
द: (= "ल्य इम इस से इग पदम स केक || कूटः 
स्वर निरूपण देव ७७७ क 
वः निरूपण मुख्यतः तीन विभाजक चिन्हं सहित नाम है- Md 
॥. उत्त, 2. अनुदा, 3. स्वलि @ 3s 2 
'देम्‌' पद के ' मे स्वत चिन्ह हे! @ 3 ॥ 2 4 
[एठा सकल दृ र पत, 30 ग्र ग्ल 


|. सो अङ्ग बेद यदि क न बेद 
|. सा यन्म तवं कृतनुकराउनु वि - शतपथ राह्मणम्‌ 
[गम एव स्वक शेन विशिशासिषः - ऐतरेय ब्रह्मणम 


अवेद 


9. स्य स्याल सर्वस्यास्व बहत" इसस्य 


कुत्रोपदेशः? 
(४) ईशेपनिषदि (9) तैत्तितीयेपनिषदि 
(८) श्रीमदूभागवते (8) वारो 


६०५ : ७) - "त्स 

व्याश का उपदेश इंशोपनिषद्‌ में मिलता है। 
ईशोपि शुक्लवयु्ेदीय शाखा के अन्तर्गत एक उप 

है। इस उपनिषद मे विदया एवं अविद्या दोनों की बात की गयी है, 

[सथ ही उनके अलग-अलग गुण को बताया गया है। 

|विशेष- इस उपनिषद्‌ का विश्व ज्ञान - वेग, द्वैत, अद्वैत 

नत है। 

कछ अमुख वाक्यांश 

॥...ईंशावास्पमिदंसव॑यत्किंचित उगत्यां-जगत..... | 

है... अग्ने नय मुपा राये असमान्‌ विष्वानि देव वयुनानि विद्वान .। 

चमन न मनते येनाहं मलम कुरुतः ? 

(5) ईशोपनिषदि छा केनोफनिषदि 

(८) कठोपनिषदि (0) भगवदूनीतायाम्‌ 


अङ्गमा परुङऽनतरा्माः यह उक्ति कठोपनिषद्‌ मे] 


मिलती है। कठोपनिषद्‌ मुख्यतः कृष्णवजुवेंद शाखा का एक 
महाचपूर्ण उपनिषद्‌ है। इसमे यम और नविकेता का संवाद मिलता। 


है इस उपनिषद के प्रमुख कवनांश - 
|. वरान प्विशत्यति गो गृहा्‌। 
|. वक्ता स्तवाय न लभ्यो...। 
॥॥ पन्थि खनि व्यतृणत्‌ स्वयः 
॥४. ता योगमिति मन्यन स्थिगमिस्ियधाएणाम्‌। 
- यह उपनिषद्‌ शानयोग, ईत, आहा सिद्धाहा की ज्याय 
कशा है। 
3. "न चा अरे जावा कामाय जाल प्रया अत, आत्व॑त्त 
कामाच जाया प्रिया भवति '-कस्पेयमुकितिः ? 
७) कात्ययन्या 6) व्या 
(७) बाशतल्क्यस्य (र्य 
बट ~ "न ला अरे जाया काया जागा क्रिया भननि) 
अनस्तु कामाव जाया भिवा भवाति” वह उक्ति वाइवल्ज्य की है! 
'याइवल्वय वैदिक गाहित्य गे 'शुक्‍ल्यजुेंद' की वाजगनेची शाखा के! 
दष है।यह वैदिक काल के ऋषि और दानिक थे। 
= याज्य स्मृति धर्मशास्त्र फर्यरा का न्ध है। इस पर 
'मिताक्षरा' नमक टौका अवल प्रसिद्ध एवं शमाणिक है। 
म एकत्र 

(७) श्रीमद्घागवते (6) कृहदारण्यकोपनिषदि 

(८) तैतिशयोपनिषदि (0) ईशोपनिरषदे 


किनोपनिषद्‌ से है। यह उपनिषद्‌ सामवेदीय श्र से सम्बन्धि है। 
'िनोपनिषद्‌ के कुछ अन्य पतिया 
| केषं पते प्रेत मन... 


|. यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेबाधि.... । 
|. बहा ह देषो विजि्े.....। 
| सा ब्रहि होवाच ब्रह वा....। 
[अन्नद न 
'कुत्रास्ति? 
() कठोपनि्षाद 
क) अृहयरण्यकोपनिरादि 
(८) केनोपनिषदि 
(4) तैतिरीयोपनिषदि 
र (6) - 'अशद भूमि जा जल्न पे बह 
[ैलिरैयोपनिषद' मे अवतरित है। उपनिषदों के गकार | 
नि कृष्णवजुयेंद शाखा के अतरत तैसितयोपनिभदू का कमस्थान रखा 
|है। यह अत्यन्त प्राचीनतग्‌ है। 
- यह उपनिषद्‌ तीन खण्डो में विभक्त है- 
| शिक्षावल्ती - सांहिती उपनिषद्‌ 


उ बैनुमुपासीत'। ऐसा 'बृहदारण्यकोपनिषद' में 
प्राण होता है। यह उपस्विद्‌ शुक्लयनुवेद का है। इसका मुरू 
'विष्य-आत्य और 'स्व” है। यह ठपनिष्द्‌ सबसे बड़ा उपनिषद्‌ है। 
= बदर उपनिषद में छः ब्राह्मण हैं। 

३. अधस्तनानां समीचीनमुत्तर चिलुत : 


(0. सामवेद ।, कठो 
७) 2. बृहदरण्यकोपनिषद 
ष्ठ 3. तैत्तिशीयोपनिषद्‌ 
in एव 4. केनोषनिष्द्‌ 
ण 
कूटः 
ण फ़ 


फा तट 


|) कृष्णवजुर्वेद: -» कठोपनिषद्‌ 
(८! शक्लवूवेर -+ कृहदरण्वकोपनिफद 


[अकस्य ~ वारम. आनि, (7 एष आदेशः, एष उपदेशः, एज वेदेपनिषद्‌ -+ तैलिशीवोपनिक्द 
|#. भूगुक्ल्ली - वारुणी उपनिषद्‌ जलकर - उपनिषद हिन्दू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति नध हैं 
2. “अदगुममात्र: घुरुषोउन्तरात्मा -] एकला ॥6. बृहती-छऱ्दास कियन्तो वर्णा भ 

(७) ईशोपनिषदि (0) तैतिरबोपॉनिषांद ७4५ 004 

(6) कठोपनिषदि (0) केनोपरिषदि (0 36 (03४ 
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र्ल 


वर्ण क्रमश: इन्दवा, 
स्वागता, में होते हैं। इसी तरह पंक्ति, प्रसार 
बैदिक छनं में 40 वर्ण हेते हैं। 

'विशेष- छन्द क्रियान्वयन सारणी निन है- 


न्रा, उपजाति, रथेड्धता, मालिनी, 
र पंक्ति और विराट इन 


व ज 
'समानाक्षराणि' पद में बहुहीहि समास 
'विशेष- भाषा विज्ञान में ' अक्षर ' 'घ्वनियों" 


की संगठित ईकाई को| 
हैं। अक्षर शब्द का प्रयोग पहले 'बाणी' (वाक) के लिए| 


कहो 


[छा जाता था। 
20. अन्तरिक्षस्थानी देवता अस्ति; = 


(0) - चतुमा जग मेम में होते का काय 
है। इसका वर्णन लौगाक्षिशास्कर द्वारा विरचित अर्थसंग्रह में मिलता| 
है। अर्हे मुख्यतः गिम्न विषयों का विवेचन हुआ है 

| धर्म तथा उसका लक्षण 

|* भावना का तक्षण तथा उसके दो भेद 

| वेद का लक्षण तथा उससे विभाग 

'विधि का लक्षण तथा उसके प्रकार 

|अर्नहोत्रम, आप्रवणम, संत्रामणी 
कि चतुर्मासयाव के अनामत 


यज्ञविधनातर्गत 


जिसमें “शाबरमाष्य” में प्रतिपादित बहुत से विषयों का अतिसंक्षेप 
निरूपण है! 


जण उद | प्रभा | 
गण (क) नहाना सुम्‌ (७) अवन 0) सोम 
जगण (शो जाली जुम्‌ (७ मूष वायु क 
कण (ल) चालक अशुभ (0) > अनति स्थीय देवता वायु' हैं। अन्य विकल्या में 
सलग (गा पलन जुम्‌ दिवा सान क्रम होगा - 
जण (जो कमल जुम क ल 
ज्ग्ण जबल os 
LE व सुम पृथ्वी स्थनीय 
जगण (गो कमल सुम्‌ यनी कप 
सगण (म) कमला अशुम्‌ - ऋग्वेद के अनुसार कुल 33 देवता हैं। विशेष बात यह है| 
पर, चातुर्मस्बयागे वर्तते : कि पुराणों में डो 33 कोटि देवता निर्दि है, उसका अभिप्राय 33| 
७) अनि (७) आग्रयणम्‌ कार के देवता से है। 
(८) सा्रमणी (५) साकेर्धेवग ]. दास्कीयविरुक्तानुसारम्‌ अस्य पदेन स्वीकार; नास्ति : 


िशेष- अर्थ पूवमा का एक लघुकाय प्रकरण अ है, 


७) नानः 6) सर्गस्य 
(७ आस्तस्य 

न (6) - तिरका कक के अनुगा प्रत्य को पद के द 

के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। जबांके न्नः, उपसर्गस्य| 

|और आयात स्वीकृत हैं। निरुक्त बँदिक साहित्य के शब्द व्यति 

|का विवेचन क्त नय है। जो छः वेदाड़ो में से एक है। 

सारण का कब है - 


“अर्थावबोधे निरपक्षतया पदजातं वक्त तिम" - ऋ 
भाष्य भुमिका! 
- काशिका वृत्ति के अनुसार निरू पाच प्रकार का होता है- 


| ग (महर बहनो) 


|) वर्णविर्यय (अक्षरे को आगे पीछे बरना) 


2. नारदीयशिक्षा सम्बद्धा वर्तते : 
(७) साम्वेदेन 
(९) कृणयजूवेदेन 


(0) देन 
(0) शुक्‍्लयुरवेदेन 


(७१ वर्णाधिकार (अक्षरों को बदलना) 
65] नाश (अकष को छोड़न) 
(0) धातु (किसी एक अर्थ को सिड करन) 


45 : (७) > नरकेवशिक्षा का सजन्य सामवेद से 

|व्किल्य में काध नमवत संयोजित है 

विद एवं वेद विभाग. शिक्षाप्रन्थ/ग्रातिशाख्य 

(बेद गाण शिक्षा 

|) कृष्णयजुवेद वाशिष्ठीय शिक्षा 
'शुक्लयजवॅद याज्ञवत्कयीय शिक्षा 


सेद में तीन शिक्षा अन्थ मिलते है। 
| नारदीय शिक्षा 

(४) ऋकतन शिक्षा 

(१) पुष्यन शतिशाख्य 


32. आिनोत्क्यांन इलि आचार्यपदं कः घातु 7 

(४) चिज (0 आ + चिन्‌ 

(9 चित्‌ (७)आ* चि 

न आपादनम्‌ इलत आपद प्रवचन आ ज 

पुसत आचार्य शब्द के कई अर्थ हे 

(0) अध्यापक दा गुरु 

(लि ग (नदा का है तय वेद की शि 

देता है। 

(किसी विद्वा व्यक्ति को सम्मान देने के लिए उस्के नाम के परव 

लगने वाला सम्मान सूचक शब्द) 


॥7. समानाक्षसाणि कतिः 
७) 9 
(०8 


(BI. 
(80 


(४ पुरोहित या पारम्यरिक पण्डित 
(७) संगीता, वंश या धर्म का प्रधान, बहा, कहा 
|) पण्डकं गुरु रोण बा उपनाम्‌। 
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क्र 


२. कस्य किम्‌ मतम्‌ ? 


(^) अनर्थकाः हि मत्रा . नैस्वतसमयः 
(8) सर्वाणि नामानि 2. वा्यंयाणि: 
आख्यातजानि 
(८) घद्धभावविकराः 3. कसः 
(0) सर्वाणि नामानि 4. गार्वः 
| अनर्थाः हि मनाः - कौत्स: 


(॥) सर्वाणिनागानि आख्यातजानि -+ नैह्नतसमयः 
|.) पद्‌भावविकारा: =¬ वयाया 

(७) सर्वाणि नमानि आस्जातजानि न > गार्यः। 

|बिशेष- निस्क्तकार 'यास्क' को *शाकटायन' का उत्क 


मू सायाम्‌ “वादयो धातवः सूत्र से धातू संज्ञा 
|+ ल. 
पू 


झि 


भ झि ।” जे लय विधान 
हिक चिह्न का आगम्‌ 

भू श + झि ` तिडशिस्सार्वधातकम' एवं 'कर्तीरे प 
का विधान 

भून अनश - अतुकध 

मोन अ+ 'ार्वघानुकाश्धातुकयोः' से गुण का 
धान । 

भ.* अधू + अम झि - अल्‌ आदेश (एचोऽववायाकः इ से) 

मव्‌ + अ + अल + इ ` झेऽनाः सूत्र से 'अना' आदेश 

पव, अन्त + इ 


(= भवात - अबःसवर्ण द्धः तथा अतोगुणे से परूप। 
६ तब्वकत्ययः क्म्‌ अथे भबति 


ठ जैमिनिप्रणीत 'पूर्वमीमांसा दर्शन' के पश्चात्‌ लौगाक्षिभास्कर : 
अर्थसंम्रह का प्रणवन हुआ हैं। 

(अर्थ में जैमिनिफ्रणीत "पूर्वमीमांसा दर्शन' के मुख्य! 
अतिपाडविषयों का निरूपण आत्ता सर्र शैली में तु| 
किया गया है। 

25. महाभाष्यनुसारम्‌ द्धान्तः व्याकरणशब्दस्थ कोऽ ब? 

(क) सू शब्द 

(लक्षम्‌ (ठालक्स्तक्षणे 

[37५ : (0) - महाभाष्य के अनुसार सिद्धालतः व्याकरण शब्द को 

अर्थ “लक्ष्य-लक्षणे” ही होगा। पतञ्जलि ने पाणिनी के अष्टाध्यावी| 

कि कुछ चुने हुए सूत पर भाष्य लिख जिसे “व्याकरणमहाभाष्य 
का नाम दिया गया। व्याकरण महाभाष्य में कात्यावन के वार्तिक भी| 
सम्मिलित है। कात्यायन ने कुल ]500 वार्तिक लिखे है 


जाता है। 

24. लोपागमवर्णीविकास्यो रि स्धग्‌ बेन 
परिपालविष्यतीत्यत्र-लोपागमस्य उदाहरणम्‌ अस्ति : 
(देव अबु. (डूम 

(८ देवा अदुहत _ (७) देवै दुत 

[७६ : ७) - लोपामवर्णे बि्रसयो हि सम्यग्‌ वदान 

परिपालसिष्यरतीति इस कबनानुसार लोप आगम का उदाहरण देव| 

ड होगा। 
|बिशेष- 


28. डेल्तीयः - ण. सू. 52. येन कः प्रत्यय: चिसोले 
कश्च तस्य अर्थः ? 

तौव वकः, पूरणे अर्थ 
संख्यावाम अर्थे 


न्वयः, सर 


तीयः प्रत्यय हे। तथा “तीय 
ख्य सदैव पूणण अर्थ मै हौ प्रयोग किया जाता है! इसलिए "ती 


अहयः", का अग पूरण अर्थ मे ही होगा। 
ठ 'गोषत्व स्री जो - इत्यत सियाम्‌ ऊन सूत्रण कः 
त्ययो भवति? 
७) उरणो डीप - इति डीप्‌ 


(0) पुंचोगादाख्यायाम्‌ - इति डीष्‌ 


2८ (भू + शष > आ + अन्तिः ति सथिते र्योः अकरोः |... (८) उगिच - इति कैप 
केन सूत्रेण किम्‌ भवति? (0) पत्युने यज्ञसंयोगे - इति डीप 
(३) अतो गुणे - इत्वनेन पूर्वरूपत्वम्‌ [६० : ७) - गोपस्व खी गोपी इस विग्रह पद में 
(00) अते गुणे - इत्वनेन परम्‌ ।'पुंयोगादाख्यायाम्‌”' गू से कैष्‌ अ्य ळा विन किया स 
(अतो पण “इतनेन पेवा है! अतः गोपा + ष्‌ = गोपी पद बना है। 
(5) अद्‌ गुणः - इल्यनेन गुणादेशत्वम्‌ 
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30. वर्णस्थ प्रधमरवर्णास्थ परिवत॑नप्‌ केवलम्‌ असंयुक्तध्यनिष |34. ' तत्वयासि' इति बाक्यसमन्यये घेदान्ताभिपत लक्षणा 


एवं भवति, न तु संयुक्तध्वनिषु। - इति अपवादनियमः 
केन प्रदत्त: ? 

(0) आरसमानमहोदयेन 

(3) आवारेण भेलाशदकरेण 
(8) - दस्य मस्य परिम केवलम्‌ 

भवते, न त प्नि यह कांश अपवाद नियम के 

मि "मम महो” द्वारा दश किया गया है। 

= (3) पाणिनी से पूर्ण प्रधावित होकर ब्लूपफीड (अपरीका) ने 
॥932 ई. में “लँग्वेज” नामक अन प्रकाशित करवाकर 
विज्ञान के विख का मार्ग प्रश किया। 


[९ : (= सुगु के जलक के र्ता हणः | 
अयागप्शसति' के रचविता हरिजेश गुलराजवंश के साट स! 
कि द्वा कवि थे। इस शासि जी एक पा उल्लिखित है 
[न्मन पुन गि 


शान बशर: 

- 
इस लेख झो पुल दवा 200 ई. में कौशाम्मी शे लाये गये 
'अशोक स्तन्भ' पर खुदवाया। 


आ वग अशात के रि हरेण 


| 
बेदानासार के महावाक्य की सरणी. 


3 


७: ७- 


(७) जहल्लक्षणा छा जहदजहल्लक्षणा 
(0) अज्कल्सक्षणा (6) उपादानलक्षणा 

_ त्वमसि इसा महजज्य में वेबन्तसार के म 

मे मुख्यतः उ्वज्सित आधार रूप से “जहदजहल्लक्षणा” 


॥) तत्वमसि - छा्दोग्योपनिषद्‌ । 

७) अहं रहिम - कृहदरण्यकोपनिषद्‌। 
(७) जन ब्रह्म -ऐलरेवोपनिषद 

(५) अवमात्मा अहा - माध्डूक्योपनिष्द। 
वेदों के महावाक्य भी प्राप्त होते है 


'अयम्‌ आत्मा ह (यह आत्मा ही जहा है। 
(४) बद पिण्डे तद ऋ्ष्डे (जो पिण्ड में है वही अहासड में है) 


(७) वणम्‌ 
; गुफेत अब्णग| अत छ शकार 


ख का समुपेत अवण से कार्य मिड है। इसका बर्णन 
(सदानन) मे है! उपनिषदों के अन्तिम भाग को ही के 


33. ब्रह्मसू दशइकरा ब्याख्याया: केन 


नाना व्यवहार: ? 
(8) श्रीषष्यम्‌ (७) उवः 
(८) शारैस्कमीमांसभाध्यम_ (8) दादशलक्षणी 


[> : (७ - अकू में गवत शङ्कराचार्य क जाबो रो 
| शशीरकर्मीसाशाभाष्य' सम से जवा है। ब्रहयूतर को. 
'अध्याक्भाष्र'॑ भी कहा जता है। आदि शबझसचार्य ने 


'बेदानलसूत्र'' के भाष्य की जो भुमिका लिखो, उसे अध 


३ अन्तःकरण को आभ्यन्तरणकरण भौ कहा जाता है। 


तीन कार से बतावा गवा है- 


बुद्ध अहंकार), मत 


करा जाता है। यह उनकी स्वह रचना भी कहलाती है। 


37, सोख्याभिमतख्यातिः का? 


(७) अनिवचनी यशदातिः 
(८) विवेकख्यातिः 


(७) अन्यबाख्यातिः 
(4) असतछयतिः 


0) असू हिन्दुओं के छः दशनं में से एक है! 
छ) इगो वेदान्त सूय, उत्तरमीमांसा शूज, शाीरिक रत, और भु 
सूत्र आदि के नाग से भी जाना जाता है। 
अन्य विशेष तथ्य 


|॥५: (०)- संख्यदर्शन में विवेकख्याति उपलब्ध होती है। 
- सांख्य समादाय के दो ही मौलिक ग्रन्थ आज उपलब्ध हैं 


) "संस प्रवचन खूब” - 6 अध्याय. 
/) "संख्वकरिका” - 72 करिकादे 


+ एक अत्यन्त लघुकाय ''सुत्रग्नन्थ”' थी उपलब्ध है जो 'तत्व समास 
उपनिषद | कि नाम से प्रसिद्ध है 
>> भगवद्गीत | भस्थान 38. साख्यानसारं पुरुषबहत्प्रस्यापने कारण भति : 
म | (७) जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्‌ 
ह (७) शीयकारभेदत्‌ 
(९) इन्दसंख्ाेात्‌ 
(७) प्रतिपुरुष जञानमेदा्‌ 
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०77७7 छल क स्का म जुनून छ 
|स्थापनत्व का कारण "जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्‌' 
|टै। जो कि सांख्य शास्त्र की इस कारिका से स्पष्ट 

"जननमरणकरपाना परतिनिवमदवुनपतरबरेश्व। 

'परूष-बहुत्व सिद्ध वैगुण्यविषर्यवाच्चैच।।” 
[विशेष- महाभारत में भी सांख्यशास्त्र का महत्वपूर्ण 
“ज्ञानं च लोके बदिहास्ति किज्चित्‌ सांख्यागतं 
|शान्तिपर्व [30। ॥09] 


जताया गया 


ततच महत्महात्मन्‌। - 


3. अक्लगानों क्रमबोको प्रतत : 
(७) तनयोगः ७) नियविचिः 
'परिसंख्याविधि: 0) प्रोगविध् 
'लौगाक्षिभास्करकृत अर्थसंग्रह में प्रयोग विधि का| 
ककण इस प्रकार दिपा गया है. 
"अड्याना बोधको विधि:०। 
ह में चार प्रहार वी विधियों का स्वरूप किया गया है - 


ए | 


उ विधि जे ति 
अतीक बुक) (रा 
स वम) 
'ितियोग सिंध आधि 
(दा. जोति) ये गक) 


ः- जहाँ एक काल मे दो सणुच्यय आप्त हों और उनमें एक की 
वृति करना ही विका फल हो उसे “परिसंख्या विधि” कहे है 
उदाहरणार्थ-“पन्च पज्वनखा भाः” परिहा विधि मूलतः 
विनियेग विधि में ही समा 


40. अनिच कुत्र गुणवान 
(७) अग्म्य भेषजम्‌ 


EES 


४: ७)- 
|है। उवरि आगहिमस्य भेषजमू, इन्दो दाव व्रमुदयच्छत में 


भुतार्थबाद और बॉहिबेम जतं न देवम्‌ मे निषेषशंष दिखायी देता है। 
शष अर्य गे जैपिनिमरणीत मीमादर्शन के मु 
प्रतिपायविषयों का निरूपण मे प्रस्तुत किया गया है! 


4. तमाक्षणमाकित्य चस्य कबास्ति 
(४ कुन्दमाला (0) लावली 
(९) गालविकाम्लगितरस__> (6) पज्च 


है ७) - देब्लड्कृत 'कुन्दमाला' रामायण पर आक्रित ह 
किशेष- कुल्दमला 6 अह (दिडनडकृत) 


परश ७) - आदिगुरू शङ्गरचर्य ने अनेक ग्रन्थों पर भाष्य लिखे 
हे उसे ज्वार, श्रीमदूभगवदशीता तथा ईशाबास्योपनिषदू। लकि 
मागष पर ङ्य का कोई भाष्य नहीं है। 
'विशेष- 

(6) जदिशङ्करचर्य “अद्वैत वेदान्त” के प्रणेता थे। 
|) नके भाष्याधाहित अन्ध हैं- 

(क) केनोपनिषद्‌, (ख) कठोपनिषद्‌, 


४3. जटावुशवणवुद्ध रामायणस्य कस्मिन्‌ आण्ड 
(७) सुन्दरकाण्डे 


(७) अरूयकाण्डे 


न 
है। रागाण में 7 काण्ड हैं जो निम हॅ” 

बलकाण्ड - दशरवकृत अश्वमेधीय यज्ञ पुज इत्यादि । 
(ह) अयोध्याकाण्ड - राम रज्यभिेक की तैयारी। 


(छा) अरण्यकाण्ड - रावण तथा जटायु युद्ध, राप का पज्व्वटी गे 


निवास 
(४) किष्किन्धाकाण्ड - राग सुग्रीव का मिलन 
(७) मुत्वकाण्ड - हनुमान 
(७ युडकाष्ड - सेतु निर्माण, राम, शवण बुद्ध आदि। 
७) उत्तरकाण्ड - रामराज्यापिषेक 
44. रामाबणे हनमतः अडगुलीबळप्रदानवृत्तान्त; कस्मिन्‌ 
काण्डे वर्तते? 
(७ सुन्दरकाण्डे ७) दण्डे 
(5) किब्किन्धाकाण्डे (॥) उत्तकाण्डे 


जि अडणुलेबक प्रदान” कून 
| सुनकर काण्ड' में है। रामायण सतत काण्डं में विभक्त है। 

|इल्ककाण्ड के कुछ असक गन हे. 

|) तुमान का ल अस्थान 

(60 ङा दहन 

| विभीषण से भेंट 
(6७) सीते भेट 
(७) अक्षय कुमार दा वध 
उ पु जस्त 
(क वशः 

(७ उरगः 


(सग 
(रिग 


पाळा...) इस प्रकार है - 


लावली 4 अङ रवनकत) 
'मालविकान्निमित्रम्‌ - 5 अड (कालिदासकृता रगड प्रतिसर्गक् वंशोभन्वन्तराणि 
पर्चा - 3 अडू (शात) (रामवकार._| | वैशाद॒चित चैव पुराणं पड़लक्षणम्‌ ।। 
42. चे अऋत्थमधिक्त्व जक म्व 46 चमसम्‌ चुर नो ल 
(क) जहम (७) ैमद्भागवतमू (७) मुरो 00 शिवपुणणे 
(८) ईशावास्थेपनिषद्‌ (०) श्रीमद्भगवदगीता (9 विष्णु धोर पुणे (त) मिप 
एउटा ककल एप जल म, उन आए क्र जस 


न्यान जहा 
[आमे हि मि सः विद्या: रदर्शिता:।” अर्थात्‌ पुग के 
अन्थ में कव्यशाख, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, 
घुनवेंद, गर्धर्ववेद, अर्थशास्त्र, वनस्पति शाख, 
विषयों को समाचष्ट किया गया है। 


मिशन, 
निट्वशास्र, स्थापत्यकला आदि वि 
विशेष- 


|) अन्निपुगण में वदेवं दी उपासना का वर्णन है। 

(७) इस पुराण केवलता असदेव हैं। 

(॥) अपण को भगवान्‌ वषु का बावा चरण कहा गया है। 
47. बालिवधस्य वर्णनमस्ति रामायणस्य; 

(७) सुण (0) किष्किल्णवाण्डे 
आ अरयकाण्डे (७) बालकाप्डे | 
[८ : (0) वालिवध का वर्णन रामायण के कितकन्याकाण्ड में 
भात होता है। किष्किन्धाकाण्ड में निम्न वर्णन आण होते हैं - 
|) राम सुरी मिता, बलि बध का वर्णन 
(2) तारा बिलाप। 

(3) सुम का राजया्यिक तथा अगद क युवराज पद। 

(४) वर्षा ऋतु वर्णन। 

(6) शरद ऋतु वर्णन। 

(6) सुवीव-राम संवाद, सीता खोज के लिए बन्द का प्रस्थात। 
48. अमात्यानां शौचाशौचज़ानार्थ कौटिल्येन उपधास वा न 
निर्दिश : 


डञ.अडलुलिमूले किं तीर्थ भवति? 
(७ हम 6) कायम्‌ 

(७) फिवम्‌ 

| अड्रुलिमूले कार्य तीर्थ भवने मनुस्मृति में मानव-धर्म- 

शाख की चर्चा की गयी है इसे 'मनुसहिता' के नाम से भी जाना 

[त है। इसमें निम्न बाते उल्लेखित हं 

00 चारों वर्णे 

(॥) चारों आत्मो 

|) सोलह र 

(६५) षटि उति 

(७) राज्य की व्यवस्था 

(i) 

(७६) भौति-भौते के विवाद 

(ष) सेना का प्रन्‍्य 

ह. भूना सजा स्वस 

(0) भ्रमः 

(2) मानितः 


(6) जजिन 


(0) न्यायबृ्ः 


03 न के सम्‌ अध्याय मे राजा को गश हे के 
शाङसमात रूप से वेदों से प्राप्त उपनबन संस्कार युक्त क्षत्रिय को| 
न्यायोचित सभी प्रजागणा की रक्षा करनी चाहिए। - मनुस्मृति 

ज. कुत्र लेख्यम्‌ 


Cr इग 


(७) कामोपधा (0) अर्थेष्धा (७) तृपसनिधौ 6) पूवविदकनिधौ 
(८) मोक्षोपथा (0) धर्मोपधा (9 सभास्दसनिधौ न] 
७ : (0 - आचार्य कौिल्य ने आमात्यो की पक्षा के लिए चार! कान रुते अर्थ के उत्तर भाग को “पू्वाबेदकसब्निधी" क] 
पाओ को बताये हैं - नाम से जाना जता है! श्रुति मं चार वेद आते हैं. ऋवे, सामवेद, 
अनुद, अथर्वतेद। हर वेद के चार भाग होते हैं- संहिता, ह| 


पट, आरण्यक और उपनिषद! 


(८) औरनसाम्‌ 
00 : (0) - "मनिष को 
|चहि!” ऐसी मान्यता मानवासामू 
|अंशनसाम, मनवानाम्‌ इत्यादि इस 
नाण कार्य मे विरक्त है 

कौटिल्य ने ' अर्थशास्त्र नामक अच लिखा है। 
आर देवाना देने मवति: 

(७) कृषकः (७) शुक्लपक्ष 
पतत उत्तायणम___ 0) दक्षिणाबनमू 
[4०4 : (०) - देवताओं के दिन को उत्रावण के नम से जाना जाता] 
हि। मनुत के प्रथम अध्याव के 67 वें इलोळ में उल्लेख मिलता 
हि कि उत्तरवण देवों का दिन तथा दक्षिणावण देवों की रात होती है। 
त्‌ दिन और रात दोनो क्रमशः देव्ताओं के लिए उत्तरायण एव 
[दक्षणयण कहलाते हैं। 


72 आले से मुक्त करना 
के अनुसार है। कौटिल्य, 


॥2 आम्य का ननि मे 


ज [ बक” 4. अभिबोगस्यापत्नवे किबद धर्न रज्ञे द्यात? 
जभ (७) दिगुण्स्‌ छा बिगुणग्‌ 
लिकिन अरर मोकोषणा का उरस “कौडिल्य' झर नहीं। _ ०) चतगुम्‌ (७) आध्योगरमम्‌ 
[दिया गया। पिला ५ (७) - याज्ञवल्कय के व्यवहारध्याय के ॥ वें श्लोक में 
4: मारच झादशामात्यान्कुवात' इल ठस्य मान्यता? | उल्लेख है कि वदी के द्वार आरोपित किये जाने वाले “अभियोग 
(७) चार्करत्यानान को छिपाये जाने पर प्रतिवाद॑ 


द द्वारा उस वाद के मूल्य के समान धन 
राजा को दण्हरूरूप दिया जाये। 
इह. भान्ते नताननः सदः दोः 


- इत्यत्र नताननः कः ? 


(७) सदोष 0) एजः 
(9) वनेचः (७) मये 
आ छा तवागिधानात्‌ व्यवे स दुसहानन्रपदादिवोरः ] 


स पंक्ति में नताननः का सम दुयोधन (सुवोधन) से है। वनेर 
युधि से कहना है कि हे महाराज! आपके नाम के स्मरण मात्र से| 
|सुवोधन उमा प्रकार मुख नावे कर लेता है जैसे -स्प, गरुण पक्षा 
के प्यास को स्मरण करे अपना फण नीचे का 
इल रण: 

(क उद्याने 


(०) धवलगृहे 


(स्नानगृहे 
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(३७७: (8 - रुग्ण; प्रभाकरवर्धन उपचार के लिए घवलगृह में गया। 
भाकर के पुत्र का नाम हर्षवर्धन था। राज्यवर्धन, अभाकरवर्धन| 
कि बड़े भाई थे तथा राज्यश्री उसकी बड़ी बहन। 
प्रभाकर वर्धन की वंश परम्परा 
निकाया प्रथणाडकत्व नाम किम 
(७) दनतः 
(७) ऐन्दजालिक: 


छा हड 
हि। इसके प्रथम अंक का नाग 'मदन महोत्सव' है दूसरे अंक का 
[नाम 'कदलीगृह”, तीसरे का नाम 'संकेत' तथा चौथे अंक का नाम| 


60. ''आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति 
'प्रणयि हदयं विप्रयोगे रुणद्ध।'' कोऽजरलङकारः? 
७) उपमा 
(७) निदर्शना 
प 5 नानल तज 
पके में अर्थलल्यास अलका है। जहाँ पर सामान्य का विशेष क] 
वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन होता है। वहां] 
|अर्ानतल्‍्यास अलंकार होता है। 
6. फलार्थिभिः प्रारव्धस्य कार्यावस्था: कति सन्ति? 
(७) ष्ट (फच 
(७ सल (दश 
ला बाले पुरुषों के द्वार आरम्भ किये हुए 
कार्य के पांच अंक कहे गये है।- . आए, 2. बल, 3. प्रयाश, 
|4. नियताप्ति, 5. फलागग। 


;.. अधघोजकझकताना चुप्माना कनु 
(00. असिद्यपुष्वज्वलन ।. किसतार्जुनीयम्‌ 
हभ 


(5)  अनोऽयमनङलवमद्च 2. अभिजञानशाङुनतलम्‌ 
निनित धुव 

(6) आहो. दुस्ता 3. शिशुपालवधम्‌ 
बलवदिरोषिता 

(0) किग्रिव हि मधुराणां 4. सह्लावली 


मण्डनं नाकृतीनाम्‌ 


( (0 
4 I 
ण 
हु” “यी 
24 


को क्रमानुसार इस प्रकार रखेंगे - 
भुः - शिशुपालवधम्‌ 
इलम निनयति धुवम - स्लावली 
'किरतार्जनीयम्‌ 


(by 
(०) अहुत बलवदिगेधिता 
(९) किमिव हि गुरणा गण्डं नाकृतीनामू - अभिज्ञानशाकुन्तलग्‌ 


ल 


59. अल्पमात्रं समुदिष्टे बहुधा यद्विसरपति-इति कस्य 
लक्षणम्‌? 
(७) मुखस्य (निर्वहण 
(८) यजस्य (७) पताव 


Er ५ 062 नाट्य सब्धियों के लिरूपण के लिए उनके घटक तत्वो 
मिं अर्थ प्रकृति का पूर्ण योगदान है। अर्थ प्रतिय पाँच हैं 

बीज, 2. बिन्दु, 3. पताका, 4. प्रकरी और 5. कार्य। 

उनमें जो अत्पणात्र में कथन किया हुआ अनेक प्रकार से| 
[विसार को प्राण करता है, वह प्रधान फल का आदि कारण बीज 
कहलाता है। 


&. न हि खलु सर्व: सर्व जानाति - इति कुत्र वर्तते? 
(७) वेणीसंहार 


ह : (७) न हि खलु सर्वः सर्वे जानाति' वह पति विशाखदत के 
मुद्रारक्षसम्‌ नामक नाटक के प्रथम अड की है। मुद्रारक्षस सात 
अङग गे विभक्त है। इसमें बताया गया है कि सभी लोग सब कुछ| 
नही जानते हैं। 

(ठ. बासबदताा कुसुमायुधस्य पूजा कुत्र संपादिता? 

(७) अकुलपादपतले 

(७) स्न्ताशोळपादपतले 
(9 सहकाखूकषतले 
(6) दाडिमवृक्षतले 


ले 


नीचे सम्पादित की जाती है। वासवदत्ता के रचयिता सवनु है, 
|डजकि रवप्नवासवदत्तम्‌ महाळवि भास का प्रसिद्ध नाटक है। इसे 
कुल छः अङक हैं। 

6 बचा भारे 

(७) कदलीफलमम्मितम्‌ 
७) ब्राक्षाफलसम्मितम्‌ 
(८) वाड्िमफलसगम्मितम 
(७) नास्किलफलसब्मितम्‌ 
व : (त) वचो भारतेः 
वाणी नारिकेलफल के समान है। भारवि के अर्थ में गमीरा हैं 


"विषये आयाति? 
0 स्सस्वरूपविषये 
(8) वस्तु॒वरूपविष्वे 
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(८) ध्वनिविषये [\॥5 : (0) - केशव मिश्र डी तर्क भाषा के अनुसार प्रमा के कारण] 
(6) अलङ्कार विषये |को प्रमाण कहा गया हैं। 'प्रमाकरणम्‌ प्रमणमू'! 
(आचाय मट जे रू सू के स्वाद अ लज है| | 7. गावः पुरुषा हसतात कस्माद हतत प्रमाणम्‌? 
लोक में रति आदि स्थायी भाव के जो कारण कार्य व सहकारी हते|| (३) पदत्वत्‌ 
| वे स्स निवि कहलाते है। (0) सन्निभ 
66. अश्वघोष; कस्य धर्मस्य प्रचारार्थ काव्याति अलिखत? (०) परस्पकडक्षाविरहात्‌ 
(७) उन्म ७) बौडध्मंस्व न कमल 
4 : (82 गोरर फे हसो” इत उदाहरण में पस 


न के बँड कवियों में अश्वपोष का स्थान सबसे ऊंचा हे 
|अश्वधोष ने अपनी रचना 'बुद्धचारतम्‌' बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु 
[सानो का प्रतिपादन किया है। गूढ दार्शनिक तलो को भी यद 
ल रूप मे रुत किया गया है। 

67. बिश्‍वनाथानुसारं दी व्यज्जना कतिविधा? 


(७) चाहर्ष (हि 
(ष (क पन्चधा 
३०५: 6) - आचार्य एवा 


हि. 
|“अभिधा मूला और लक्षगामूला। इनमे से जो शाब्द की अभिषा। 
[शक्ति पर आश्रित होती है, वह अभिधामूला व्यञ्जना और जो शब्द 
लक्षणा शक्ति पर आश्रित होती है, वह लक्षणामृला व्यत्जना 


क. "वत्सा साशच्वफदत्त वित्तवाशोचर्तीना सत्ता - 
कस्वेचगुक्तिः? 
(हे दुस्य (0) गालः 
(७) कयस्य (क) शकुन्तताया: 


ि्ञानशाङ्तलम्‌ क] 
शकुलला के विष्व मे 
योग्य शष 


गई हो। आज ही| 


(0 पह उक्ते म म्व को है। 
थं अड मे वदा महर्ष कणव के द्वार श 
कही गयी बात को अनसूया से बता छी है। हे पु 
कि दी गई विद्या के समान तुप अशेचनीया 


|आकाइक्षा का अभाव है 


(एण) से परमण नहीं 


। इसलिए 'पर्यराकाडक्ाविरहात हेतु 
सिद्ध होता है। प्रमाण मे तीन हेतुओं का 


(छ) साध्यभाववदबृति: 
क) दृष्टनारहितालप्‌ 

(७) साध्वाभावव्याप्तिः 
(५) आश्रवासिडित्वम्‌ 


“साध्वद्य दोष है। क्योंकि कात्र धूम: 


यह तो साहचर्य नियम है। वहाँ घूम और अग्नि में साध्य का अभाव 
नही वस्‌ साध्य की उपलब्धि नियत है लेकिन "पर्ती वहिन 
कत्‌” में तो सर्वच साध्य का अभाव है। साध्य धूम है। 
कारण कायम 


3. तकेसड्हा 
(७) द्विविधम्‌ 


अकत तह में दिशा परिमाण को मुख्यतः चार भागो में 
टा गया है। निम्न विभाग हैं - 

(6) अण (5) महत्‌ () दीर्घ. (४) स्म्‌ 

74. चट ति करते कारण सात 

७) सगवविकारणगू. 

(0) असमवाविकारणम्‌ 

(9 स्वरुपकारणम्‌ 


(0) शबकुकस्य 
(५) अभिनवाुपतस्थ 

५ छू) - उत्पतिकद नामक रस सिद्धाल के प्रतिगादक] 
|धडलोल्लट ने रस की स्थिति मुख्य रूप से अनुकार्य रामादि में और 
रके स्वरूप का अनुकरण कले से गण रूप से नट में मानी है। 


यं से सुरक्षित तुझे पति के पास भेज रहा हूँ। (७) निमितकारणम्‌ 
“रखो मुख्यया अनुः अदाः - झन स्व Brn (वळ - क्षमवाब र असमवाय करण मे भिन्न कारण] 
मम्‌? निमित्त कारण होता है। जैसे-तनतु संयोग से भिन्न होने वाली तुरीवेमा| 


आदि पट के अते निमित्त करण 


75, 'पृथिची इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वात'-अत्र साध्यः कः: 
(७) पृथिवी 0) गन्धवत्वम्‌ 
(०) झे (6 गन्थत्वम 


ह अलुत वायस में 
साध्य है। तर्कस मे पृथ्वी का मूल 


7. माकण प्रमाणमू' - इति कस्य लक्षणगर लक्षण इस 
(हा अमः छा अस्य बनती पृ्वी सा दिघा निता 
(७) परमणस्थ (8) लक्षणस्य निला च। 
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संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


सूचनाः आस्मिन. प्रश्‍नपत्रे पक्ञाशत. परिमिताः (50) 
बहु-वैकल्पिका: रशनाः सन्ति प्रत्येकम्‌ प्रश्‍नस्य अङं वर्तते! 
सर्वे प्रश्‍ना: समाधेया:। 


॥. `स नः पितेव सूनवेऽस सूपायनो भव'' अस्य मन्त्रस्य 
आवतते 
(क) वरिष्ठः 
(९) कण्क 
व : 6) "स नः पितेव सूनवेप्ले सूपायनो भव” इस मन के] 


| आधि मधुछ है। मधुच्छन्दा अग्न सू के ऋषि हैं जबके वास 
ऋषि उस्‌ सूक्त के तया कण्व सेम सुक्त के ऋषि हैं। अङगिरा षि 
[एक तपर तथा तेजस्वी कि वे! 
2. "जसत जत विशषण क्य देय 
(क) उपस (७) विषः 
(७) अमः (उ) इन्र 
पक ; ७ काह का तत्व है वत को हाच में कण कले 
कहसा में 'बहुबीहि समास है। अर्थात. चर है हाथ मे 
जिसके (इन्द्र। अतः 'वनरहम्त इन्द्र का विशेषण है। इसके| 
अतिरिक्त इव्ह को कहा, सोमा, शक्र, पुल्दर, बाहु आदि 
| हणो चे भी पुकारा जाता है! 


3... >आध्याव्दिनशाखा' कस्य चेदस्य? 


७) कणेदस्य 


३) यजुर्वेदस्य 


SF 


खा को काण्वशाखा भी कहते ह) बुद के दो विभ हैं- (क) 
शुक्लबजुनेंद (ख) कृष्णवडुर्वेड 


द. आ 
सूक्तस्य वर्तते? 
(«| पुरुरवा-उर्वशी सूतस्य (5) यगवमी-ूकतसय 
(७) सरमा-पमि सूर (उ) विगर 

मी 'आ वो वृणे सुमति यज्ञियानाम्‌” यह मल विश्वामित्र 

नदी सुक्त से अवतत्ति है। विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के कुछ 

महत्त्वपूर्ण कारिकांश 

त प्र पकतानामुशतत उपसद इव चिते हासमाने 

(2) इन्त असं सिक्षमाणे, अच्छा समुद्र रेच साथः। 

) राव गे वचसे सोग्याय, ऋतावरीरूप पुद: 

|) अरा गवव: समभ वि: सुमति नदीनाम्‌ 

|(5) उद उः शम्या इन्लापो योनताण मुझत। 


समति बज्ञियानाम्‌” मन्त्राशउ्ये कस्य 


$. “कदा सूनुः पितरं जात इच्छात” मन्त्रोऽयं वर्तते 
(क) विनवू (४) यग-यमी-गृक्ते 
(७) पुस्रव-उरवशी-सुतते (0) सरसा-पाणि-ूक्त 


कुल ।8 मन है। हम मूक के कुछ मवा निम्न है- 
राजवर्णावष्परासतृव्शी पुरा। 

जि रजो विमानीयुप शिक्षाुर्बशी वसिच:ः। 

6. नक्षत्रसम्पातादिना वेदकालं क: प्रतिपादयति? 
(७) बालग्नाधरतिलकः (5) महर्षि दयानन्दः 
(६) सायणः (७) मैल 


वदकल 
का निर्धरण 'बालाज्ञाघर तिलक' ने किया था। वैदिक काल 
निर्धारण क्रम ये है - 


ज 


= 200-000 ईपू. 

~ 30002500 ईच 

= 2500-20 ईपू. 

वेबर = 500-200 ई.पू लगघग 

| जैकोबी = 4500-2500 ईपू. 

पथ बराह्मण केन येदेन सम्बद्धमस्ति? 
(ब) वेदेन (0) सामवेदेन 
अथववेदे (१) यजुरवेदेन 


ES -ऐतरेय और शाखायन हैं। युवद 
आद्य” (शलय) तथा गैतिरीय ब्रह्मण (कृष्ययजुरवेद। है। 
सामवेद का ब्राह्मण 'वंश ब्राह्मण' है। 

है. इशावास्थोगनपद केन वदन समबदध 
वेदेन (७) अथर्ववेदेन 
(ता शुकेन 
झप का सामन्य शुल्व से ह 
ाष्कलोपनिषद्‌ ऋ से, कटोपनिषद कृष्णयजुबेंद से, केनोपनिषद्‌ 
कोपन खापवेद ये तथा प्रएन, माण्डूक्य और मुण्डक| 
अथर्ववेद प्बखित हैं। 
ठ. मण्ड क्षा कस्वच 
(ब) अधवंबेदस्य 

(6) दुवस्य 


के ब्रह्मण 'शतपथ 


देन 


(८) कृष्णक 


दे 


क) सागवेद्य 
(4) वेक 
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ञ्ल 


425 : ७) माण्डूकीय शिक्षा अथर्ववेद से सम्बन्धित है!) 
| शौनकीयप्रतिशख्य' भी अथववेद का शिक्षा अ है। सम्वेद के 
|शिक्षग्य-नारदीय शिक्षा, ऋतन तथा पुष्यसत्र ्रिविशास्य 


मप विचारधारा के संस्थापक शकरचार्य हैं। जिन्हे शङ्कत या 
'केवलादवैत भी कहा जता है। अद्वैतवेबन्त में कई विधारय हैं 


है। इसी तरह वाजसमेविप्रातिशख्य शिक्षा मन्ध यजुवद ||| जिसमें - द्वैत, अद्वैत (केवलाईत), विशिष्टादत, शुद्धाईत, ता 
(षणु) का है। उसी कई सैद्धान्तिक विचारधारा हैं। 
।0. तङ आर उपमाः ग ड़ 
(७) ज्योतिषम्‌ ७) न्दा (७) षोढश क) नब 
(७ पश (0) _पञविंशतिः 


(७ वेदाङ्ग अर्थात्‌ वेद के छः अङ्ग है- शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरक्त, छन्द, और ज्योतिष। 'ग्रोत' नित के अनत 
परित है। इसी तरह छदश् को पैर (छन्द: तु पादौ) ज्योतिष 
को नेत्र तथा शिक्षा को प्राण (शिक्षा त ग) बताया गया है! 
क्र पर 

७) प्रश्नोपनिषत्‌, 


(5) पवितम 

(८) अधे मसमान शरीरम्‌ 

(७) व्याजिमत्त्वातु न्दस्य 4 ईशावास्योपनिषद्‌ 
७ ७) (७ (क 

00 4 य. 2 3 

७५% 4 2 

हते 2 3 4 
8. 4 । थे 


(७) ्रशलोपनिषद्‌ अवेः 
(७) पञित्रामणम - सामवेद: 
(७) अवेद भस्मान्तं शम्‌ - ईशावास्योपनिषद्‌ 
(0) व्यक्तिमत्वात रदस्य _- निरतम्‌ 


(० निमा सन्दर्भ का सही मिलान इस उकार ई | 


ass : (७) केवल विनियो सोलह (।6) है। सांख्यकारिका मं पड) 


जेन्यो, प्न्य, पड्महाभूत तथा मन को मिलाकर कुल| 
सोलह चितिं है। 
प ज्व त्वतम्‌ ? 

(७) चेतनम्‌ (0) उदासीनम्‌ 


(0 जन्यत के उड़ के रूप मे उतवा गया है। पक 
अव्यक्त तत्त्व है तथा पुरुष चेतन तत्व है। “ऊ का शानक 
अर्थ है जो व्यक्त न हो अर्थात्‌ अचेतन या जड़। अक्त पद मे 
न पुरुष समास है - न व्यक्त: इति अल्वतत:। 


का प्रत्व्यसमः कवि: 
(30) पश्ञाशदृविधि: (5) नवविषः 
६.) शतविधः (4) सविधः 


म्य : हा यसम 
60. अशक्ति (28), ष्टि (9), सिद्धि (8), इन्त मिलावर त्यां 


9... ळल नण्व्त र 


(७) काल्यायन औतूबण्‌ 


(७) उणादिसूम्‌ 
(७) मांख्यसूतम 


आ का कर्ता 'शकटायन' को माना जाता है। जि 
ड. प्राध्यापक कछया0पाठक के अनुपार, उणादि सूर के रचयिता 
शाकटायन नहीं बल्कि स्व “पाणिनि” ही ये। उणादि का प्रभ 


¢) 0 


माने गये हे! 
क्त्र 
(2) म्डम्योपतिषदि ()) छान्दोग्योपनिषदि 
(6) बृहदारण्यक (8) कठोपनिषदि 


6) शाण्डिल्या" का वर्णन 'डन्दोन्योजतिबद में है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में आठ अध्याय है। “सर्व खल्विदं ह" महावाल्य | 
इसी उपनिषद्‌ में मिलता है! 

एके चि्ानित निरूपितानि : 

(8) अकरणे प्रपसाधनानि 

00) निगिततवजञात्‌ कृतानि 

(६) पापविनाशमाधनानि 

(५) फलोद्देश्येत विधीयमानानि 


आ 'निधिडकर्म, नित्यकर्म, नैमिलिककर्म, प्रयक्षितकर्म 


(9) 6 ७) ४ 
3 : (0) विकृति पाठ कुल आठ (8) है सहजता से बाद ||| उपासनाकर्म। इन कर्मे के अन्तर्गत निम्न विधान बताये गये हैं - 
रखने के लिए, छन्द में पागल किवा गया है | () सम्म 
“जटामाला शिखा रेखा चये दो रखो ८) लिषिडकर्म 
उत्यस्तौ-विकृतयः ओः क्मपूर्व महर्षि: ॥॥ 6) कमं - अकरणे प्रत्यवादसाधनानि सन्ध्यावन्‍दनादीनि 
दा ओरवेचनाचचाहिकः कर 30. वेदाऱ्तसारानुसारम्‌ अज्ञान बिष भवति? 
(७) वैशेषिकाः क) पूर्वमीमांसा: (७) भावरूप 0) अभावरूपा 
(९) बौद्धाः (0) अद्वैतवेदान्तिनः (८) शून्यरूप्‌ (4) निष्क्रियरूपम्‌ 
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तु ver 


नट द वेदत के अनुसार अज्ञन को जावल्य' जे जलकर 
[किया गया है। आद्‌ ‘अजन तु भावरूप'। वेदसार में अजन को 
[इस अकार भी बताया गया हैं 


“अज्ञानं तु॒सदसदूष्याग्‌अनिर्ववनीय॑विगुणत्प्क 
[शञनव्रिधिभावरूपं यत्किञ्चिदिति वदन्वहमज्ञ 
ET जनन 

(७) सविकलाकसमाधिः (6) सुणरहवरूपम्‌ 


समष्टिवीवस्वरूपम्‌ 
3: (त) किर्विकल्पसमाधि' निवनदीपवद की मति 
है। 'िविकल्पक' साध के बारे मे वेदानसार व्हता है-” 
निरविकल्पकस्तु शतृज्ञनादिविकल्पलयापेक्षयादवितीववस्तुनि 
डितवृत्तेरतितरामेककी-भावेनावस्थानस्‌ 


माधि को दो प्रकार से बताया 

(7) सविकल्यकसगाधि (2) निर्विकल्यकस्माचि। 
समाधि को इस प्रकार से बताया गया ह. 

त सविकल्पको नाम झ्तृह्ञानदिविकल्पलयानपेक्षयाद्र 

'तदाकाराकारितायाक्षितवृततेरवस्थानपू 


33. गनय परति धक मति 

(७) समयापयारगम्‌ ()) असमयातियारण्‌ 
() निमित्तकारणम्‌ (७) _उपदानकारणम्‌ 
व परे समवाबिकारण है 
तीन प्रकार के है - 


अतु कारण 
(7) रुमवावी कारण (2) असमवायि कारण (3) निमित्त कारण नयाय | 


उपादान कारण को नहीं गानते हैं 


देदान्तवादी उपादान कारण 
कारण को| 


(5) पकष 


'यत्र-यत्र धूमस्तत त्तराग्नः” यथा- महानसः। 
उ. प्रागभावस्य लक्षण भबति: 
सादिरन्तः 
'ऐकालिकसंसर्गाभाव: 
अनादि सान्त: 


तादातवसम्बधाचच्छिरप्रतियोगिताकाभा 
अनादि सान्तः प्रागणवः” अभाव का अर्थ है किसी] 
स्यान विशेष और काल विशेष में किसी वशु की अनुपस्थिति। 

चार प्रकार दा होता है - () प्रागधाव (2) वाधा (3) 
अत्सलाभाव (4) अल्योन्वाभाव। 


भावः 


अभाव 


उड. अजनल सक्न नुत 
(७) आफवाळ्यम्‌ ।. आफ: 
७) अर्थाबाध: 2. सन्निधिः 


(७) पदानम-विलग्बेनोच्यारणम्‌॒ 3. शब्द! 

(७) दर्वा 4. योग्यता 
७ ७ ७ हो 

र 3 ७ -॥ 

पीछे जी पे 2 

@3 क उ 

Ot 2 3. 4 


| उर ताळा का कहे क्रम भिल = 


(५) आणवास्यम्‌ शनः 
७) अर्थागाधः योग्बता 
(७) पदानाम-विलम्बेनोच्चारणम निः 
(6) बयार्थवक्ता आपः 


26. आरणा + सु > स्‌ इत्वत्र अपृक्त्सज्ञा कस्य भवनि 
७) 'चु' इल्स्व ७ बः इत्यस्य 

“आमणी' इत्वस्व (8) (आमणी * सुः स्व 
ese 2 दु क जले पर सक अरम लेग 
*अपुक्त एकाल्‌ प्रयः सूत्र के अनुसार एक अल (सव्य 


मार शेर प्रत्यय को अपू कहते है। जैसे - सका स्‌ ति का तू । 
27. अस्य शब्दस्य नदीसञ्ज्ञा नासि : 

(७ नवी क) सी 

(ती (७) अमणी: 
5 4 : (०) नदी संज्ञा” विधायक सू यू ख्याख्यो न 


सूत्र के अनुसार "नी 'साध्वी' एवं 'ली' शब्द की नटी संज्ञा होगी। 
रकि आगमी शब्द की नदी संज्ञा नहीं होगी। 
35 कारक्र कव्यक्रदम शुद्ध आस्ता 
(द) मा चत मति (0) दवम्‌ शला 
(७) वैकुण्ठम्‌ धयत हरि (१) वैकुप्ठे अध्वासे हरि 
7 6 करक के बट से कुष्ठ अभ्यास हि” वाक्य 
शु है। प्रस्तुत उदाहरण में" “अधिशीडस्थासं कर्म” सूद ये कर्म 
सज्ञा करके कर्मणि द्वितीया सूत्र से दरितीया विभक्ति होकर 


'वैकुग्ठम्‌' बना। 
याणि स्यात ' इत पृष्पाणि' इति पदम्‌ अस्ति 
(४) ईप्सिततम्‌ 


ER 
0) इतम्‌ 
6) 


“कण द्वितीया' सू सै द्वितीया वेभक्ति होकर 'पुष्पाणि' बना। 


30. परिक्रयणे सम्गरदानमन्यतरस्याम्‌ ।- जते सूत्रेण 
अन्यतरस्याम्‌ का सञ्ञा भवति? 
(4) अपादानसञ्ज्ञा (७) करणसञ्ज्ञा 
(८) कर्मसज्छा भि 

357: का ब्ले पर पा सम्रवनस्यतस्माग कू स 


आतल्या पद की करण संशा होगी। क्योकि परिक्रगण में जो 
करण होता हे वह विकल्प से सखन होता है। जैसे - शतेन| 
ताय वा परिक्रीत:। 


06030 सत प्रिती नप्र, दिसम्बर 303 


is 


ver 


(७) नमरकरोति देवान्‌ 
(७) गुरूणा सह शिष्यः गच्छति (3) यागाय वाति 

) "उपपदविपरूः कारक विभतिर्लीयसी "सूर का तात्प 
है- पद स्की विभक्ति से क्रिया सम्बन्धी विभक्ति बलवती होती 
ह इस निकम के अनुसार 'नमस्करोति देवान मे या विभि का 
विधान किस गया है। अतः 'नमस्कररोति दशन्‌ ' उदाहरण 
['उप्पदविष्ले कारक विषक्तिबंलीयशो' का है। 


'व्‌ः को थी भाषा विज्ञन में अर्व माना गया है। भाषा 

[विज्ञान गे स्वर के निम्न भेद बताये गये हैं = (!) सकृत (2) आई 

संत (3) अड विकृत (4) वियत 
भाषा 


इसी प्रकार 


ER आषा न मन्ये : 
७) शकृतम्‌ 
(७) संस्कृतम्‌ 

ल. को आज ऋषा कलल कहो मा गज हैं। आर्य 


भाषा परिवार में पालि, मध्यकालीन कूत अप्रंश आदि को रखा 


32. सुमम्‌ इत्यत्र 'सु' अव्ययस्यार्थ; 
(2) समीपम्‌ (७) शोभनम्‌ 
(9) समृद्धि (क) युगपत्‌ 


2776 सढ क मे यु अब्यय हा जो समृद्धि के अब] 
|का द्योतक है। सुमद्रम्‌ का विह पद होगा- 'मद्राणां समृद्धि (मदर 
देश की समृद्धिः) 


33. तत्पुरुष कर्ब पदार्थस्य प्रधानता भव 


(3) पूर्वपदार्वस्व (७) उत्तरपदार्थस्य 
(८) अन्यपदार्स्य (७) उपपद्य 


८०77 (कुष रू मे उतर पद की परब हतो हा 
|रटपुरूष समास की परिभाषा इस करर है - 

६” । तुष समास के मुख्यत दो। 
वेद हैं - (॥) व्यधिकाण कुरुष (2) समानाधिकरण तुष 
व्यधिकरण तत्पुरुष समा के मुख्यतः छः भेद है - (|) द्वितीया 


गया है। पालि का समय (500 ई.पू से ई. प्रारंभ तक = 500| 
वर्ष)। इसी रकार मध्यकालीन ककत का समय (। ई. से 500 ई. 
तकर्‌ $00वर्ष) । आएप्रंश का समय (300 ई. से ।000 ई. तक =| 
500 की! 

७ अघल ताग रूपळम्त : 


(७) अतिशाागन्शपणम्‌ (6) चास्य 
कर्णभारम्‌ (6) अ्जरकर्‌ 
कर्णभारम्‌ (भसकन) एक एकी रूपक हैं यह एक) 


आह. मा व्यायोग' है। इसमें देवज इन्द्र सेनाफती कर्ण के पास| 
ब्राह्मण के रूप में जाते हैं और उससे भिक के रूप में सूर्य द्वारा 
प्रदत्त कवच तथा कुण्डल माग लेते हैं। ऊं के भारभूत कुण्डलों 
का दान बताकर वहां कर्ण को दानशीलता का वर्णन किया गया है। 


तुष (2) तृतीया तसु (3) चतु तुष (4) पडी तु|| (4) रमये क) महाले 

(5) टी तत्पुरुष (6) सणी ठतुरुष (७) खुक॑शे (0) वेणीसंहरे 

उप जानतः अस्य लाक र र 77700 मसत जान किल्ळ 3 उप 
७) राज्ञ्‌ दनाः (0) दन्तानाम्‌ राजानः महाकाव्य में राजा दिलीप और उसकी फनी सुदक्षिणा को चिकित एव| 
(८) इन्तानाम्‌ णडा (3) दत + आम्‌ राजन्‌ * अस्‌ | परिकल्पित किया गया है। सतुत सूक्ति - 'भुतेरिवाथं 


27: ७) जनतः पद का लौकिक विरह होगा - 'दन्ताना 


'। इस पद का अलौकिक विह इस प्रकार होगा - 'दन्त| 


नः 
आ राजन्‌ सु.। इत पद गे की तुष समास हं 
35. कर च 

(७) अन्मवीषावएस 


(७) स्पानाधिकरणस्य तत्पुरषस्व 
(6) असमानाधिकरणस्य तुष्य 
(4) समानाधिकरणस्य बहुः 
र ; 6) समानाधिकरण तसु को कर्मधारय 
|समानाधिकरण तत्पुरुष समास' में बताया गया है कि य पदो की| 
दोनों विधक्तियाँ समान अधिकरण बाली हं बही पर ससनाधिकरण 
कपु रस होगा। इसे कर्मधारय रामास धी बहा जाता है। जैसें- 
षः सर्प: स्तिः इस वाक्य में सर्प की गगन क्रिया के शाथ- 
साध उसकी विशेषता भी ताई गयी है। 
36. भावाविज्ञानदृशा अर्धेस्वरो भवाति : 
अ ७) ब्‌ 
rE] (७ अः 


(७ ससल द्वी क्र: पक, दिसम्बर 3203 


स्मुतिस्यगच्छत का वर्णन 'रपुवंशम' महाकाव्य मे है। 
36 जञाल्म्लावृक्षन्णन स्मन्‌ काळ कत 
७) नलचः (6) काकर 
(६) हरववरितम्‌ 43) दवद 
777: 6) शल्मतवृत्ष ळा जलन ऋक मक कया काल गे 
|मिलता है। कादम्बरी एक कथ हैं जिसमें राजा शूर सहित अन्य 
प्रो की तीन जों की का का कन है! 


अ संस्कृतवाङ्मये करुणरसस्य वर्णने कः विशिष्यते 
७0. कालिदासः (0) बाणपड* 
(८) अशोकः (0) भवभूतिः 


7726 रूकत अशलार में करण रस का रयोग भवभूति ने 
किल इन्होने 'उततरयभचरितम्‌' नामक सात अङ का नाटक लिखा। 
(वभू के बरे में यह ठि दव्य है 

“एको रस: करुण एव निवि चेदात्‌” । अयात करण हो. 
कमाड रस है बाकी सम्पूर्ण रस निमित भेद से करुण रस में ही 


समाहित हो जाते हैं। 


ज्याला 0 


42... बृहत्वप्यामस्थ ग्रन्धस्य गणना न भवति 

(७) किरताजुनीयस्य (0) शिशुपलवचस्य 

(८) कुमाससम्भवस्य (७) नैषधीबच्स्तिस्थ 
००: (© सस्कृत सतय अन्धी म बृहत्यो एव लफुमी थे दो 
[विभाग बाय गये हैं जो ममम है 


बृहती ग्रन्य लघु ग्रन्थ 
(0) किराताजुनैयम्‌ 0) कुमारसम्भवम्‌ 
2) शिशुपालवधम (2) पम्‌ 
(5) नैष्पीयर्चाहग (3) शग 


“3 अकारणाकिक्कतरवस्तरुमादसत्जनात्‌ कस्य मर्ये न 
जायते-इति केन कविनोक्तम्‌ ? 
(७) कलिदासेन (७) भारविगा 


(७) शरेण (0) बाणम 


मम्पटस्डवयङगयमूलाव्यञजनायाः उदाहरणं वर्तते ; 
(0) निशेषच्युतचनदनम्‌ 

(0) पश्य निश्चलनिष्यन्दा 

(७) आम ता 

(७) माता पोषणम्‌ आ 
स्या जट जे आहमा का उरण ल्न 
।निञ्चलनिषयन्दा दिया है। 

“पश्य निज्ञलनिष्यन्दा विसिनीपत्रे राजते बलाका। 
लिर्मेलगरकतभाजनपरिस्थिता शक्षशुक्तिरिव " 
कक जतक: चाः? 

७) आलवा 


46 


क 
७) अपर 


7: (गहि आणण जे ढब मे ळा है = 
(अकारणविदाणदसाजात कस्य भयं न जायों'। अवात्‌ बिना 
कारण ही कर रखने वाले दुशं मे किसे भय नहीं होता है अर्थात्‌ सबको 
हाहं यह पय कदी मुख्‌ के दर्जन निनद का है। 

CR] 
तच्छयच्छायलवोऽपि पल्लवे।” अस्म्‌ पहांशे कस्य 


सौन्दर्य वर्णितम्‌ ? 
७) दमयत्तया (0) नलस 
(6) शास्य (0) सीतावः 


ERE नाम (७) "अधारि पत्नेषु तदर्झप्रिण उव तच्छयच्छायलवोऽति 
पल्लवे!” बह पद्यांश 'नल' के सौन्दर्य पर वर्ण है। असु 
पांश 'ह विरचित “नैषधीयचरितम्‌” से उद्धृत है। यह 
महाकाव्य है, जे बृहतववी में परिगणित है। यह 22 सगो का शार 
प्रधान महाकाव्य है। 


$... अपस्तनयुसणानं सीने तालिका चनु 
(क ह ।. मक्ष 
(७) गृ 2. स्तनवासब्दत्म्‌ 
(०) विशाखदतत 3. उत्तस्रामचरेत्मू 
(म भः 4, सावली 
ह ७ & (७) 
७ 2 4 य 
७» के व. 2 
@2 2 3 क 


विणा सते इति स्सः'। आचार्य भरतमुनि को र्साचार्थ कहा जाता है। 
आचार्य भरतमुनि का 'रस' युक्त नध 'साटयशाखत' अति असिद्ध है। 


ह. नाट्यशञाह्मानसारं 


७ न्ब छा अटौ 

(७ दश (त) स 

ळा नाट्यशाखर के अनुसार आठ स्थास्याव है। आठ) 
स्थाविभाव इस भ्रकार है - 

झार रस का स्थायिभाव - राते, हस्य स्स का 

| हस, करण सम का स्वायिभाव शोक, वीर रस का 

स्थाविभाव उत, रं रस का स्थायिभाव ळोध, वत्स रस का 

'स्थाविभाव- भयानक, जगता र का स्थाविधाव- पण, अख सस 

|का स्थाविधाव -विस्पय। 


EO न र्णे जाल्यशास्त्रस्य 
कस्मि्र्याये वर्तते? 
(त) दिये (0) तृतीये 
(७ चतु (0) ज कोऽपि एलेषु 
PERE चली ७ दिदे गये बिकल्प 


संगरहकारिका - निरुक्त का वर्णन नाटडशास में नहीं है। 
७: उक प्रतेषिस्यान्यस्थापन' चेत तदा कृ 
७) उपम 00) अन्तिमम्‌ 

(७) अपहुति 


(७) हष = सावली 

|(७) भूतिः उत्तरगमचरितम्‌ अपहुति अलङ्कार है। अपहुति का लक्षण इस प्रकार है 
(0 विशखदतः - मुदरागक्षसम्‌ “उपमेदमसत्यं कृत्वा उपमां सत्यतया 

(७) भासः __- स्वपनवासवदतम्‌ दाणे सा तु आतिः 


नलव स्त वितीय प्रपत्र, दिसम्बर 203, 


छ 


ver 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर-203 
संस्कृत 


व्याख्या सहित तृतीय प्रश्न-पत्र का हल 


निर्देश : इस प्रशनफ़ में घच्चहत्तर (75) बहु-विकल्पीय प्रश्‍न हैं। मन रा 


प्ये प्रश्न के दो (2) अंक हैं। सभी 


अनिवार्य हैं। | अनुदात्त हे, तथा जिनके ऊपर खड़ी रेखाएं हैं, वे स्तरित हैं। दात 
सूचना : अग परतरे पञ्चसप्ततिः (75) बहु वैलका राः | एव प्रचय के लिए 


अंकन नहीं 


नि प्रत्येकग्‌ प्रश्नस्य आङकदवयम्‌ वर्तते। सर्वे नाः || खड़ी रेखा होने से स्वरत स्वर है। 


समधेवा:। ह सिदा क्ञ छह मृत्याम 
।. सृष्युत्प्तिविषयकं विनं चते : अन्त्ांशोऽयं वतते 

(0) इदे (७) वाकर॒व्ते 0) हिरण्ये 

(५) परथिवासूकों सूते (0) पूरुषसूबते 


है। यहाँ अम्निम्‌ के उपर| 


र (ठ दे लाल ज सुक्या का कह रे जर जा जे सिन 


भगो मै मंत्रों का शुद्ध रूप बा हैं। 
विभिन्न यज्ञो के समय पढ़ा जाता है। सहिताओं 
लिला है। इन संहिताओं के अन्तर्गत अनेक गूल हैं जिने अनन 
त, इन्द्र मुक्त, पुरुष सूत, हिरण्यगर्भ सुकत, ना 
वक सवत, फी सुक्त आदि प्रमुख हैं 

नासदीय सकता एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सूक्त है। जो मूलतः 
सृष्टि की उत्पति की कथ का निदर्शन करता है। इसलिए विद्वत! 
गाय में इस सूक्त को सृष्टि-उत्पतति सूक्त, के नाग से भी जान| व 
ता है। इसमें सात मंत्र हे जो प्रषु छन्द में आबद्ध हैं। इसके 
ह प्रजापति पसी हैं। 


जो देव स्तुति एवं 


हित किल गया हैं ण्ड का परय सूक्त हैं 
। दें की संझिएं 2. आह्यण अन्ध हस मंत्र के माध्यम से 
3. आरण्यक अन्य 4. उपनिकड ल 


(0) - पसत जयेद 


इसलिए अमावस्या में सम्फ किये जाने वाले 
त” तथा पूर्णिमा को साप किये जाने जले मागें के समूह क| 
'पूंंणास' कहा 


गया है। 


गनी सूत का 63वा ग है। 
मङ्गलमय प्रतिष्ठा में रखने तथा लक्ष्मी और| 
मे स्थित रखते हुए स्वग-आणि की कामना वी गयी है। इस 


दव खु | का देवता उ अर ऋषि अय है 
ह णक | ह. दर्शपूर्णामासयज्ञे "दश" - शब्दस्य अर्थो ऽस्ति : 


कहलाता है। गृ सकारे ने गृह्य या पाक यज्ञों के सात प्रकार माम 
है. उनमे से पाण यज्ञ पिय और अमावस्या को समर किया है| 


सनक संहिता 


जास 


0) दाव: 


वागे के समूह को 


2. सप्तास्यासन्‌ परिधिवस्तिः सप्त समिधः कृताः 

अस्य मन्त्रस्य ऋहषिरस्ति : 

(७) नारवण: ७) क्क 
(८) मेथतिथिः (गिणः _ 
[६४ : 6) _ वह पुम सूस का पनरह मंत हे इसके 

नवल हैं। अय स्सा का प्रयोग वैष्णव जन भगवान 

[नरायण के षोडशोपचार अर्चन में करे हैं 

जब देवताओं ने मानस यज्ञ रूप का सम्या 
पुरुष रूपी पशु को बांध तो इस यज्ञ की सात परिधियाँ और 
[इक्कीस समिधाएँ बनाई गई। 


7 


चदमनत्राण रिध व्याख्या मरति 


'बैज्ञातिक आधिैबिकरूपेण 


(०) याहि बैश 


(0) आध्यात्मिक -आधिपौतिक आधिदैविकरूपेण 
(०) चाज्ञिक ऐतिहासिक आधिदैविकरूपेण 


Es ब्राह्मणों आरण्ववों 
ळी गई। 


क) - तदनुसार वेद मंत्री की आध्यात्मिक, आधिभौतिक एव] 
करते हुए विराट] आधिदैविक रूप से व्याख्या की गयी है। वैदिक साहित्य के अन्तर्गत 
धि | उपनिषद के रूप में वेदों के मंत्र 


3. हब सूक्तस्थ कि छन्द 

ल आए निद ७) आयुरी गायत्री 

(© बरिष्ट (0) पंक्तिः 

FE ७ “लवद क दलन मण्डल में हिरवा सूक्त को 

महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमुख दार्शनिक सको में से इस हिरण्यगर्भ सुक्त 

मिं दस मंत्र हैं जो बिट छन्द में निडद्ध हैं। इसके प्रत्येक पद में 

ग्यारह वर्ण होते है! 

47 आमाले इत्वत्र "आनम पदस्य स्वरा बरकत 
(७) उदात्त (स्वरति 

(९) अनुदा (6) कण्ठ 


(8) ` वसो वै पापीयान्‌ 
नुर वर्मा भ्वति 

(८) ये वा दिवं सत्रमा 
जजान 


झला सर्मेचीनमृत्तरे चृत : 


(७9 ये के च परातर; स्थ 


॥. _शतपथ्राह्मणम्‌ 


3. अथववेदः 


(0) ये संग्रामाः ममितयसोषु 4. देतो आद्वाणमू 


चरू 
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शल 


कूटः 
७) छा (0 (9 
@ 4 379 3 
My 3 4 2 . 
७ 3 2 । 4 
WM 4 2 3 


(९८०: (७ ०४% च आग रू ... का उल्ले इ ग] 
मि पितता है, () ब्यम वै पा्ीकान्‌ ... का उल्लेख शतप 
ह्ण मे, (८) यो वा दिवं... का उल्लेख ऋग्ेद में तथा (५) ये 
रनः समितवस्तेचु... का उत्सक्ष अवेद के पिवी सूक्त मे 
[मिलता है: 
श्र सी फुल यस्य कपो 

(७) ईशवास्येपनि्दे (0) तैतिरीयोपनिषदि 

(८) केनोपनिषदि (७) श्रीमदूभागवते 
[4०५ : (७) इस उपदेश का उल्लेख ईशावास्योपनिषद के सोलह] 
मि में मिलता है। भारतीय गडमव में उपनिषदों का स्थान अयना 
महत्वपूर्ण है। सभी दार्शनिक एवं धार्मिक सदो की उन्‍्म-भूमि वे| 
विपनिषद्‌ ही हैं। उपनिषदों की प्रमाणिक संख्या ग्यारह मानी गई हैं। 
िशावास्थोपनिषद्‌ सर्वांधिक लघुकाब दनुर का 40वाँ अध्यय है 
[स उपनिषद में कर्म, ज्ञान समुच्चयवाद ळा बीज पाथा जाता है। 


टी 
कत्ेबपूक्‍्तः? 

(४) ईशोपनिषदि (0) केनोपनिषदि 
(८) भगवद्गीतायाम (6) कठोपनिषदि_ 


[$$ : (७) यह उक्ति केनोपनिषद्‌ में मिलती है। केनोपनिषद्‌ 
सामवेद की तवलकार शाखा से सम्बद्ध है! इसे जदमणोपनिषद भी 
हतो है। केनोपनिषद्‌ में ब्रह्म का निरुपण विस्तार पूर्वक ड 
शा है। 

- केलोपनिषद्‌ के अयम खण्ड के द्वितीय मंत्र में शिष्य के पूछने 
पर गुरु ने कहा कि धी पुरुष इस लेक में जते हुए जीवम होते 
हे और अमर हो जाते है! 


॥. "यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कुतरेयमुक्तिः 


क) केनोषनि्षादि 


त्य कठोपनिषदि 
(७ वैततरोयोपनिाद 


[६७ : (5 - यह उक्ति तैतितीयोजनिषट्‌ को बरह्मन बल्ली के चतुर्थ 
|अनुवाक्‌ में मिलती है। 

कृष्णयजु्वेदीय तैतिरीवार्यक के प्रपाठक 7, 8 और 9 का नाम 
[तिततरीयोपनिषद्‌ है। अष्टम्‌ प्रपाठक इर उपनिषद्‌ की ब्रह्मानन्द बल्ली 
ही वारुणी उपनिषद्‌ कहलाती है। 


॥३. अजो नित्यः शाशइवतोउ पुराण: डयमुकितः कुसति 


(0) ईशावास्योपनिषदि 


(७) वृहदारण्यकोपनिषदि 
(८) तैतिरीयोपनिषादि 


णी । इसमें कुल दो अध्याय और प्रत्येक अध्याय मे 3.3 बल्लिया हैं। 


ह जत स्वान किमह 


(6) कात्यायनी - भरद्वाज ऋषि की पुत्री 
ए) मँतरेयी - मित्र ऋषि की पुत्री 
>बृहदारण्यक' में याइबल्कय मी संवाद मिलता है। मय क| 
|याजञवल्कय आत्मा को पहचानने का मार्ग प्रसत कले हैं। वे कहते है 
"शीर नवर है, पर आत्मा अजर-अमर है!" 


4. `आत्मा आसत्‌ पुषिः ल 


(७) कठोपनिभादे (5) पनिद 
दकोपनिषदि (0) केनोपनिशदि 
"आविद आसीत्‌ पुरुषविधः,” यह पंक्ति मुख्य 
रूप से वृहदारण्यकोपनिषद्‌ से उदृत है। यह उपनिषद शुक्त| 
'यजुेदीव उपनिषद है। इस उपनिषद्‌ का मुख्य विषय-ज्ञन योग, ईत 
त सिना है। यह रातपथ आमण अन्ध का एक खण्ड भी है। 
॥ अ सोनपुर नतः 
(^) माध्यन्दिन शाखा |) 
(8) शप रणम्‌ 2 
(८) बाजवा 3 
(0) याझवल्म्यः 4 


कूटः 
७ छ (७ फा 
mt 4 2 
७) 3 2 
७ 3  $ 
(४) 2 3 
(७ - श॒क्लस्जुके की 
गोप है। शुवरूयजुेद का शतपथ ब्राह्मण तथा| 
हदारण्यकोपनिषद्‌ है। कठोपनिषद्‌ में आशा और नचिकेता का 
संवाद है। वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे तत्वज्ञानी याझवल्क्य और उनकी 
(फल मी का संवाद उल्लिखित है। 
6. अधक्‌ छन्दासि कियन्तो चा भवान्त 


0028 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


उचि, अनुप, बृहती, धक रिष, जगती, अतिजगती श्वी 
आदि प्रमुख छन्द हैं। वैदिक छन्द अक्षर प्रधान होते हैं। उक 
[छन्द में 28 अक्षर होते हैं। 


॥7. आतुमस्थियगे चर्त : 
(७) शुनासीरीयम्‌ ७) अगतम्‌ 
(६) आप्रयणम्‌ (१) सौत्रामणी 


[80४ : ७) - चमेस यग "अस्र मे प्रतिति होत] 
है। औनहोत्र एक वैदिक यक्ष है जिसका वर्णन बुवद में मिलता 
|है। इसको नित्य वैदिक यज्ञ भी कहते हैं। अग्निष्टोम आदि सोगयाग| 
में तो 6 ऋत्विज होते है) 


॥3. येनाहं नामूता स्याम किमह तेन कुर्याम्‌ र 
(क) ण्या ७) कत्यायन्या 
(८) नाका (4) उमया 


॥&. याजवल्क्यशिक्षा सम्बद्ध वर्तते; 
(७) ऋग्वेदेन (0) सामवेदेन 
(०) अथर्ववेदेन (4) शु्लवजुवेदेन 


[06९3 सलत पतन र पत्र, द्वि 200 


rT 


ल 


95: 7 3: >> नयो अनत 


है। शिक्षा एक स्वतंत्र काख है जिस प्रकार वैदिक में 


॥:62 जल इस पद मे दरक (निरूक) के मतानुसार! 
धातु का प्रयोग विहित है। हन्‌ धातु 'मारने' के अर्व क| 


तु, पुढी 


की विधियों को सिद्ध करने के लिए आ म्यो की उपवोगिता है, ||| क है। 
सी प्रकार बेद और वैदिक गाहित्व की अध्ययन अध्यापन समबन्धी || 37. ज्यूल आर्को पृदक चर एम क्के 
Sieh सकर जल जला जन 
अ कल्वसव्ानिशाख्यानुसतरेण रज्रः कः? मिल 
(०) स्पर्श: Cai (0) उतरपदप्रृतिसदर्म्‌ 
(८) मगः (७) विसर्ग! (८) समासानानुयात्म्‌ 
[ous : ७) हिरख के अनुसार अनुनासिक (७) समसानोदाततवम्‌ 
क संज्ञा होती है। अनुनासिक कणों का उच्चारण “नासा” से व मन ७ - सवल बले क = सतपा उ हक पद 
हिल है। ये कर्ण हैं- म, म, ङ, ग्‌, न, मा! 


सम्बन्धम्‌ प्रस्थापयत : 
(0 सत्व धनानि ।. निधष्टकः 
(5) लिगमा इमे पनि 2. तहाबा-पाउकः 
पक्तिः। 
(0) सविज्ञातानि तानि 3. जामानि। 
(0) कळ उभे 4. भावजबाने भवतः। 
कूटः 
७७ ७) (0 ७ 
७ ॥ 2 4 3 
M) १. 3 4 
४ 3 I 2 4 
धर. 4 3 23 
६०५ : (७) - उक्ति कडन एवं शाख सम्बन्ध सारणी कम 
|() सत्व प्रधानानि - नामानि। 
(॥) निगमा इमे भवन्ति - निषष्टक:। 
।) संविज्ञान तानि - तथवा-फालक: पति: | 


(४) ता उभे - भावप्रधाने भवत: । 


कः? 

(को पदपूरणः (७) उपमा 

(९ (8) बनम्‌ 
(८०८: (० - बहिः मिपा पूज अर्थ का क्र हा बे 


|निपाह का बरोग पूजा या आदर आए में निन्दा अर्थ में तथा उपा 
[अर्थ मे होता है। जैसे आचार्यॉरंदद्‌ इदं बरूयात-केवल आदा हौ इस 
[अभाव को बत सकते है। वहा चित्‌ का प्रयोग आदर अर्थ मे 


ह है। 


25 हः इज ळा फु स्वक याचना 
(७) रन्‌ 
(७ ह 


हन 
(कह्‌ 


'स॒ासान्लोदत्वम' नियम परीत ह। क्योंकि *स्थूलपृषती' 
समा का विधान कार्य विहित है। व्याकरण के सामान्य नियमानुसार 
शाँ पर समास च के अर्थ शे इत होना चाहिए लेकिन उदात, 
नुदा और स्वरित से यहाँ पर विशेष कार्य *उदातस्व' विहित है! 
35 अब गोरित्यत्र कः शबदः 

(७) सास्ना-लाइगूल कु खु वषर्म्‌ स शब्द:| 
(७) इद्धिगतम्‌ चेहितम्‌ निमिषितम्‌ स शब्द:। 

(6 विषम्‌ त्ष सामान्य भम स शब्द:। 
(8) केनोच्याऱ्तिने सस्-लाडगुल-ककुद-खुर-विषाणिनाम्‌ 
सम्प्रत्ययो अवति स शब्दः। 
[१०५ (0) = शब्द कह हैं जिसके उच्चारण से सास्ना आदि से दुत] 
तु का झन होता है। भष्छ ने स्वयं शब्द के स्वरूप को सप 
त हुए लिखा है - येनोच्बासतिन साहा स्वो भवति सः शब्द 
अर्थात्‌ डिन उच्चरित ध्वनियों की अभिव्यक्ति से गलकम्बल पूँछ, 
कुद (डील या तिल), खुर तबा सयुक्त पशु-व्यक्ति का डान हो 
९. वही शब्द कहलाता है। 
४८ चू + हिद > ल्‌ > सिष > षबुल्‌ = अ = भू 7 अ” 
"स्थिते किम्‌ कार्यम्‌ भवति? 

(७) इको यणचि-इति दणादेशः 

७) लिटि धातोरनध्यासस्व इति द्विक्म्‌ 
(७ धुले कुहो वगः 


ह उगे तुवो बु करर मर 


क्र कतर स्का 
(विधीयमानः अनीय-प्रत्यय: कस्मिन्‌ अर्चे वर्तते? 
(8) कतरि (0) कमणि 
(वे (१) कर्णे 

[१०७ : (6 - स्तुत वाक्य स्नत्यनेन स्कलोस्न चूर्णम्‌ मे 


स्नानौयम' पद सना धातु + अनीयर्‌ प्रत्यय से बनता है। यहाँ पर 
अनक अत्वय का विधान करण अर्थ में हुआ है। 
अ -त्मस्य 
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ञ्ल 


ड (ठ तलवार रु बळ तुय 
[का उदहरण है। तुरीय का शान्दिक अर्थ चौथा है! इसका परधम| 
योग 'माणडूक्य कारिका' में 'गौडापदाचार्य' (वीं सदी) ने कि 
|है। तुरीष का उल्लेख गीता, भागवत में भी शङ्कराचार्य द्वारा कि 
| है। 

- आत्मा के चार पाद हैं. जाग्रत, स्वप्न, सुषुणति, तुरीय। 
30. घनन + शप > आ 7 शह > अत = पचत 
केन सूत्रेण क: प्रत्ययः भवति? 
(७) उगितश्‍च-दृति कीप (७) उगितश्‍च-दति डीप्‌ 


से पत्यो के योग से खरे हुये शब्द से खीलिंग बनाने के लिण] 
झीप य जुड़ता है। उगितश्च निवम के अन्तर्गत उन सभी शब्दों 
[से खीतिंग बनाने के लिये झोप लल जोडा जा सकता है! जिनमे 
मु, कवु, ईयसुन्‌ अथवा झटू यव जुड़ा हो क्योकि इन प्रतयो 
मि उ' वा करा लुण होता है। 


30. पाणिनीय वर्गानाम्‌ उच्चारण-स्थ 
कति सन्ति? 
७) एकादश (दश 
(८) अषौ (3) दादश 

०5: (6) - वर्णो के उच्चारण मे शेर के आठ असवो स मुळ 


[भूमिका रहती है। इन्हीं को वणो के उच्चारण स्थान कहते हैं। वे है -| 
- उस, 2. कण्ठ, 3, शिरस्‌, 4. जिह्वामूल, 5. दना, 6. नासिक, 


[7. ओर तथा 8. तालु। 
अ. शतम्‌' वर्गस्य काते शाखा; सा 
(ॐ तिसः (७) चतसः 
(७) पञ्च (0) सण 


७७) स्वजनवियोगाभियजन॑योगजन्यं दुःखम्‌ 
(७) सर्पादिसमुदूभव॑ दुःखम्‌ 
(७) भतरेतदिवशजयमान दुःखम 
27: (6 - सख्य दर्शन पे लन प्रकार के डु को जामा गमो 
हिल 
॥. आध्यत्मिक 


2. भौतिक 3. आधिदैविक 


अर्थात्‌ सर्प आदि से उत्पन हुआ दुख भौतिक दुख कहलाता है| 
|अन्य उदाहरणम, पशु 

35. भौतिक: कतिविधो अवति? 

(5) चतुर्दशविषः 
(८) अष्टविधः 


(७) पज्बविध: 
(3) एकविध: 
Ce] तुरः भचति 


कक सृष्टि 
(8 अर) (ऽ प्रकार) 
EN 8 केभ्यः 

(७) अपज्चीकृतपज्चध्तेप्यः 
गानवशीरेयः 

(0) - स्थुल प्रपञ्च की उत्पत्ति पञ्चीकृत पञ्च मूते से होते 
है। आकाश, वाम, अग्नि तथा पृथ्वी इन पाँचों को पज्च महाभूत की 
सञ्ञा दी गयी हैं। 

|37. वेदान्तसारे प्रयोजने निरूपितम्‌ : 

(७) दुःखनिकृतेः 

क) अभ्युदवलाभ: 

(© अनवत स्सवरपानन्दावापिश्व 
(6) पाणित्यसम्यादनम 


उन 
(मकर) 
त 


(0) इंश्‍वरादिभ्यः 


१७5 : 6) -भारेयीय परिवार की इस शाखा हैं जिन्हें पवन 
विषयक साम्य - वैषम्य के आधार प! दो वर्गा (शतम्‌ और मदु 
[वमी में विघक्त किया गया है शत वर्ग में चार शाखाओं की गण 
की गई है। (|) अल्वेनियन या अल्बरेनी या इलीरियन शाखा (2)| 
वल्क या लैटिन शाखा (3) स्लैवोनिक शाखा (4) आनिक 
[शखा। 


क यय 
(6) ककपालितः 


७) सुविशाऊ 
लान मननम 


() झैकस्वरूफ्वम्‌ 

(0) उफ्वपरापकारशक्तियहित्वम्‌ 

(६) इच्छावेषत्नादिशून्क्चम्‌ 

_ खशन्कचम्‌ 

[495 : (०) - दुःखो की ऐकानिक या आत्यन्तिक निवृति ही सख्य 
का कष है। प्रकृशि व्ही सृष्टि के उद्देश्य की पूर्व हो जाने पर 


= त्ता ञ ज्मः 


कृति विरत हो जाती है आर पुरुष कैबल्य को प्राप्त हो जाता है। 


34. आधिर्भोतिकदुःख साख्यमतेनोदाहियते : 


७: (0 - “प्रयोजनसनुदिश्य स्व न अवनत” अह इस र 
का भी कोई प्रवोजन है। सदानन्द वी मान्यता है कि जीब एच अहा 
की एकता विषयक अशन की निवृत्ति और स्वस्वरूपानन्द की प्राणि 
इस वेदालासार का प्रयोजन मानना चाहिए। 


38. शाब्टी भावना निरूपिता भवति: 
(8) आख्यातत्वांशेन (0) लिझत्वांशेन 
(७) शपकांशेन (0) सागान्याशेन 


कि की प्रवृत्ति का जनक वा सहायक प्रयोजन का] 


१७५: 0) - 
व्यापार विशेष शाब्दी भावना है। वह लिङ्ग अंश से व्यक्त होती है। 


(७) देवते लनः 

00) देकतोदेशेन इयय के 

(७) सवसव परस्वत्वापादनमू 
(ब 

[8७ : ७) - याग आदि है धर्म हैं और उस याग आदि का “बजेत 
स्वर्गकामः" र्ग के इच्छुक व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। 

40. पारिसंख्याविछ: दोषाः के? 

00 भुतहानिः, अभ्रत्परकत्पनग्‌, प्राजबाधः 

७७) श्रुतहानि: प्राप्तनाध: वाक्यभे 
(०) अप्रामाण्यस्वीकाः, प्रामाष्यपरित्वाग: 


(७) जविनं दुखम्‌ 


(५) वचनबलाद विः, एक्या विकल 
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i 


vr 


किए छा जलकत विध के मूल रू कुलानि, अश्क 
[हक राध से सभी दोष क श्रेणी में मने जाते हं! 
4. सख्य कक समाशा ति : 


कक me (0 > कच्छकटेकम्‌ दस अस मे रण के रूप घे 
[किया गया है भस खा 'दौर्रासदत' ह मृच्छकटिकम्‌ का 
आधार अर हैं। बह अकरण अ यावल पर आशित नहीं है। 


रछ है! 

43. राम कस्मिन्‌ काण्डे अस्ति? 
(ॐ) अवोध्याकाष्डे ७) अरण्यकाण्ड 
(6) किक्किन्कष्डे (0) सुन्दरकाण्डे 


हसा अर्थ अपने ममे मृत्य 


7: (6) - माय में सबसे क वृत्तात अरण्यकाण्ड में 


हि। वाल्मीकिसमादाण गें सात काण्ड क्रमशः है- 


॥, बलकाष्ड, 2. अयोध्याकाण्ड 
|3. अरण्यकाण्ड 4. कि्िपादाणड 
| सुखरकाण्ड 6. पुडकष्ड 
|. उतरकाण्ड 
44. महाभारते नलोपाख्याने कस्मिन्‌ पर्वणि? 
(०) आदिपर्वणि (0) नपर 
(७) दर्वि (५) अनुशूनप्ि 


[०५ : ७) - नलोफख्याने महाभारत के वनपर्व के अन्तर्गत आह 
दै) महाभारत में पशु-प्षियों के आख्यान भी है जिनका उद्देश्य 
खय संस्कृति के महत्वपूर्ण मूल्यों को अत्यन्त कल्स्मक ढंग मे 


लुत करना है। 
43. सोनाम सकस्तरप वर्णनमुषलभ्ये 
(७) पुगे (७) आपणे 
(४) स्कन्दपुराण (७) शिवपुराणे 


उदु जे 5 हजार श्लोक 

सभी तीथं का वर्णन होने से इसका भौगोलिक महत्व अधिक है। 
46. रासपञ्याध्छ ति; 

(७) किशुपुराणे (बहुरे 
(0 मद्रके (0) 
ह] 

क की रास-लीलाओं तथा क्रीढ़ाओं को दशम स्य में व 
[किया गया है। 
का 


७) पवि 
(6) विटपरवोण 
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uz 


स महि लप कत बिच] 
जिस कबानक को आघार मानकर| 


RR 
भढ पुष में का्पाटक, उदास्थित, अहपतिक, वैदेहक एव॑ तामस 
रा का उल्लेख किया है। कार्मिक गुणचर न्ही हेला है। 


दनु विवह के आठ शकर है. 
|| विह 

2. बैवविवाह 

3. आशकिवाह 

4. ऋजापत्वविवाह 

5. आसुरविवाह 


| रक्षसंविवाह तथा 
8. वैशाचविवाह। - 
कन्यादान करता है। 
द. कण रास्ता 

(5) कृष्णपक्षः (0) शुल्कः 

(७) शखः (4) सवत्र 
>: 6) - भष क रू मढ पिर क ७ म्म रत 
है। उसमे दो पक्षं का विधान है। उन दोनों पल में कृष्णपक्ष दिन 
[तवा शुक्लपक्ष रात है अवत पितरों की ररि शुक्लफ्क्ष होता है। 


आसुर विह में कन्यावाता वर को शुल्क देकर 


न सथ बनाना है। संस्कार मनुष्य की आन्‍्तरिक शक्तियों का 
पूर्ण बने म गे रद का का अलेली 
(हिवा है। जिनमें से चार्म संस्कार यम या तृतीय वर्ष मे समप 
कराना उचित बताया है। मनु 60:35 
छा जनुना ठ 
(७) प्य 
(9 सण 
रह: ७ - लग ज्क कुत्र शव क स्नन्बत्न 
तिज क्रोधजन्य (आठ) व्यसनों का अन्न में मलूर त्याग करे 
देना चहिए। 
कामजन्य व्यसन - ।. चुग्लखो0, 2. जुआ खेलना, 3. दिन मॅ 
सोना, 4. पराये क निन्दा करना, 5. खी सेवन, 6 नशा करना, 7. 
नायना गान, 8. बजाना, 9. आध्या और 0. खर्व प्रमण। 
क्रोधजन्य व्यसन - |. दुगली खोरी, 2. 
र्या, 5. असूया, € अर्थ ठो 


[4७ : (6) - संस्कारों का उद्देश्य मनुष्य को अध्युदव तथा मोक्ष के 
फ्‌ 


53. स्पृत्यपेतकारिण: सभ्याः कतिगुणेन दमेन दणडवाः? 
७) चहुुणेन 


(ठ) - ल्व तयष्यय के बहती 
निर्देश है कि काम, रोध, लोभ, भय गे धी किसी के प्रति वशीभूत| 
होने से, व्यवहार में धर्म विरूद्ध आचरण करने वाले सभासदों में 
डस विवाद के पराजय निमित्त जितना द्रव्य हो, उसे दुगना द्रव्य 
[अलग-अलग दण्डस्वरूप लेना चाहिए। 

अ लाभि किग घन रज क्व 

(७) दिगुणम्‌ (0) त्मम्‌ 

(८) चतुर्गुणम्‌ (8) पञ्चगुणम्‌ 


(७४ : 60 - याइतक ्हध्याय क] श्लोक जे] 
[उल्लेख है कि वादी के द्वारा लगाये आने वाले अभियोग को छि 
ने पर प्रतिवादी, ठस वाद के मूल्य के समान धन शा को दण 
स्वरूप दिया करे तथा झुठा अभियोग चलाने वाला अभियोग मूल्य| 
मि दुगा धन प्रदान क 

इह. तः रीरमन ळात व्याजहार' क्रित 


(७) मेघबूते 


७) कुमार॒सम्थवे 


ये श्लोक में कक्ष ने मेघ को सन्ता पूर्वक बचन से स्वागत 
|वचन कहा है। 

कक. र्क i] 
जलनामनि श्रते।' अज्र “नल' इत्यस्य पदस्य कोऽर्थः? 
(७ नलः (कः 

(०) तृणम्‌ (4) स्तुतिणाठकः 

[72 : (७) - बहो के अलगत परिभित अतत वि 
निष्धीयच्सितम्‌ महाकाव्य 22 सरग मे निब है। अयम सर्ग के 35 
[श्लोक में श्रीहर्ष नल के प्रति दमयन्ती के अतिशय अनुराग का| 
वर्णन कर रहे हैं। सियो के मुख से घास के तिनके के अर्थ वाले 
निल शब्द के सुनने पर भी दगयन्ती सधी कार्य त्यागकर 
प्क राजा नल के विषय में सुनने हेतु प्रस्तत कानों वाली हो 
र! 
झर 
भबान्तरेष्यापि॥....इति पदयांशानुसारं भवान्तरेषु पुमांस 


छा सती 
(8) स्वभाव: 


सेब यितः सुनिल 


ज में भवन्ते पुंस स्वव 


(७) - स्नानस स 
गास्यति भवान्ति 


| हद ने स्वन मे एक सिंह को जलते हुए देखा। 


[45 : (९) - हर्षेचरित' महाकवि बाण की प्रथम रचना हे। जा ने] 
हिर्षवर्डन के जीवन मे सम्बद्ध [औं का आठ उब्छ्वासो मे| 
रोचक वर्णन किया है। ह्च के पञ्च उच्छवास के एक अं 


&. सोकस्थाधितया भित्रा विप्रलम्भादय ससा कः सः 


स्सः? 
(७) बृडनारः (वीरः 
(ल हास्यः (कुणः 


ss : (७) - "शोक्थावितव भित्रे विप्रतम्भादय रसः” सा इ 
शुक्र सखः वर्ति। अर्थात्‌ विद्मि में जे शोक स्स के सा 
मिव से मित्र स्स है कह शुर कहलाता है। 
क्ल. रब्लमज्चस्थ देवपूजनं केन तुल्यं भबति 

(७) वेन तुल्वम्‌ 0) तपा तुत्यम्‌ 

(७ दाने तुल्यम्‌ (धे तुल्यम 
(80: ७) - खमन्य एक वज के समान होता है। इसके प्रस में 
दिवस्तृति वह्ञ के समान की जाती है। 
ल. युरो प्रसाकरू्याखबस्ते न पुने के तेत 
(४) काव्यदोषाः ७) काव्यभेदाः 
काणः ()उघ्लक्षणम्‌ 
९७४ : (0) - आचार्य गगण ने भामह तथा आनन्दवर्धन से प्रेरणा 
हण करके कुल तीन गुणों को मान्यता प्रदान की हैं। जिरो पवी 
िश्वनाथादि साहित्य शाखि ने स्वीकार किया है माधुरी 
असादास्माखकस्‍्ते न पुनर्दश। इस तरह माधुर्य, ओज तथा प्रसाद 
नामक तीन ही काव्य गुण है न कि वामन-अपिप्रेत 0 गुण। 
(क क्त ज 


अभिज्ञानशाकुन्तले कस्य यचनमिदम्‌? 
(७) वैखानस 


अ नाटळ अधिज्ञानशाकुन्तलग 
[हले अंक में तपस विशेष वैखानस राजा को उपदेश देता है कि हे 
गाडन! आप जैसे लोगों ळा आख पीडितं, दुःखिते तया अनाथा की 
[वक्ष के लिए है, निरपाय लोगों पर प्रहार करने के लिए नही है। 
के सुच जा निहन्ति दष्डेन स 
धर्मविष्लबम!'' अ्न राजनीतौ कोऽयमंशः पामशितः? 
(७) दण्डनीतिः (बुदनी 
(७) समजनीति (७) धर्मिनि द गाल 
७0 _ रमला सि सुपि वा नह 
डेन स धर्मचेप्लवप्‌।” इस चा्यारा में राजनीति के 
का वर्णन है।यह पंक्ति किराताजुतीयण से ली गई है। 
७: -इक्ाकणा दप त्यद्ीना हि सिळ्धवः इति कः के 
प्रति आह? 


७) वसिः दिलीपं ति (0) दिलीप: वसि प्रति 
(9 वः सुदक्षिणं प्रति (सुदक्षिणा दिलौप॑ प्रत 


|अध्येति। 
३8. एकदा परत्य हक सवने अस्निना दक्ममाने कमपश्यतरे 
७) गजम्‌ (७) अश्वम्‌ 


[8७ : (७) - यहा दिलीप वसिष्ठ से कह रहे हैं। कि हे प्रथो! अः 
ई ऐसा उपाय ब्लाइवे जिससे मे पुस हो और मैं अपने पित 
ण से मुक्त हो आऊ क्योंकि इव्वाकुवंशी राजाओं की सभी 


(८) केसरिणम्‌ (8) सर्प 


(कठिनाइयों आपकी कृपा से सदा दूर होती रहो हैं। 
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65. अस्यां लक्षणायां मुख्यार्थस्थापि गरहणं भवति सा लक्षणा 

भवति? 

(७) उपादानलक्षणा 

(६) जहर्थ (उ) रूढिमूला लक्षण-लक्षणा 
[३०५ : ७) = मुख्य रूप से अर्थ में दे के कारण शब्द मे| 
|आरेपित व्यापार लक्षण कहलाता है। जहाँ पर पद अपने सम्बन्ध की 
दि के लिए अपने अर्थ डा आक्षेप का लेता है, व्हॉ उपादान| 
लकण होती है। जैसे- कुला: प्रविशनि। 
66. समजकारे पाक्राशि के मनति 

(७) नवा (ल्यः 
हा (©) देवाः र 
>; : (७) - समवकार रूपमे के दस र मेद है| 
स देव, मानव और अगु से सम्बन्धित पुराण एव॑ ऐ 
|कथनक होना चाहिए। 
७7. 'बज़्ादपि कठोराणि मृदूनि कुपुमादापे... पदाय 

कस्मिन्‌ नाटके आयाति? 

(३) मालतीमाधवे 

(0) महावीरचरिते 

(6) उतरणे 

(१) अभिज्ञनशाकुन्तले 
FR (त = उत्तरठमचरित्नर भवभूति के तीन नरो में सात 
[अंकों वाला नाटक हैं। प्रस्तुत नाटक के द्वितीय अंक के सातवे 
[श्लोक में वासन्ती राम के बारे में बहती है कि क्र से कठोर पुष्य से 
[भी कोमल लोकश्रे्ठ महापुरुओों के चित को कोई नहीं जन सकता। 
&. यत्ततिच्माजाना कराना ससल ल 

आदावङ्कस्य दर्शित:॥ ... कः? 

(७) प्रवेशङः 

(0) विष्कम्भकः 

(८) सूः 

(७) अङ्काताएः 
[4०५ : (७) - किकम्पक अर्थोग्षेपको में से एक है इममे नाटक को 
विह भाग विष्कम्भक कहलाता है जिसमें एक या अधिक मध्यम पात्र 
[आक भूत या भावष्य को घटना का वर्णन करते है। 
(69. गुरुजनपर्तत्रतथा दूरतरं देशमुदठतो गन्तुम 

अलिकुलकोकिलललिते ष्यति 
सुरभिसमवेऽसी॥.... अत्र को नामालडत्कारः? 
(७) उपमा (रूपः 


(७) लक्षण-सक्षण 


वय मान्य के दारा 'काळु' अन्य अर्थ (वक्त के अभिप्रव: से भि 
अर्थ में लगा लिया जाता है वह काकु वक्रोक्ति अलंकार होता है। 
कों नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे साख! गुरजनों 
पिता आदि मान्य जनों के फलव होने के कारण विदेश जने के 
लिए उद्यत वे मे प्रितम इन भें और कोकिलों की मधुर ध्वनि से 
पवमान रमणीय बसन्त समय में नहीं आयेंगे? साठि दूसरे डंग| 
(काकु धान) से कहती है कि अवश्य आयेंगे। 


70. इस्दियार्थसत्रिकर्षः कतिविधः? 
(७) एन्वविधः 
(6) नवविघः 


का बडविष 
(त्विषः 


राव है। नदय सतरिकर्ष छह अकर का होता है- 
संग सक्कर 

(2 संयुत समवाय सि 

|3. संयुक्तसमवेतसमवाय नि 

(4. समवायसत्रिकर्ष 

5 समबेतसमवाय सिय 

(6. विशेषण-विशेष्यभाव सत्रिकर्ष 


(७) आघाव 
म बर (0)सख्ातिमन्धः __। 
गुशगुणिने सम्बधः समवायः इति! अर्थात्‌ गुण और 


iam: = 
गुणी के सम्बन्ध को समवाय सम्बन्ध कहते है। जबकि समवा 


|“ अदुतसिदयोः मम्बन्धः इति समवायः" बदि एक गुण है और| 
दसरा गुणी है तो इन देनो का सम्बन्ध समवाय स्म्बन्ध कहलायेगा। 
(सेतत और पट ळा गान समवाव समध है। 
ए. स्ते इद सा जज चतर 

(७) रः 0 

( देह Cr] 
[५७७ : (४) - रजते इद रजतमिति जञानं इनि प्रया ऋभ्यते।| 
साक्षाल्कारिणी प्रमा अर्थात्‌ साक्षात्कार ज्ञान ही प्रमा है। प्रमा दो अकार| 
हनी है. ।. सविकलक, 2 निर्विकत्पक। 
73. ततन्तूर्ना घट प्रति कि कारण भवनि? 


(0) समवायिकारणम्‌ 
0) मिणम्‌ 
(6) अळा 
(ठ) निथ्याकारणम्‌ 
>: (ॐ) - जिसे उर्व समवाय समबन्ध से उज होता हैं, उसे 
[समयायि कारण कहते है, जैसे तत्तु पट के मति समवायि कारण है| 
74. अनुमान जाम: 
(७) यिः 0) 
(७) तिडगम 
Eon 
|अनुणान है।-लिङ्गपणगोऽनुणानग। 
5. लषित लक्षणमुपपछते न सति चार उच्यते : 
(७ मीक (क्षण्‌ 
(0) देषः (0) विमर्श 


(७) - ल्त लक्षणगुपपण्ल न ब्ला विचार” बहो 
पर परीक्षा का लक्षण दिया गवा है। अर्थात्‌ “किया पदाई के 
असाधारण धर्म का कथन टका लक्षण कहलाता है तथा लक्षित| 
पदार्थ मे लक्षण ठीक-टरीक बैठता है आघवा नही इस प्रकार का 
विचार करना परीक्षा कहती है!" 


ए०९०३७ात संस्कृत दलीय शनत, दिसम्बर 203 


rr 


ver 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-204 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


। का अलारिक्षस्थानीय देवता ? 
९) सूर्य क) अग्नि 
(७) स (७) इन्र 


उत्तर (6) इ, रुढ अन्तरिक्षस्थालीय देवता हैं। सूर्य, सवित विष्णु 


क्ण (0) भाव्यधानं आख्यात 
चेता है। सल्काधान नाण को कहा जला है। किया मे 
प्रधानता हो वह आख्यात कहा जाता हैं, नाम, अख्यात, उपम 


तवा निपात से चरँ पद के विभाग हैं। 


Smee ल 
|अरण्यक उपलब्ध नहीं होता है। जबकि 
|शंखायन आरण्यक है, युवे का बृहदारण्यद, 
णीय एवं सामवेद का तवलकार तथा उन्‍्दोष्याण्यक है। 
3. काणवसंहितास्बद्धबाहाणम 
(क) क्ण 


तथा| 
त्या 


(७) कपिना 
(0) तांडबन्राहणम्‌ 

उत्तर (9 काण्व संहिता से सम्बद्ध ब्राहमण शतपथ हे, कठ संहिता से] 
सिम्बद्ध ब्राह्मण कठ है, कांठल ब्राह्मण कपिष्ठल संहिता से सम्बद्ध 
है तथा ताण्डब ब्राह्मण सागवेद से साध है। 


(८) शत्तपथन्राह्मणम्‌ 


|अश्विनी, वरुण तथा उषस्‌ इत्यादि दुस्थानीय देवत हैं। आग्नि, सोम|| ए. निरुक्ते एकस्य पदस्म बह्वर्थमादाय कि काण्ड प्रवर्तते ? 
[तथा समुद थी स्थानीय देवता हैं। (5) ष्टकम्‌ (दकम्‌ 
2 कस्य वेबल्यारण्यक नोपल्ये ? (७) वम (0) उटम्‌ 
(७) ऋवेदस्य (0) सजुरवेदस्थ कसम (८) मैगपकाण्ड में अनेक अरो का एक शब्द होता है 
(८) सामवेदस्य (५) अवि |अनेकाथीने एकशब्दानि' जबकि नैघण्टुक काण्ड में एक अर्थ को 


लिकर अनेक शब्द कहे ग्वे हैं 'एक्थमतेकशब्दम' नष्ट का 


तसय काण्ड दैवत काण्ड है इसमें ऋग्वेद के देवताओं का सङ 


[किवा गया है। उत्तरपट्कम्‌ है दैवतकाण्ड के नाम से जाना जाता है। 
8. हस्तेन त्रैस्वर्यं प्रदर्श्यते 

(0) पऐैपलादसंहितायाऱ॒ (5) अवर्ववेदे 

(०) कृष्णबजुर्वेदे (4) माध्वन्दिनसंहिताबाम्‌ 


“47777 700 (0) "हे स्य रे” अत्‌ हव के ग तीनो सरे] 
(दात, अनृदात्त एवं स्वरित का प्रयोग दिखाया गया है। यजवेंद की| 
पड शाखा मध्यन्दिन सि में किया गया है। 


4... समयास केन चेन समा ? 
(७) ऋगेदेन (७) वदन 
(७) देन (उ) अथवंबेदेन 


ernst ह गोशायशाखा कृष्णवजुरवेद से सम्बद्ध ह जाके ऋ 
|से ऐतरेय शाखा, सामवेद से कायुमीय, राणावनीय तथा जैडिनीय| 
[खं अथववेद से दोनों पैलाद तथा शांनकशाखा सम्बन्धित है। 


9. लक म्रातासद्यनाथ” मिति कस्मिन्‌ सूक्ते पठ्यते ? 

७) नादैयसूको (6) विश्‍वामितनदीर्वादसूज्ते 
(८) यम-हमीसम्वादयूव्ते (6) पृथिवीते 
3377४ ग्रातासद्यनाथे गवति कि सवस यक्रिकसतिनिगचछात) 
सह उक्ति ऋग्वेद के ।0/।0 यपयमी संवाद से लो गवी है। इसके| 
षि दैवत एवं देवता यम तथा छन्द विश्रप्‌ है 


5... जगतीछन्दसि कत्यक्षराणि भवन्ति प्रतिषादम्‌ 7 


( दश ७) दश 


6... भावप्रधानम्‌ भवति 
(७) ज्याळ्यानमू. का आख्यातम 
(९) क्म्‌ (यातम्‌ 


0. अक्लोझझकाताना समाचानमु्तर चिनुत 
(2) नच्ितोपाख्यानम्‌ 
(5) सतय वद र्म चर 
(0) मता भूमि 
(0) शुल्बपूतम्‌ 


A है Cc D 
Wt 3 4 2 
७4 2 3 I 
Ws के हक 2 
७2 3 4 
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(ल) नचचकेतोपाख्यान - कठोपनिषद में है 

ल्य कद धर्म चर - तैतिरीयोपनिष्द्‌ में है 

ता भूमि रेह पृथिव्यः - यह अर्थ्ववेद के प सूक्त का है। 
ल्य - कल्प के अलगत आते हैं। कल्प चार प्रकार के होते ह| 
|: शत धर्म, गृह तथा शुल्वसूतर। 


वा. ल्लेघण्टुशब्देनोच्यते 
(ह वैदिकशब्दकोश: (0) निर 
(८) मानम्‌ (8) म्‌ 


त्तर (७) निष्ण्दु वेद के शब्दों का पळू कोश है जो पाँच अध्यायों 
मि विभाजित है। इस पर यासक ने निरुक्त लिखा ह जो तीन का! 


[मे विभाजित है- नण काण्ड 2. नगम काण्ड 3. देवतकाण्ड 


किलर (6 तर्क के अनुसर चमर गुण है - । रूप 2. स्म] 
|3. गंध 4. स्पर्श 5. संख्या 6. परिमाण 7. पृथक 8. संखोग 9. 
विभाग ।0. परच ।!. अपर ।2. गर ।3. द्रव्य ॥4. सह 
5. शब्द ।6. बुद्धि 7. गख ।8, दुःख ।9. इच्छा 20. देष 2 
प्रवल 22. धर्म 23, अधर्म और 24. संस्कार। 


47, उत्क्षेपणं 


किडे -. 
अर्थात्‌ उत्कषेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, असारण तथा गमन ये जच 
परकर के कर्म कह गये हैं यह अन्लभट्ट के तदह के अनुसार 
विभाग किया गया है। 


7. आपस्तम्बश्रोतसूत्र केन वेदेन सह सम्बद्धम्‌ ? 
(5 शुक्लयजुवेदेन ७) कृशेन 
(© सामेन (उ) अवववेदेन 
क्तर 6) आमस तरून कृष्णवर्वेद से बध हे, आल 
तदा कौषीतकि ऋग्वेद से, लाटबायन, द्राह्यावण, मशकसूतर, खदिर] 
वा जैमिनीय समावेद से, वैतानतसूतर अथर्ववेद से तथा तयन 
वा बौघयन शुक्लवनुेद से सम्बद्ध है। 
उ. सद सूळ झन जासन सू जठ 7 
(७) वृते ळा वरुणसूकते 


सुः यह ऋग्वेद के यम मण्डल के पचदस सूक (करूण 
ल) का ।0 वी मत है। 

4. त्केसङ्रानसार पदार्थाः 

(क बेश (सन 

हल (व्शा 

उत्तर (0) तरदसङरह के अनुसार सात पदार्थ हैं हल्यगुणकर्मसामान्य 
[विशेषसमवायाभावा: सपाद अर्त्‌ इवय, गुण, कर्म, सामान्य 
रष, समवाव तथा अभाव ये सात पर्थ हैं। 


पड. त्कसडफानुस्मर विशेषाः 
(७) ति्वबव्यवुत्तयः 


(6) अमिल्वडव्यकृततव: 


शत प्रकार ह - "नित्त विशेषसवनसा 
|नित्यड्रव्यो में रहने वाले विशेष तो असंख्य या अनेक 


। त्स्नः गणाः 
(७) सदश (७) अष्टचत्वारिशत 
(८) च्ुविशतिः (दादश 


6. मन्यव लक्षणम्‌ 
(७) पृः 0)दिशः 
(७) जलस्य (७) केः 
उत्तर (७) गन्ती लेल पह पृथ्वी का लक्षण है त न 
|" यह नित्य तथा अनित्व से दो प्रसा की होती है। जबकि जत 
शात तथा स्पर्शवान्‌ होता है, रूप से रोहित स्प से दुत वादु होती| 
हँ. पूव, परिचम आदि के व्यवहार के कारण को दिक्‌ कहते हैं। 
॥3. उपमितिकरण किम्‌? 
(७) इन्‌ 


6) पदश्लनम्‌ 


करण सादूवश्वज्ञान कहलाता है “तत्करणं 


समयजन्त: 
३0. साख्यपते सूलप्रकृतिकतेते। 

(७) बिकृतिः 6) अविः 

(6) अरकृतिविकृति: (७) निनित 


के) सोलन में मूल प्रकृति के विकार रहित कहा गया 
महत्‌ अहंकार तथा पाँच ताये परिव दोनों हैं, सोलह 
तत्वे का समुदाय केवल कार्य है तथा पुरुष न तो कार्य है न ही| 
किरण है 


|मृल्प्रकृतिसविकृति' सांख्यकरिक्ा 8). 
3. सांख्यमते प्रमाणम्‌ 

(3) चतवि््‌ (0) पञ्चविधम्‌ 

पिष्‌ (4) फविषम्‌ 


अनुपान 3. शब्द या आप्त बरमाण। 
| विविध परमाणमिषट प्रमेयसिदिं प्रमाणाद्धि (सा का) 4। 
27. साख्यकारिकायाः कर्ता वर्तते 


(७) साक 


(कः 


(७) कपितभुनिः (0) गतः 
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फ़ 


नत 


(, गतम को न्यायसूच का तथा 
किपिलगुनि को सांख्य का आविक स्वीकार किया गया है। 


28. 'विष्णू इपौ' अत्र का संज्ञा प्रवर्तते ? 
(षि हा संयोग: 
(2) नदी (७) अम्‌ 


23. वेदान्तसारग्रन्थस्य कर्ता वर्तते 
(३) ईश्वरक्ृष्ण: 
(८) सुर (५) शङ्कार 
त्तर 0) सदनन्द को घेदानसार का कर्ता कहा गवा हे । ईश्‍वस्कृष्ण) 
की सांख्यकारिका का कर्ता, बादराबण को अरद्वसूत का तथा 
वयचो मष सिद्धि का कर्ता कहा जाता है। उब 
दिग के कर्ता पति है। 


(6) सदानन्दः 


Sy (छ क्यू झम इसम म रम (7777) क 
संज्ञा हुई है। जबाके 'शेषो घ्यसख' से धो संज्ञा होती है| 
तरा संयोगः से संयोग संज्ञा तथ 'यूस्बख्यों नदी” से जद 
ज्ञ होती है। 
39, "षदः से का बिभकितर्मबति ? 

(क) द्वितीवा (गाया 
(७) उतु (प 


24. अनुबन्धाः सत्ति 


कत्त (5 नमः सल सा सा अल त्वा द के बेग मे 


[ee अधिकारी 2. विषय 3. सम्बन्ध तथा 4. प्रयोजन । 

तर अनुबन्ध नामाधिकारितिषयसम्बन्धायोजनानि। 
जीवन्मुक्तिः कस्मिन्‌ दर्शने स्वीक्रियते ? 
(क) ननि 


E 
७ बौर 
(उ) दन्ते 
ल्त जा सतक ककल रे 
कही गयी है जीवन्मुक्त त्था विदेह गुक्ति। जीवसुवत| 
पुष समस्त गग, देष से रहित संसार में रहते हुए कल्याण क| 
हुआ अनाशक्त रहता हैं तथा विदेह मुक्त पुरुष शरीर पात होने पर 
मुत होता है। 


(८) चार्वकदरने 


चेव में दो पके 


26 व्याकरणशास्त्रानुसार पद-संहक भवति 
(य वोग्वताकाकासनिधिवुकाम्‌ (0) सुम्‌, 


(९) तुल्वास्कारलम्‌ (५) सर्वनाणस्वाना्‌ 
कतिर 0) आरण शत्र के उनसर मुक्‍त 
ुधतिङतम्‌ पदग्‌) को पद्‌ कहा जाता है उबकि| 


ोयताकाक्षासनिधियुक्त पदम्‌? न्याय में है, तुल्यास्वप्रवलन्‌ - 
स्वर्ण तथा शि की सर्वनामस्थान संज्ञा होती है। 


27. अधिहरि' इत्यस्थ अलौकिक-चिग्रह: भवति 
७) अधि + हरि + पु 
(0) हरि+ अधि + डि 
(७) हरि + डि + अधि 
(व हौ + इति + ङि 


[लौकिक विग्रह हरौ इति तथा अलौकिक विप्रह हरि कि अधि होगा| 
इसलिये यहाँ पर अव्ययं विभक्ति आदि सूत्र से अव्यर्यभाव| 
मार हुआ है। 


ck] चतु विभक्ति होती है वषद्‌ का अर्थ है तर्पण जैसे इ को तष, 
(८) उवः इ्राय वषट यह अनुवाद बनेगा। 
उत्तर (0) वेदान्त अन्थ के चार अनुबन्ध होते है||30. 'कृत्तद्धितसमासश्च' - इत्यनेन का संज्ञा विधीयते ? 


0 श्रतिपविक-संजञा 
(0) सर्वनाम-रंज्ञ 

पन समास की| 
चयः सूत्र भ प्रतिपा 


(७) नदी-यंज्ञा 
(८) गति-संज्ञा 


आतिषदिक संझा हो 
ज्ञ होती है। 
अर्थात्‌ धातु प्रत्यय 


प्रत्ययान्त को छोड़कर अर्वान्‌ सार्थक शब्दों की| 


आ. 'ज्मन्वबसिता सेना 
प्रवचनीययंज्ञा भवति ? 


इत्वत्र _ कस्मिन्नर्थे कर्मे- 


(छ रम छा पन्ये 
(७) सये (क) स्य 
र (0 नासा सन कल पर पु सज स ए को 


अथ गै) अनु वो कवचन संज्ञा होकर नदी 
हुई है। यहाँ पर 'सहयुकतेशधाने' से सह शब्द 
के साथ सेगा सम्बद्ध है. 
37. रेतन सपायरिधायक सूज क्रिम्‌? 
(७) न्हवे भि (0) आजायदन्तग्‌ 
(७) अल्पाचतरग्‌ (नि 
अस जे प शक पूर्व मे ज्यु लक मे 
हरिहरौ का लौकिक विग्रह हरिश्च हरश्व तथा अलौकिक विग्रह हरि| 
+ हर सु होगा। यहाँ चर्थे छ से समास हुआ। यहाँ पर पूर्व 


दृतीया विभक्ति 
लषित होता है कि] 


33. ब्यधिकरणबहुत्रीहिसमासस्य उदाहरणे किम्‌? 


0) फान हरि 


(०) कण्ठेकालः 


(वपष आमः 
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rd 


उत्तर ७ 
कण्डेकालः का "काडे कालो यम्य सः तथा 
[लौकिक विग्रह 'कण्ठ डि काल सु' होगा। इसमें कणठे में सतमी| 
विकि है तथा कालः यणा विशत का है इन दाने में 
[अलग निभनित होने से यह न्यभिकरण समास है । 
EE अत्र चर्मेशब्दे आदी 

कतमा विभक्तिः प्राप्ता भवति ? 

(७) हेत तृतीया (अपादान पञ्चमी 

(८) कर्मण द्वितीवा (6) सदा 
उत्तर (७) र्ग दीपिते 


ह विगह 


अलग 


थी क्योंकि चर्म के लिये हनन व्यापार कणा है आः हती को बाधा 
“निमित्तात्कर्मबोगे' वार्तिक का प्रयोग हुआ है। 

35. अव्ययीभावसमासे सहस्व सः केन सूत्रेण चिधीयते ? 
(दो अव्ययीभावश्च (७) अनश्च 


अव्यवीभावे चाकाले (१) नस्तद्धिते 


स्वन पर स आदेश 
|अव्ययीभावेचा5काले' सूत से होता है। यादे काल का वाचक शब्द! 
तरपद में न हो जैसे सहरि। सहरि का लौकिक वि हरे: सादृश्वम 
प्र अलौकिक व्ह हरि उस सह होगा। 

3८ असस्तनसुग्मान समीचीना तालिका विचिनुत 


(3) अलऽन्या्व ।. अध्ययनात. 
(0) माणवकं पा पृछति 2. नीलेत्पलम्‌ 
(€) परागेरसोड: 3. अकथितज्य 
(0) विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ 4. उपधा 

ह. ह # 

ह. अ त 

के जे 

कं. ३. 38 

१. १ 


न्त्यात्पूर्व उपधाः होता है। माणवर्क पन्थानं पृच्छति] 
ह अकथितज्च सूत्र से माणवक की अपादान होने पर भी अविवक्षा| 
हेने पर कर्म संज्ञा सोढ इस सूत्र से परा उपसर्ग पूव 
जि धातु यदि असहा आई में हो तो उसमें प्म विभक्ति होगी| 
इसलिये यहाँ पर अध्ययनात्‌ पराजयों बना। “विशेष विशेष्येण 
हुल का उदाहरण नोलेत्पलम्‌ 
अ. सानि द्वितीय: को गण्यते ? 

(को आमाननिवमः फा वर्नरनिवमः 

(८) परिनियमः (क कालित्जनिथमः 
उत्तर (॥) ध्वनि नियमों में प्रथम नियम ब्रिमनियम है इनके बनाये) 
पि आपाय का परिमार्जन आसमान झाया किया गदा। यही ली 


38. 'ज्ञातसारो5पि खल्वेक: सन्दधे कार्यवस्तुनि' इत्युव्ति: 


कुत्रास्ति ? 
(ॐ नष्श (कंश 
(८) माघकाव्ये (4) भट्ठिकाब्ये 
म णा जहम खळ सादे का जुल यह उब 
माधविरचित 'शिः धम्‌' महाकाव्व की है। शिः ध 


महाकाव्य बृहली के अन्तर्गत परिगणित तथा 20 समो मं विभक्त है। 
39, वैशम्पायन-बृत्तान्तः कुन्नोपवर्णितः ? 

७) दशकुमासचरिति ७) गृच्छलटिके 

(०) कादवा (षच 

उित्तर (०) वैशणायन वृत्तानन बाणभड़ रित कादम्बर में वर्णित है| 
करी में चैशापायन तथा राजा शूक के तीन जन को कथा ळा 
वर्णन है। दशकुमारचारतम्‌ दण्डी की रचना है तथ मृच्छकटिकम्‌ 
शूक की एवं चसि चम ने लिखा है. 

40. एको सस करुणरेव निित्त मेदाद कल: इयमु 
'कुत्रोपलभ्यते ? 

(७) अधिज्ञानशाकुल्तले. 0) वेणीमंहारे 

(० महामे (७) उचने 
Ee (@ पलो रसः करूण उ म्भे 

शिल: एबकयू्थगिवश्रयते विवर्तन 
भवर्तबुदबुदतरज्ञगवान्विकारान्‌ 

अम्मो यथा सलिलमेव तु तत्सगग्रम्‌ ।। उत्तरगमचरितम्‌ 


ले 


उ 
(आरामात से लिया गय है। 

आ. मेचदूते यक्षः कुत्र वसति चके ? 

७) समिस छा हिमालये 

¢) अलकायाम्‌ (6) मानसरोवर 
Me (म के अनसार कक्ष मर आक्रम मे नित कला] 
|था। पूर्वमेध में रागगिरि का वर्णन है। कुबेर द्वारा शापित यक्ष एक 
वर्ष के लिये वासित किरा गवा है। यहीं से वक्ष अपनी पली के| 
लिए मेष से सन्देश भजत है। 

2. अथस्तनवुग्पाना सर्फचीनतालिका चिनुत 


त 


नि नियम हे तथा तृतीव परिजन ध्वनि के नवमो मे वर्न है। 


(७) युष आस: 
(क वेगी 2. विशाखः 
(0) स्लाब्ली 3. हा 
(0) स्वप्नवासवदत्तम्‌ 4. भड़नातवणः 

है अ हे ये 
७4 2 ॥ 3 
७2 4 3 .॥। 
७॥ 2 3 4 
@3 2 4 
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वि्णसंहार - भट्टनारायण ~ यह छः अड्डों का नाटक है। 
|ज्नवली - श्री इर्ष - यह चा. अङ्को की नटिका 
स्विणवासवदत्तम्‌ - भास - वह सात अङ्गं का नाटक है। 
43: तकाय किरत; कः 7 


(3) युधिछ्िस (७) वनेचरः 

(७ अः (षि 
ड्र (७ अका लिव मह्य मे जावो 
|भगवान्‌ शिव अर्जुन का शिव से युद्ध का वर्णन है। आर्जुन 


कर शिव ने अजुन को पाशुपतात्र अदान किया था। 


44. गच्छति पुरु शेरे धवति पश्चादससेस्थित चेतः" - कस्य! 
उक्िरियण 2 
(४) कदय (गौतम्याः 
(७) दुष्यनस्य (७) शारदस्य 


दत्तर (0 गच्छति पुरु शरीरं धावति पश्चावसस्थित 
|चीनशुकमिव केतोः अतिवात॑ नीयमानस्य ।। अभि. (//34) सह| 
[डॉक दुष्यन्त की है। 


3 


जवति 


यमेतत्‌ बृहत्जव्या गणयते 
(८ किरातर्जुनीयम, ैष्थीयचरितम्‌, शिशुषालवध 


0) किरताजुंनीयम्‌, ञः, नैषधीयचरितम्‌ 
(८) नैषधीवचस्तिग, कुमास्सम्भवम, कियारजुनीयगू 
(क शिशु 
उत्तर ७) क त्क सतत सहित में जर हैं करके त्या 
सी । बहतर के नामी = तीन अन्य आणे हैं 

|भारबेकृत - किताजुनीयम्‌ 

कृत - नैषधीवचरितम्‌ 

मिघ्कृत - शिशुपालवधम्‌ 

के तीन अन्य = सुवन, कुमार 


म्‌, नेज्थीयचरितम्‌, तु: 


मुरी में काल 


्साअवम्‌, तथा| 


47. "बाण: कवीनामिह चक्रवर्ती' इत्युक्तम्‌ 
(७ झालिदासेन 
(७) सोडड्लेन 


(0) धेन 
पा श्रे 
पानी जनामि चछ व्ह अज संदल के ड 
बाणभद्ट के प्रशंसा में कही गयी है। बाण 7वीं शताब्दी पूर्वार्ड के 
कवि थे, इनकी प्रसिद्ध रचना कादम्बरी उवं हर्षचरितम्‌ आख्याविका है। 


48. _किरालार्जनीये परतिसर्गस्यान्तिं पदमस्ति 
(शर (लदी 
(० शिक (हा कडित 


टा किसाताजुलिय 
पके सर्ग के प्रारम्भ में श्री शब्द का ्रवोग किया गया ह| 
उदाहरण स्वरूप - तयं के प्रथम सर्ग का 46 बाँ 
दृष्य है- 
धयतीति 
किलवसुमगधे मन्‍्नमापलवोधी। 
कैपुतिमिसमुदसयोदीयमान दौ 
दकत लक्ष्मस्वां सग्येत भूषः॥। 


संहारजिडां 


(46) 


43. किकतस्थाने पूरयत = 
आविद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमा: । 
आस्वादाङकुरकदोऽसी भाव: इति सम्मतः ॥ 


(७ स्तिः 


७) सञ्चारी 
(०) स्थायी 
(&) अनुभावः 


उत्तर (९) अविरुद्ध विरुद्ध वा ये तिरो्रातुमक्षमाः। 
'आस्वादाडकुर्दोीसौ भाव: स्थायीति साः साद) 3/72 
साहित्य दरषण आचार्य विश्‍वनाथ की प्रसिद्ध रचना है इसमें स्थायी 
रम के लक्षण के ग में कहा गया है। 


46. मनस्य दुःखे जगतो हिताय इति कस्य वर्णनम्‌ ट 
(व पाटलिपुत् 

७) शुोब्नपुतस्व 

ष्र 
(ला देवदतस्य 


न 


त्तर ) मग्नस दुःखे जगतो हिताय' वह पद शुद्धेदन के पुत्र 


तमु के लिये अश्वधोष द्वारा रस्ति सुधर में किया 


गया है। 


30. 'स्वीया' नायिकाया; कलि मेदाः ? 
(७) एकादश (योदश 
(७ च्हुर्दश (ळा अश्यदज्ञ 


उत्तर (0) स्वीया या स्वीया 


मुधा -। 
मल्या - (रा, अर्ल, भराय) » (ज्ये, कनिष्ठ) 
[लमा = (धीरा, अधीर, धीराधीर) » (ज्येष्ठ, ठनि) 
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यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-204 
संस्कृत 


व्याख्या सहित तृतीय प्रश्न-पत्र का हल 


Note 


his paper contains seventy five (75) objective 

pe w of (७७) marks cach. सै 
पलटी are comp 

सूचना: अतर प्रश्नपत्र पञ्चसप्ततिः (75) बहुबैकल्पिका: रशनाः 
सन्ति। परत्येकम्‌ प्रश्‍नस्य आङक्वयम्‌ वर्तते! सर्वे हनः 


समाधेया:। 
व... ऋग्वेदीयपुरुषसूब्ते कति मन्या: सन्ति? 
(9 सदश (0) षोडश 
(८) इविंशतिः (७) अष्टादश 


(4 ee सत्त पुरुष 
नाम से दे 


0 
जाना जाता है इसमें ।6 मल हैं। इस सुक्त का 


[तथा ऋषि नारायण है। 
2... सरामवेदस्यारण्यकमस्त 
[6] 


तवलकार: (७) जैमिनैयम्‌ 


तथा नारदीय शिक्षा सामवेद का आतिशाख्य 

का पाणिनीय शिक्षा अन्य है। 

3. कत्यज्ललखातावेदमकत? 
(®) षडङ्गुला 


७) सफ़ाडुला 
(७) सता 

(७) छादि कड्गुला गाता अत फलक अनुळान में 
बशा की वेदी बनाने के लिए खाता तैथर किया जाल है उसको च 
ओर से तीन अलु के बाद बनाया जाता है। 


4... ऋच्वेदे स्वास्तिस्वए: अदश्यत 
(७) अधः (5) उपस्थित 
(७ तिवक (0) परितः 


ह है. द में अक रुक के 
|तिये चिह्न बनावे गये हैं 


जैसे. (0) उदत कोई चह नहीं 
(2) अनुदा अक्षर के नचे पडे रेखा (-) 
8) खत अक्ष के ऊपर खड़ी रेखा (0 
द इलाः त्रः 
4» लौकिकः (0) कार्मिकः 
(0) वैदिकः (५) वादच्छिकः 
[3 : (९) देशासः यह वैदिक प्रयोग है। ऋग्वेद के दशग मण्डल का] 


सूक्त (नासत) ढे तृतीय मन में देवास पद आया है। 
ये ओ सो वर्शे देवानो अुहः। 
मरुदिभरग्न आ गहि। 


ब पूर्णगासयागस्य का दक्षिण? 
(0) पूर्णपात्रम (७) मः 
(८) अन्वाहार्यम्‌ (6) सुवर्ण 


अमवस्या, पर्न अथां पूर्णमा। पणिम वाले यज्ञ में प्रोढास की 
जहति तथा अपवस्वा वाले मश में जम हेतु पुरोडश तथा इन्द्र के 
लिव दही तथा दूध से बने द्रव्य का हवन होता है तथा दक्षिणा में 
'अनाहर्यम्‌' दिया जाता है- अन्वाहार्य एक प्रकार का ओदन है जो 


बता हुआ होत है। 
के. कालसूलत बुज्य 
(४) मृतवेदे 


: (© अवेद में दो सूक्त ॥।.53 तथा 54 के 5 मर्लो मे 
के महत्त्व पर विचार किवा गया है। काल अर्थत्‌ समय। गूर्य! 
[काल का प्रतिनिधि है। 'काले सर्वेश्वर 


७) सण 


७) दश 


8: ७) शुरु शिवसळल्य 

देवा 'मनस' है ऋषि-याइवलक्य' हैं तथा छन्द 'बेहुप' है। यह 

|शुक्लबजुर्वेद के माध्यन्दिन वाजसनेविसंहिता के 34वें अध्याय का 

सुका है। 

5... कोपाद कन वेन सम्बद्ध? 
(३) कृष्णवजुवेदेन फौ 

__ (८) आदन ७) 


सामवेदेन 
अथवेेन 


उपसद ता छो उपनिष्द सामवेद से] 


जबकि कठ तया तैतिरीय उपनिषदे 


कुव से, 


रखे से ऐतरेय तथा अकवविद से प्रश्न, मुण्डक तथा गण्य 
| सम्बन्धित हैं। 
6. कलादागतः पर मास्त 

(8) मरू ७) अव्यक्त 


Fi 7 6) पनिद के जु 
वा है। यह कठोपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली का| 
॥अ मन्त्र है। 
'महतः परमव्यकतायुरकः पल । 

उुर्षान्न पर किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः। कद0।/3/। 
पा. इशालास्थदिशा कबूल 

(३) एकल्वेन प) 
(८ ( 
॥॥७ : (८) ईशावास्योपनिषद्‌ के ।4र्वे जन 
अक्ष को जानकर अमृत की आणि की जाती है। 


समात्‌ 


अनु स्न 


“तिनारोन मृत्यु तीर्ला नभलम ईशा ।4॥ 
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॥३. “तपो दमः करमेति प्रतिष्ठा '-अब॑ विचार: कुत्रोपदिश्यले? 
(8) केनोपनिषदि (0) कठोपनिषदि 


___ ०) तैतिरीयोपनिषदि (0) कृहदाण्यके 


अर्थात्‌ सम्बोधन के अन्त में 
डान ओकार की पहा सजा होती है। 


कार आमनति प 


(ठ उव ममाय अते उत्तय: कह उक्ष 
|बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का है यह उपनिषद्‌ शुक्ल यनुद में 
होने वाला सबसे बड़ा उपनिषद्‌ है, इसमें 6 अध्याव हैं। 


ङ्गम 20. आश्‍वलावनगृहासूत्र कन सम्बद्ध 
सत्यमायतनम्‌' यह उक्ति केनोपनिषद्‌ के खण्ड चार से लिया|| (३) अधे 6) सामवे 

गया है। (८) चजुर्वेदेन (4) ऋच्वेदेन 

3 चाना ह ्रमबाचयो' = कुमु FET be () आएवलउन गृहयूत ऋतेद से साबड्ध  कल्याबनार 

के (७) केनोपनिषदि युवद से सम्बध है, खादर आदि सामवेद से सम्बद्ध हैं तथा 
नर कौशिकगृद्यसूत्र अयरवणेद से सम्झ है। 

50 : (0) अप्रमततस्तदा भवते योगे हि प्रभवाय वह कवन | 2।, क्रिष्टप्क्दॉस कियत्तो वर्णा भवान्ति 

कठोपनिषद्‌ के द्वितीय अध्याय के तृतीय का ॥वा| (७) 28 36 

मत है। Os 

पट बागेव थोत्त्वगीथा चेति ता (0 त्रिष्टुप्‌ छन्द में 44 वर्ण हैं जबकि उष्णिक छन्द में 28) 
कत्यपि वर्ण, बृहती में 36 वर्ण होते हैं तथा जगती छन्द में 48 वर्ण) 
(0) केनोपनिषदि 00) तीतो होते हैं। 
(६) कठोपनिषदि (8) कृहद्ण्यकोपनिषदि _|22. मिल्स हितो घरावविकारः कः 


0). विपरिणमते 
(0) विनश्यते 
जावि "अस्ति श 


य 


अ २ (9) निस्ानुसर दि E 


आत्मा का श्रद्धा ही सिर है ऐसा कहा जाता है। 
का विस्तार करता है और कर्मो 
यध तयः पच्यते सस्व जावते पुनः” - 
केनोक्तम्‌? 

जविकेतसा 


भी विस्तार करता है। 


ति 


फ़ 


॥5. विज्ञानमयस्य शिरः किमुच्यते? यास्ळ के द्वारा लिखित निरक्‍्त में वार्ष्यायाणि ने छः भाव विकार| 
(७) अडा (७) सत्यम्‌ बतावे हैं. (।) जायते (2) अस्ति (3) विपरिणमते (4) वध्ते (5) 
(०) छाम (५) महः आपीयत (6) विनश्यति। 

305 : (0) विज्ञानमयस्य शिरः श्रद्धा उच्यते] अर्थ्‌ इस विज्ञानमय || 23. अग्रणी ललन्या क उच्चतर 


७] वीण 


0) आदित्य 


'अग्रणी भवी, अंग यजेषु प्रणीयते। अङ्ग नयाते सन्नममानः। 
अक्‍्नोपनो भवति स्थौलाडॉवि। कोपर्याते न स्नेहयति, विसी 
कत 


सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्वांमवजायते पुनः । कठो. 6। 
यह कित कहोपनिषदू में नचिकेता अपने पिता वाजश्रवस के अति 
कह रहा है 
प 


34. र झी निपातो व 


(७) उप 0) जार 


वि ) नाम (2) अख्यात (3) उपसर्ग तथा (4) निपात। 
पुन! निशत तीन प्रकार का होता है () उ्मार्थ में (2)| 
क्मोपसंग्रहार्वक या समुच्चयार्थक तथा (3) पादपूरणा्बक! इस रार 


Ee "वं वे च प्रथा आपो अर्थात्‌ वगो के प्रथम वर्ण जोष 


वा. आ, अह, किल, हि, ननु, खलु, नूनम, शाश्व्तम्‌ नुनमादि 
[कगोपसंगाार्थक होते हैं। 
द, थ.ध, फ, भ्‌ ये अक्षर आते हैं। महाभय 'कृपरवानकवत' इन्युदाहरण 
पक... क्रकप्रातिशाख्यातसारमघोषवर्ण; कः? उक्तम्‌? 
(व क ७) शस्व ज्ञान ध्मः 0) गौरित्या कः शब्द: 
(०0 भू (कब _| (९) विर वर्णानापपदेशः (१) सिद शत्दार्थसम्बन्थ 
405 : (त) ऋक्मातिशास् के अनुसर 'अन्त्याः सप्त तेषामग्ोषा नमन ७) पहल्‍्जलि विरचित महाभाष्य में शब्द और अर्थ के) 


सम्बन्ध में कहा गया कि “सिदध शब्दार्थ सम्बन्धरिद्धं तु नित्य 


सक होते है- कख, च-ह, दर्द तय पफ नात” । तचत “कुपत्वानळवत्‌ यह उदाहरण शब्दस्य झन! 
अणोषवर्ण है। धर के प्रसंग में कहा गया है। 
॥५. आमख्तितज ओकारो भवति. |#&. तुन्वत मुच्यते? 
(0) स्वतः (0) पहः (७) स्तः 0) परिपिवन्म्‌ 
(७) सिफ (७) वभः (७) दाणः () तन्ुशाटिका 
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परिषवनम्‌ उच्चते। यह वाक्यपदीय से] 
[सम्बद्ध है यह संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध अनब है। इसे 
हाणी भी कहा जाता है! 


20... भकु प्रममुणतचछत' इत्यत्रत्मतेपद वायक किम 
(0) अकर्मकाच्च 
(0) जा लिप्सासमिति वन्यम 
(०) उपान्मन्वकर्णे 
(ठा समप्रविष्य: स्थ 
क वा. लिण्लायार्गिते वक्तव्य! 
अतः यहां पर इसी सूत्र से शिषः परुगुयतिष्ठते ताक 
|बनता है। 
38. कोसल झल कसय सत्रसयदाहरण व 
(७) पुन यहसंयोगे (0) नित्य सपल्योदिषु 
(०) अनरवातिवतोुर्‌ (6) विभाष सपूर्वस्य 
हत्व सपल ( 
[बनता है। तीर: पतिः यतयः सा वीरपली। 
2). तत्पुरुषसमासे देवब्राह्मण इत्युदाहरणे ह्मण 
बर्ततेडभिप्रेतः 
(0) देवरूषः (0) द्वः 
(०) देवपूजकः (4) देबाधानीः 
आ > : (०) तत्युसबसमाझ में 'शाकपार्थिवादीतां सिडये उत्त्दलोप 


स्योपसकख्यानम्‌ ” वाति से उत्तर का लोप हो जाता है जैसे- 
देवपूजकः गे देवपूजको ब्रह्मणः “लौकिक विरह तथा देवपूजक सु 
ब्राह्मण सु अलौकिक विग्रह हो गया, दोनों पदों का समास करने पर | 
पूजक का लोप होने पर देवराहण रूप बनता है। 


37: अल कुमा यस्य समस्त रूप किम? 
(७) अलडकुमागी (७) कुमार्य अलम्‌ 
___) अलबकुमारि (8) अलब्कुमारिन 
55:00 अलब्कमार अमत कुमा के शिवे ग्य वर! जह का 


द्िगुप्प्तपननालंपर्वगति समा तषेधो वाच्यः से अलङमारी बना 
तथा गोखियोरूपसर्जनस्त सूत्र से कुमारि बना तथा अनुबन्ध लोप| 
[रके अलंबुमारिः बना। 


ET गचाशिलाले 
(३) कन्धार 


म केन सम्बद्ध 
७) मास्क 


लेख दो भाषाओं में हे यह अशोक डार] 
इसकी भाषा-यूनानी तथा अरामाई है यह इस समय 


लिखाबा गया था 
अफगानिस्तान में है। 


किट त मत में विकार दो प्रकार छा होता हैं 
। परिणाम जैसे दूध से दही बनना 
2. विवर्त- जैसे सुवित को चांदी समझना, 


अर्थात पूर्व कलत 


का कोई परिणाम नहीं है फिर भी हम उसे समझ लेते हैं जैसे रस्यी 
में सर्प को देखना। यही विवर्त का उदाहरण है। 
उप... साख: स्वोकृताति तत्वानि सन्ति 


७) षोडश फो 


सणदश 
दश 
EE "० अऊ तत्व स्ककृत है। 
पचेन, पञ्चका, मन, प्याय, पञ्चमहाभूत, 
अहंकार, महत्‌, प्रकृति तथा पुरुष ये पच्चीस तततव हैं। 


(७) जडाजडबत्‌ 0) प्न्य 

(९) मूकबधिरवत (४) अन्धमालावत, 
Fe (0) सांख्य के अनुसार पुर्व तथा प्रकृति के संयोग से ज्ञ] 
सृष्टि की उति हुयी हैं। तथा पुरुष और प्रकृति का संसर्ग 
क हेत हैं अर पडत की भ पा है तथ अने थी 


36... असइकाह विशिष्टविस: 


(0) अग्निहोत्रं 
(८) सोमेन 
Bests 
(9 उल के अत विश का जहम सन 
जेत्‌ हैं जबकि 'दध्ना जुदोनि' गुणविधि का उदाहरण है। 'गाजा 
स्वर्गराज्यकामों यजेत्‌ यह अधिकारविधि का उदाहरण है। 
[तथा आहो जहुयात्‌ स्वर्गकाग: यह उत्पततिविधि का उदाहरण है। 


37... चिनियोगविधेः सहकारिप्रमाणानि सत्ति 
(७) औणि 0) स 
(©) पज्च भट 


0) विनियोग विधि के छः सहकासिमाण है 
(शर, (2) लिंग (3) वाक्य (4) प्रकाण (5) स्थान (6) तथा 
समाख्या। यह अगमान सम्बन्ध ली बोधक होती है। 


35 अबसब्याहातस्तरम आख्यान छम्य? 
(७) कर्ता (७) भावना 
(2) कर्म (0) करणम्‌ 


७ : (0) अर्वसबूपह 
भावना कही जाती है। 
[बज घातु तथा सिङ्ग है लेट लकार का तिप । 


उलुसर आळ अर त्य लक बे 
त्‌ वा वाक्य में आख्यात है 


उठा अतस जनत आत 
७) नित्यत्वम्‌ ७) गिथ्यात्वम्‌ उठ. अ्थकादस्य लक्षण किम्‌ 
(९) _ पारमार्थिकत्वम्‌ (4) _ब्ह्मपरिणागौताकत्वम्‌ 
FENN 2 (अमत में जगत्‌ को मिष्या कहा गया है। यह (0) समभिव्याहारो वायम 
व्यावहारिक सता में सत्य है परतु पारमार्थिक सत्ता में यह जगत्‌ || (८) अरय वाक्य । 
मिथ्या है शड्ाचार्य ने कहा भी है- (त) अङग-धान-सावन्य बोधक वाज्य्‌ _ 
अहा सत्य जगत्‌ मिष्य । अर्त ब्रह सत्य है एवं जगत्‌ भिध्या। | 475: (5) रसत मिन्दान्यतरपर तायः । यह ज्येताद ळा 
33. _ विवर्तस्य उदाहरणमस्ति लक्षण है “रमभ व्यवहारो वासवम्‌” यह वाक्‍य का लक्षण है 
(७) गगनकुसुमम्‌ क) कब््यासुतः य्यम्‌ - वेद: 
(०) सुक्तिकारजतम्‌ (0) खपुष्यम्‌ “अन्नप्रधान सम्बन्ध दोधको विधिः” विनियोग विधि! 
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40.  'चतुर्विशतिसाहस्री संहिता' का उच्यते? 
(क) प्रमावणम्‌ (७) अहामादाम्‌ 


__ ०) वैष्णुपुराण (५) श्रीमदशगवतग 


का. 


(6) धर्मस्थैयम्‌ 


304: ७ वदु सल्ला खा के जाम ठे बाल्मोक्न कन 
समायग को कहा जाता है। चतित साहसी अर्थात्‌ 24000) 
सलोल वाला काव्य। इसी अकार से शतसाहली संहिता महाभारत को 
[कहा जता है. 

झा 


(3) श्रीमदूभगवते (७) सा 

(0) हाणे (७) महामायो 
EE (0) विष्णु स्हलनाम सोत महाभासतर में उपलब्ध होता है 
अनुशासन प के ॥५७वँ मार अनुसर कसक मे बाणा की 
शय्या पर लेटे पितामह भीषा ने युधि को उपदेश दिया था इसके 


(जरणा आमे हल 
विज्ञन का विश्ववोश वहा जात हे यह ।5 अधिकरणों 50 
आणा तथ १0 मरं म वित € इयके र अधिकरण 
का नाम कष्टकशोधन है, प्रथम अधिकरण का नान विनयधिकरण, 
तीय अधिकरण ळा नाम पर्मस्थीय तथा सप्तम अधिकरण का नाप 
गुण्य अधिकरण है। 


गज जोप 
0) अध्यय 
Fis (0) बाय 

(चि जाद क मुना के तपादन चय जम 
सप्तम अधिकरण में किया गवा है इसका पहला सूत्र है| 


(3) अनुशसनपव॑ (।3) अपर्य (।5) आगसं 
(७) गायलं (7) गहरसयानिव(।8) स्वरगारेहणपर्व । 

43... ह चक 

(5) कडग (७) पर्वसु 
) कण्डेषु ) सक्‌ 
[sn पा (6) असेवत चर मड म विजित है 
(0) हण्ड (2) तण (3) श्र कूण जन्म खण्ड (4) गणेश 
|खण्ड। जिनमें से गणेशखूण्ड 8000 श्लोक वाला है। 


44... भहापुतणदु न गण्यते 
(७) कालिकापुराणम्‌ (७) स्कन्दपुराणम्‌ 
(0 करणम (७) आणम्‌ 
be सेत अ हे त्य उपजी छी जला म 


78 है। 'कालकापुरण उपपुरण के अनर्गत आता हे जबक] 
सक, विष्णु पुराण तथा अपण की गणना गहा ये 


[की जाती है। 

५5.कबद्भागवते अकृष्णस्य ज्येछतुत्रस्व कि नाप? 
(७) मामः (0) पुनः 
(०) प्ड़कर्षणः (५) अमिर 


FR ७) अगद के अनु बरी कृष्ण की आळ घा 
आठों के दशन्‍्दश पुरु थे रुविमणी के 0 फु थे- परान, 
|चार्देवल, सुदेवल, चारूदेह, सुचारू, विचारू, चलू, चरूगुणत, 


भटा ता चालूबंद्ा। अतः का के जे पुत्र का नाम 


[तीन भाग हैं। 'बाडगुण्यसमुददेशः' 
42. _ महाभारतस्य द्वितीय चर म्‌? 9. सामवेद: समच 

(७) वनपर्व ७) सभापर्व ¢ ल 

(७) ष्व (७) विगर (८) वयः 
7 6) नहा मेह स्त हा सू पर्व उस जकर हे -] Ei ६ (भृ समे को सर्व से Ee जे आया है इसके 
(0) आदिपव (2) साव 6) वनपर्व (4) दिप माता जिति हैं। इसी प्रकार अग्नि से ळे प्राप्त हुआ ह. 
(6) करके (6) भौव 7) ब्रव (ही कर्ण वु में 'तथा वरुण से अधर्ववेद मा हुआ ही! 
(9) शल्यपर्व (।0) स्रौफिकर्ष (!]) स्व (2) ज्ञान्तिपवी |. मल अन्प्राशनस्थ काल उक्त; 


(०) द्वितीये माये (0) जुरे मे 

(७) षे मसे (4) अष्ट मासे 
पिक (लु के जवर से सम्बन्धित स्का होते है मु ने 
मनुत मे प्रत्यक पारो का कान बताया है कि किस समय कौन 
खर करना हए मत के अगा बालक का अना 
संस्ञार जन्म के छे मास म करना 
क्र्स्य 


(३) द्विगुणा क) त्रिगुण 
(७) चहुरगृण (७) पन्या 
Ei चाजवत्वव से के अनुसार व्यवहार अचय के छ 
शलोक ऋणदान प्रकरण में वख, धान्य त्था स्वर्ग की अधिकतम 
वाढ क्रमशः चौगुनी, गुन तथा दनी कही गयी है। 

'वस्ब, धान्य, हियाना, वतुद्िगणा परा 


असतात लळ्या ततः कर र 
ए) अषा 


__ (७) सर्वम 


७७) अर्थम 
दरान्‌ 


(2) 


लाक क 
अनुपार राज ऋणी से भन लेकर जाता को दिलाये हथा उसे 
दशा स्ववं वसूले। 
राजा लबा निधि दद्यादजेभ्योपथ दिज: पुनः। 
इ. इच्या गच्छते 
ह] कामजाणे 0) लोभे 
(८) मोहजगणे () क्रोषतगणे 


Ft (काप है उत्व 7 वे होते हैं न 
कून आट दोष हेते है, द्या दी गणना क्रोधजगण में की जाती है (|) 
46. _ "ससपज्याच्याची: कुत्र वतते? १ चुगली करना (2) दुस्साहस (3) ईर्ष्या (4) दोह (5) असूया (6) 

(७) महाभारते (0) ग़मायपे अर्चयेष (7) कठोर वचन ($) कठोर दण्ड 
[9 (6) श्रीमदभगक्ते $. लागणे फ्ट्लेन शोचा सात 
०2: (७) र्सपज्याध्याकी क्ञेमदूशागवत महापुराण के दशग सन्य ||" "रे -टत्यत्र स्थाडगापाणि का? 
में है यह उन्ती अध्याय से ततीसर्वे अध्याय तक के पॉँच||| (७) नागद, कक गव 
अध्यायो का नाम रासपन्‍्दाष्ययी है। (९) कृष्णः (त) शिशुपाल: 
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मम जनम] सब 
में रथाडगपाणि शब्द श्री कृष्ण हेतु आया है। रथाज्ञपाणि का अर्थ है 


ठन्‌ कलुमजत्त उफापरिकत्पक निदर्शन 


क: (त 
ललात में इसका वर्णन 


आचार्य हम्पट ने काब्यप्रकाश के ।0वे 


|मूलेन च वारिभूहां मुनेरिबेत्यमू मम यस्य वृत्तवः' यह हंस कह रहा 
है एज नल के अति। कमलो के फल तथ मूल से ही मेरी जीविक 
मुन की वति वी भोति है। 


हाथ में चक्र धारण करने वाले श्रीकृष्ण। (किया है 
5. "फलेन मूलेन च वार्भूर्हा, ल: चृत्ातच्चमाताना कलानी निदसकः स्पा: 
मुनेसिवेत्यं मम यस्थ वृत्त: ।' -कम्प्रति कस्थेबमुक्तिः2| म्थ्यपात्रप्रयोजित: -कः? 
(७) हें अति नलस्य (७) नल प्रति हंसस्य (शु अरम्‌ 00 अशर 
(९) दयी प्रति नलस्य (0॥ नलंप्रति दायनयाः म (0) अदेशक (0) विक __ 
त 46: (6 वृत्त बाणा थाराना नदिः सषु 
विष्कम्भक मध्यपात्र इयोजित” यह लक्षण विष्कम्भक का है 


ड उधूतपद्मा कयता पक्षमातमाघक नः 7 
मानसमुपैति कें चित्रगता राजहंसीब॥ 
-इयमुक्तिः कामुदिदिश्व कथिता 
(७) शकुन्तला फ़ 
(७ महाश्वेता (क 


औषबीग, 
सागरिकाम 


Am 
मानसमपि केयं चित्रगता राउहंसीव 
के द्वारा सागरिका के प्रति कही 


में विभक्त है इसके प्रथम अंक का नाम मदन महोत्सव है। 


इक अधस्तनय॒म्पानों सम का खिनुत 
७) वियर खलु स्तवः । 
(5) फत्वधी धाम विसारि 2 

सीः 

तौथोदकं च बालश्च 3 

नान्यतः शुद्धिमतः 

लके हि लोहे 4 

कठिनतरा खलु 

बसनपाशः 


ष्ठ 'किराताइनौयम्‌ 


'शिशुपालक्धम्‌ 


का प्‌ 


a 


RR 


() हि सुखितः - तानम्‌ 
पयो धाम विसारिसर्वतः - शिशुपालवधम्‌ 
ती्ोदके च वहिनिश्च नान्यतःशुद्धिम्हतः- उत्तस्ममचरितषू 


है लोहेभ्य: कठिनतरा खल स्मेहमया बन्धनपाशाः -हर्षचरितम_ 


वान्तरा्थोव रणम्‌ ? 
७) क्लि 

अकर 
35: 6) दश्रूपक के प्रम ज्योत मे धतज्जव जे अब रियो 
[को बताया है। ये पाँच होती हैं बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा 
कार्य अवनत प्रयोजन की सरमाणि से कशवस में विच्छेद होने पर! 
उसके अवच्छद का कारण जो होता है उदे बिन्दु कहते हैं। 


विष्कम्भक का प्रयोग नाटक में कथ का निर्देश देने के लिये किया 
जाता है। 
न्न 


औषधि: 
राजसूनुः 


(ध 
___(० वैकः 


फौ 
व) 


न हृ 
द लवन था मह अपने पिशा के 
[उत्तराधिकारी के रूप में था। जिसकी उप्र 8 वर्ष की थी राजा हर्ष 
उससे अपने पिता के विषय में पूछो हैं पिता जै का स्वास्थ्य ठीक 
होगा या नहीं। 

छठ 


जणा 
(® कृष्णः 


७ सवण क ज्व स हमद का गुफ क अन्दर झक 


ऋषि के बंश में उत्पन्न कौशिक या विश्वामित्र अपना समव बिताते| 
ये रा्षसों से रक्षा के लिये ही दशरथ से राम तथा लक्ष्मण की 
[याचना की थी। 
(ठ. कबुघतकात अघ्सतमा काति कुला काद्या 
उक्तानि? 
(७) इद (0) रदश 
(७) चतुरवश (8) फवदश 
| 4॥४ : (८) कादम्बरी के महाश्वेता वृत्तान्त में देवलोक में अप्सरा) 


नाम की जो कन्यायें हे उनके ।4 कुल बये गये हैं। 'यवा विजुध 
सूल अप्सरसो नाम कन्यकाः सन्त इति ताणे तुदा कुलानि, 
[एक भगवतः कमलयोनर्मनसः समुत्यलम। 
64. सता हि सरन्देहप 
प्रबृत्तय:।' इत्यत्र को5लडऱ्कारः। 
(शे उपमा ७) उले 
(4) अर्थनर्यास 

व्ह अधिज्ञनशकुततग' नाटक के प्रथम अर ळा] 
शतक है इसमें दुष्यन्त शहुन्तला के प्रति अपने मन में 
चिन्तन कला है यहाँ पर 

असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षणा 

संदार्यपस्यार्परलाचि घे घर 

सतां हि सत्वेहपदेष्‌ वस्तुषु 
प्रमाणमन्तः करण वततः ।। अभि. ]/22 । 
इस शलोक में पूर्वार्ध विशेष ळा उत्तरार्ध सामान्य के द्वारा समर्थन| 
| किया गया है। 


क्ण 


Ans 


'अबानतार्थ वेदै विन्दुछेकारणम्‌ दशरूपक ॥/26। 65 "अन्यदेबसहब्यलोचनायृत तत्वान्तरे तदच सोज्य 
55 अभवन्वस्तुसंबन्ध उपमापरिकल्पकः ध्न्यार्थः कः आशयः ? 
७) उपमा (७) आपहुति (6) अभिषेयार्: 00) अतीषगानाब 
(९) निदर्शना (6) उदेव (कर्दः (6) सकर 
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क्या जने सद्ददयलोचनागृत तत्वानरे तद्रे सोऽ 
तीयमान आचार्य आनन्दबरधन ने काव्य के दो भद माने है (]) 
दारे (2) तयमान 

66. _अडिगनो रसस्य अचलस्थितयो धर्मा को 

(७) शीतः 

(0) साः 


(8) गुणः 


ललास में काव्गगुण के स्वरुप के सन्दर में इस इस शलोक को| 
कहा गवा है- ये स्सस्याक्रिनो धर्म 


उत्नषहेतवस्ते स्वुरतलस्थितयो गुणा: ॥ 


शौर्यादयः इवात्मनः। 


क नाटयशास्त्रे न गण्यते 
(5) अवस: 
35 : (6 मण सिग के विषय में 


| बताया गया है कि 
देवताओं के लिये - विकृष्ट 
नुं के लिये- चु 
शत्र के लिये- वयस 
“क्रय न मन्युज्वेलयत्युकरितः 
जरी शष्कासियारितरच्छिस- 
इत्युक्ता कः प्रेरित? 


ळर 


फ़ 


पागा न] 
रच्छिख:। इन प्तय में दी सुधिर के अति कह एही हैं। जैसे| 
उठती हुईं लपट शुष्क शमी वृक्ष को जला देती हैं उनी प्रकार मे| 
उदी क्रोध आपको कयो नहीं जला रहा है। यह उतत 
किम्‌ के प्रथम सर्ग के 32वें इलोक से ली गयी है। 


ठा... तकसंग्रहातुसारं तेजसविनयः कतिविधिः ? 
(७) विविधः (0) दिविधिः 
(७) च्विः (0). पविः 

0: (७ तमहह के मो डो मे तेज के लक्षण 


[किया जा रहा है- “उष्पस्पर्शवत्तेज:” पुनः उस हेज के तीन प्रकार| 
शरीर, इन्द्रिय, विष्य। उसमें से विषय के चार प्रकार हैं- 
|भौमदिव्यौव्याकरजपेदातू । 


७... “बह्किक्बितलोके शुचि मेघ्यमुजचल दर्शनीय 
जादबशास्त्रे तत्‌ केनोपभीयते? 
(७) हेत 
(0) शरेण 
(८) शान 
(क वारण 
Ee 00) बलिज्वतलोके सि ममु 
शा में भगर को बताया गय है। 
नोट - नाटजशास भरति दाग णीत है। इसमें 36 अध्याय है 


ल दर्शनीव यह 


7... तककसंग्रहानुसार शीतस्पर्श कस्य लक्षणम्‌? 
७ पयोः 
सेः 
[495 : (0) त्कपड्ह के अनुसार नौ द्रम में से जल का लक्षण | 
|दिय जा रहा है- 

(स्पत झाषः"॥ सा विधाः 
[परमाणुरूपा अना कार्यरूपा। 


ला अनित्वा छ। निवा 


॥.भँमतेअ  2.दिव्यतेजे 3 औ 
[4 जाकर तेज 
72. तकसडयहानुलर पूवमा रूपम्‌ - 

(७) चतुर्विधम्‌ (5) विविषम्‌ 


ल व के रूप का लक्षण -चक्षुगतप्रह्ये गुणो रूपम्‌ । 'पृविव्या 
सप्ताविधग्‌' ऐसा कहा गया है। 

जु इद रजतम्‌ इति ज्ञानम्‌ अस्ति 

(७) अमा 

(८) यथार्थनुभक 


उपमितिः 
अब्र 


क्त 
ता] 


FEST इ साम 
उसमें उसका अनुभव अवथार्थ अनुभ है। जैसे- सोपी में रजा 
ज्ञ ही आणा है। 


74. पज्यावयवप्रोग एव 
(७ सततम्‌ 


का| 


(0) निगमनमू 


नवीन) ब i 
न। स्वार्थनुमान हेतु परामर्श की 
तथा परार्शनुमान हेतु पञ्चावयव की| 


स्वार्थनुमान (2) पश 
| आवश्यकता होती है 
आवश्यकता होती है। 
(() प्रतिज्ञा (2) हेतु (3) उदाहरण (4) उपनय तथा (5) निगगन 


75. अघोलिखितयुप्मा्ना समीर्चनतालिका चिनुत- 


(4) अर्थाबाधो । ऊ्रमागम्‌ 

(8) गौरः पुर इ 2. योता 

(८) ह परह 3. योलताभववत्‌ 

(3) अग्निना सिञ्चति 4. सन्निधि-अधाववनि 
अ के की 

2 ॥ 4 3 

MI 3 2 4 

63 2 4 १ 

क अ A 


( परतत स्थल पर न्याय के क्र दिया गया शब्द प्रमाण 
के विषय में विचार स्थापित किया गया है। 

अर्थाबाधो- योग्यता 

गाएक; पुरुष इति -आगाणग्‌। 

मे हरे उचितपदानि - सनि जणाजनऱ्ति। 


गिना रमति - योग्यताभावकत्‌ । 
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यूजीसी नेट/जेआरएफ 


परीक्षा, दिसम्बर-204 


न ‘This paper contains seventy five (75) objective 
pe questions of 05०2) marks each. Al 
१९९४०१७ are compulsory. 
$ इस प्रश्नपत्र में पचास (50) बहु विकल्पीय उन हैं। प्रत्येक 
प्रश्न के दो (2) अंक हैं। सभी प्रश्‍न अनिवार्य है। 
+ अस्मिन्‌ नपे पञ्चाशत्‌ परिमिताः (50) चहु-वैकल्पिका: 
अस्र स॒न्ति। प्रत्येकम्‌ प्रश्‍नस्व अइकदयं कते! सवें 
असनः समध 


।. 'कुबँनेवेह कर्माणि जिजीविघेच्छतं समाः' इति सत्ति 


केन वेदेन सम्बद्ध ? 
७) वहेन (७) युद 
सामवेदेन (५) अध्ववेदेन 
त्तर ७)  कु्कलेवह ऊर्मणि शिजीविषेच्छत समाः यह सू 


शकल यजुरवेद की माध्यन्दन शाखा से सम्बन्धित ईशावास्योपनिषद्‌ 
|की है। इसमें ।8 मन्व हैं। जबकि इसी शाखा का 34 वा अध्याय 


शिवसडल्प सूक्त है। 

2. जासत्यी इति कयोः नाम र 
(3) द्यावापूविव्येः (0) इल्द्रावरुणवो: 
(८) अम्लीकषयवो: (3) अस्विनो: 


त्तर (७ ज्ये कह अशिक दकता का विशेषण ४7 बने 
ुस्यनोर देवता है ऋग्वेद के लगभग 50 सूक्ते में इसका 
लले है। 
[हलके अन्य विशेषण - इलया (अद्भुत) हरणार (स्वणि मा 
वले) इनको सर्पी (सूर्य) का पति बतलावा गया है। 


तर (0) दिए गये विकल्पों में सही सुमेलित उत्तर इस प्रकार है 
प्र - अवेद्य पैप्लादशाखा 


शिक्षाक्त्ती -  तैसिरीयोपनिकदू 

यो शुवे 

Ly देन सम््द्धा अभित 
(७) झल्दोम्णोपनिषद्‌ (0) कठोपनिष्द्‌ 
(८) ईशक्स्योपनिष्‌ (८) ऐतरेयोपनिवद्‌ 


७ छोयो क स्य सामवेद से ह।अर् 
मुण्डकोपनिषद्‌ एवं माण्दुक्योपनिषद्‌ का सम्बन्ध अथर्ववेद से है| 
| कि कठोपनिद का सम्बन्ध कृष्णयजुर्ेद से एवं ईरावास्वोपनिषद| 
(का सन्ध शुक्‍लयजूवेंद से है। 

६ तमसो मा ज्योतिगेमय इति कुत्र खिछते ? 

७) कृहदरणबकोपनिषदि 
(3) ऐल्रेकपनिषादि 
मो था ज्योतिरगगय' बह कृहकरण्यक्ोपनिषद 
सम्बन्धित हैं। यह उपनिषद्‌ शलय से रा्बन्थित है। यह सके 
हा उपह जिसमें 6 अध्याय है इससे पनन हेय उपनिषद्‌ का 
[सम्बन्ध ऋग्वेद से है एवं प्रश्नोपनिषद्‌ का सम्बन्ध अथवविद से है। 


3... काज्वज्ञाजा कल्प चेदस्य ? 7. बूम धिषणाम्‌ अशि 
(७) समरस्य ७) देद्य (७) उक ge 
(८) अध्वेदस्य (५) इस (७) गोषा (४) बलवा 


दत्तर ७) बजुरेंद दो भागो मे विभक्त है - 

(0 कृष्णवजुदेंद की शाखा - तैतिरीय, मैशयणी, कठ,कफ्छिल 
|(#) शुक्लदजुवेद की शाखा - गाध्यन्दिन तथा काण्व जबकि 
(म) उद की शाखा - शाकल, वाष्कल इतदि 

(७) समद को शाखा - जैमिनीय, राणायनीय, कौंथुमीय 

(४) अवर्वद की शाखा - पैलाद, शौनक 


अतः उतर (8) सही है। 
4. _ समीचीनम्‌ उलर खितुतः 
(4) रोषि ।. शुक्लब्कोंद. 
(8) शिकावी 2. अध्ववेद्यपैणलादशाखा 


ह ७) इकून करण का विशेषण है इनका निवास स्थान] 
लोक है इसका ॥2 सूतो में वर्णन किया गया है। इसके ऋषि 
क्षोवान हैं। इसके अन्य विशेषण इस प्रकार हैं = ऋतमगोपा, 


0) कीबमहोदवेन 
(8) दिष्टरनित्जमहोदवेन 


(८) बालगड्गाधरतिलकेन 
किलर ( बेक काल का त्रण बलगसफ्ळलक मे 4000 
2500 ६0 पूर्व माना है। उन्होने ज्योतिष के आधार पर ही वैदि 
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काल का निर्धारण किया है वे नक्षत्र सम्पात गणना के आधार पर| 


) ईशावास्योपनिषद्‌ 3, कृ 
(0) श्वेताश्वतरोनिषद__ 4. तैतितैयोपनिषद्‌ (वैदिक काल का निर्धारण किया है। 


cr 


४. याजञवल्कीयशिक्षा केन वेदेन सम्बद्धा ? 
७) केन (७) अवदत 
(९) यजुर्वेदेन (0) सामवेदे 


Ee (0 यालय शिक्षा का सम मे से है इस बेट के 
|अन्य शिक्षामन्व वशिछीय भारद्राजीय शिक्षा है जबकि ऋग्वेद के| 
शिक्षागरन्य-पाणिनीय शिक्षा एवं स्रामचेद के शिक्षाप्रन्य नारदीय, | 
शिकटायनीय एवं अथर्ववेद म शिक्षा गाण्दूकी शिक्षा हैं। 


ची "छन्द: पातु वस्म” 
छन्द को बेद रूपी पुरुष के पाद (पै) के रूप में स्वीकार्य किया 
नवा है । 

|\०।७- नदशा के रचयता आचार्य पिङ ही 
|जबकि यास्काचायंः निरुक्त के रचयिता है। 

।5, प्त्ययसर्गः कतिविधः र 

द्विविधः 0) शरिविधः 


70. आकःकाल-कारक-सहब्याशल इतति चत्वारः अर्शी: 
भवन्ति 
(७) नग्नः (७) निपातस्य 
© (५) आख्यातस्य 


उत्तर (6) भाव-काल-काए संख्याश्व इति चत्वार 
[आख्यातस्य भवन्ति। यास्क ने चार प्रकार के पदों को माना है ~ 


नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपाता 


अ 


इसमें से आख्यात का लक्षण - “भावप्रधानम्‌ आख्यातम्‌' कहा 
गिया है। 
पा. बैदिकशब्दानों सबिस्तार विवेचन कुत्र उपलब्यते ? 


७) व्याकर्णे (कले 
(७) लिक्के (8) शिक्षावाम 
उत्तर (0) किया गया] 


है इसमें गौ शब्द से लेकर अग्नि तक के वैदिक शब्दों की व्युत्पति 
का वर्णन है। 

वानर - विश्वान्‌ नदन्‌ 
अग्नि - अग्रणी भवति। त्र यजञेषु प्रणीयते! 
दक ~ उनि उदकम। 


2. अथोबबोचे मिरपेक्षतय पदजात स्त्रोक्ते तत्‌ 
(७) निसु क)व्याकरणम्‌ 
(८) छन्दस्‌ 


(०) तर्षः (७) पञ्चविधः 


ह 5.३.3. ] (९) इरनर्कृष्ण ढी साइख्यकारिका में प्रत्यव सरग के चार भेद] 
टि गये हैं। 

विपर्यय आशक्ति तुष्टि सिद्दि 

| । bol 

5 अकार अशक्ति 28 तुष्टि) सिद्धि 

थि चार बुडे के परिणय हैं और पारस्गरिक अभिधव के कारण 


इसके 
।6. साङखयानां सृष्टिकारण किम्‌ 

पुरक (क 

(७ ब्र (6) प्रकृति गुरुसयोगः 
(6 साइ मे कह का का प्रकृति ए पुरुष का मग 
बताया गय है। इसमें अकृति एवं पुरुष के बीच पडसवनधवतन्याय 
सम्बन्ध को बताया गया है। इन दोनो के संयोग के पश्चा ही सृष्टि 
|की उत्पत्ति बताई गई है। 

॥7. साडख्ये कति तत्त्वानि स्वीकृतानि ? 

७) वयोदश (0) पन्वदश 

(०) चु्विशतिः त पचवत 
उत्तर (0) साइखय में 75 तत्वे को विवेचन को गई ही 


पशनं, पिय बुद्धि और मन 
गह अङ रः 


उत्तर (॥) यालाच विस्त निरु में 'अर्जवपनिसेक्षतमा 
|र्पजातं यगोज्हा तः ऐसा कहा गया है। इसमें घार प्रकार फे पयों| 
को बताया गया है। उसमें से “भावश्यानमू आख्यतम” ऐसा 
|आख्यात के लिए कहा गया है। 

3. चदिकमनत्रोच्चारणप्रयंजनाछ कस्य वेदाडणस्य | 
अध्ययनम्‌ अनिवार्यम्‌ ? 


(७) छः (७) कल्पस्व 
(८) ज्योत्तषस्थ (७) स्व 
णा तकी 60 केक मलो के उत्सारण के लिए वेव मे ज्योतिष के 
|अध्ययन को अनिवार्य बताया गया है। इसे वेद पुरुष के नें के रूप 
मिं स्वीकार किया गया है। 


48, उषमितिः नाम 

७) संझा-संशि-सल्वन्यशानग....(0) सानम्‌ 

(७ संज्ञानम्‌ (4) सादृश्वज्ञानमू 
30777 2] तर्कसंडयह गे चार प्रमाणो की विवेचना की गई है। उसमें 
से. उपमान प्रमाण को बताया जा रहा है। उपमितिकरणमुपमनम्‌ 
सिज्ञा-संझ्षि सम्बन्ध ज्ञानमुपमितिः तत्कारणं सादृश्यज्ञानं। 


।9. शब्दज्ञाने नाम 
(७) अक्षरज्ञानम्‌ 


0) शब्दज्ञानम्‌ 
(3) वाक्यज्ञा 


"आपवाव्य शब्दः” अर्थात्‌ आप्त पुरुष के वासव को शब्द अमाण| 


छन्दः सूः इत्यस्य स्चाबता कः? 
(क प (७) 
(७) पिङ्गाय (माधवाचार्य: 


कहते हैं। 
६०१७- आकांक्षा योग्यता एवं सर्निचि ये 
अर्थात्‌ सहकारी कारण है। 


तीन वासवा ज्ञान के हेतु 
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र्ल 


ख्धियार्थसल्निकर्ष: कतिविधः ? 
(७) प्यव (र्षः 
(९) षब (५) विविध: 
(0 - सा स्र छ प्रर का हना ही 
॥. संयोग 2. संयुक्तसमवाय 3, संयुकतसमवेत समवाय 4 
[मवाल 5. समवेतसमवाय 6. विशेष्णविशेष्व्ाव स्क 


शा. हल्यद्रव्यवृत्ति: लिशेषास्त र्र 
(७) अनन्ता (5) पञ्च 
(द (क का 
उत्तर (७) - सपद पर्य, गुण, कर्म, सामन्य विशेष, 
समवाव, अभाव में से विशेष का लक्षण- नित्र्यृ्तयो 
|विशेषास्ल्वनन्ता एव। अशांत नित्य द्रव्य में रहने वाले विशे तो| 
अननत होते है। 
22. वेदान्तसारनुसारम्‌ अधिकारी भवति 
(७) अहारी (0) गृहस्थः 


(6) सधन्यः 
उत्तर (0 वेवान्तानुसरं साथनचतुष्टयसासत्नः पराता अधिकारी ॥ 
अर्थात्‌ अनुबन्धचतुष्टय में अधिकारी का लक्षण बताया गया है | 
जिसमें इस अन्य में या जनगन्तर में काम्य एवं निषिद्ध कर्मो का 
त्याग कर, नित्य नैमेत्विक कर्मों को करने वाला साधनस्य से 
[सपक रमता हौ अधिकारी होता है। 

23. सारानुसार कर्माणि 

(5) विधानि (७) पजचविधानि 

(७) षदविधानि (0) चतुर्विधानि 

त्तर (०) - वेदान्तसार में 6 प्रकार के ऊमो को बताया गया है| 
|, काम्यकर्म 2. निषिद्धकर्म 3. नित्यकर्म 4. नैमितिककर्म 
|5. प्रावद्धितकर्म तथा 6. उपासनाकर्म । 
34. चेदान्तसारनसार शमर 
(३) चतुर्विधानि 

(0) विविधानि (4) घड़विधानि 
इत्तर ७) दायर के अनुसार 4 पक के स्वसरे को ब्लाग 
गया है जरायुज, अण्डज, स्वेदज एवं उद्भिज अर्थात] 
रण से उत्पन्न, अप्डे से उन्न, पसीने से उत्पल, तथा धरती 
|को भेद कर उत्पन्न होने वाले। 

25. वेदान्तसार लिङ्गाशरीराणि वर्णिता 

(5) चेङरावयवानि (७) सणदशववानि 

() एकादशावयबानि (७) झदशावयानि 

त्तर (0) वेदान्तसार मे सृद््मशरीर म्ह (।7) अवथो बाले लिङ्ग 
र हँ - वे अववव हैं- 5 ज्ञानेन्द्रिय, $ कर्मेनद्रय 5 वायु 
द्ध तथा मन) इसमें से अन्तःकरण की निश्चयात्पिव्य बुद्ध है। 
26. चिभाषा-संज्ञाविधायके सूत्र किम्‌ ? 


(ॐ विभाषा चे: (5) विभाषा डिश्योः 


साता (4) अज्ञ 


७) पञ्वविधानि 


कलर ए छक सजवत - जे अति विभाषा अजन नेय अ 
विकल्प को विभाभा कहा जाता है। 

|६७(७- कहीं पर कार्य का होना और कहीं पर कार्य का न हो 
इसी वैकल्पिक अवस्था की विभाषा संज्ञा होती हैं 


27. असूत एकाल्‌ प्रत्ययः इति सूत्रे अल्‌” इत्यनेन कि 
ग्यते ? 
(७) वर्ण (धातवः 
(७) स्वः (७) तिपदिकम्‌ 


अ 8 ७0 अपा स्र - अपरक्त एकाल्‌ प्रत्ययः। गहा अल] 
से क्यों का अहण किया गवा है अल पत्याहार के अत्त स्वर और 
न्‌ दोनों आते हैं। 

था ~ सखान्‌ + स में स्‌ यय एक अल्‌ वाला है। 
28. भावलक्षणविषये का विभक्तिः? 

(0 सणी छी 

(७) पमी (७) चरौ 

उत्तर ७) कर्क च जवन्मवलक्षलम” अर्थात्‌ ज या से] 
किसी दूसरे की क्रिया लक्षित हो (उसमें समी विभक्ति होती है॥। 

हरणार्थ = "गोष दुहामानासु गतः" 

नाथ के दुहे जाते समय गया। 

39. करकप्रकरमे स्यन्ताण्यन्तबिचारः अधस्तेषु कस्मिन्‌ 
सूत्रे कृतः ? 

(८) गतिुद्ि्र्यवसानार्थ शब्द कर्साकर्मकाणामणि कला स शौ 
७) अगुदित्‌ सवर्णस्य 


(७ णेरनिटि 
(७ णो नः 
त्तर ७) - कारक प्रकरण के सन्दर्भ में प्यन्ताण्यन्त का विचार] 
तिबुद्धिप्त्यकसानार्थ शब्द कर्माकर्मकाणामणि कर्ता स घौ] 
सूज से किया जाता है। 


30. पञ्चमी बिना सार्वविभक्तिकः 'अप््‌' भावः कस्मिन्‌ 
समासे विधीयते ? 
(0) ब्रह 


(4) अव्ययीभावे. 

_ अन्मवोमब समस में र 
'नाव्ययीभावादतोऽमृत्वपञ्चम्याः'" अर्थात्‌ अदन्त अव्यवीभाव 
पर सुप्‌ का लोप न हो, उसके स्थान पर अम्‌ आदेश हो पचमी 
विभक्ति को छोड़कर। 
आ. _ द्यङगुलम्‌' इत्यत्र को लोकिकविग्रह; ? 
(७) इयोः अणुल्यो साहा 
क) दे अडलुली माणमस्य 
(€) दे अङ्गुली यस्य 

(6) दि च अङगुलिशच 
उत्तर 6) - दरङगुलम इम लोकक कक ३ उज 
|प्रमाणमस्य और अलौकिक विह दि औ अडगुलि औ होगा! 


(७) विभाषा दिवसमा हहौ (0) न वेति विभाषा 
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३2. अधस्तनयुग्मानां तालिकां चिनुत 


(७0. ह पि ।. उनै, मैः 
कृष्णः, श्र, जञनम्‌ | 
(5) आल्लोउदर्शनात्‌ 2. अहना कोशेन वा 


अनुवाकोऽधीतः 


(८) लिबतोपस्थितिकः आतिपदिकार्थ: 3. अहरा 
(0) अपव तृतीया 4. गवाक्ष 
a 8 C 79 

&$ 3 2 I 
७३ 4 । 2 
७2 I 4 3 
७! 4 3 2 
उत्तर ७) - रही सेलि तालिका इस रकार है। 

- अहोरात्रः 
- क्षः 

ियतोपस्थितिक प्रातिषदिकार्थ: = उनः, नीचः, कृष्णः, श्रीः, 
ज्ञनम्‌ 


[पो तृतीया अहा रोशन व अनुवाको5बीतः 
33. सामान्यतया गधि इत संज्ञा कस्य भवति ? 
(७) पुलिङ्ग शद्य (७) सलिङ्ग शब्सस्व 
(७) नपुालिङ्ग-रचस्य (4) अलिङ्ग न्द्व 
उत्तर ७) घि संज्ञा विषास्क सूज - शेषो घ्यसखि हे सखि 
म छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न स्व इकारान और उकारा] 
इ की घि संज्ञा होती है। सामान्यतः घि संज्ञा पुल्लिज्े शब्दे की 
हिती है! 
34. लि्ारणचिे कतली विभिव्यवस्था ? 
(७) तृ्तीया-पज्चम्यौ 
(८) पञ्चमी-षष्छयौ 


९१ वर्ण को कहा जता है- जैसे- श, प्‌. स, क, च. त्‌ 
त. प्‌ है। जबकि द्वितीय एव चतुय वर्ण अ संशक है। 


37. समीचीनम्‌ उत्तर चन्त 
(९) वश, 
(8) शलः 


लः ~ ऊष्माणः 
|कादयोमावसाना: स्पर्शाः 
|अर्थवदधातुखत्थवः_- प्रतिपदिकम्‌ 


38. षी अस्य क्षितितक्षिण; कर्ण 
त्रियते न बुझा: सुधाधि।" इति कस्य कध्या अत्र 
उल्लिखिता? 
(७ दुष्वनस्य 
(पे 
ह CF 
समप 'मितच्छतेतकीर्तिमण्डल: स राशिरसीनमहस 
हाए्ाः। मह रलोक मपो के यग सर्ग वा यग रणो 
है इसमें नल की कथा एवं उनके पराक्रम की व्याख्या ढी गई है। 


चरं में से किसी एक के द्वारा जिस समुदाय से उसके एक देश का 
परषककरण हो उस सगुदाव शब्द म षष्ठी एवं सप्तमी विभक्त होती| 
हि 
विदा - कणां वा ब्राह्मण: ब्रेल: 
3 मचोराद भवन, चोत्मचमर डर घज्वशत्रिभाकिः केन | 


सूत्रेण ? 
(७) परसो (७) भवह 
(७ स्चर्थां प्रीयमणः (ठ)ेतौ 


. सेणीसहर दुर्योधनस्य र 
दर (छ काक प्रकरण नाज के पन ज स अला ह| गणी दुर तन 
[रच रि आ (3) विनवत (6) जय 

निर्ारणम्‌'' अर्थत्‌ जाति, गुण, क्रिया तथा संज्ञा (न| 
द अधि (0) कुरः 


६20०2 क हैं 


ह 6 अ मे विभ है। इसमें वर स्स वी अधनता है इस्का 
आधार अस्थ महाभारत है। इसमें दुर्योधन के कब्बुकी का गाम 
विनवन्थर है। 


उत्तर ७) गण 


सह आचार्य का अदे 


40. मनोरथा नाम तटप्रणता:' इयम्‌ उक्र उपलभ्यते 
(2) स्नाकल्याम्‌ (0) वेणीसंहारे 


कित्तर ७) “वोराद भयम्‌ चोरभयम्‌” वहाँ पञ्चमी विभवित | 


“भीत्रार्थानां भवहेतुः" सूत्र से हुयं है। भयाथक एवं ग्राणर्थक| 
है 


की है। यह नटक 7 अर्क में विभक्त है इसका आधार अनध 


ओ के प्रमोग में भय का कारण अपादान होना है- अथा -|| महाभारत का पद्मपुराण है। गावक एवं नायिका वुष्यन्त एवं 
चिराद विभेति, चोरात्‌ ब्रावते। शकला हैं। 
36. अफोषय्वनि: अस्ति वी. लक्ष्मचाज्वल्यम्‌' अस्मिनुपवर्शितमास्त 

७) ब्‌ कष्‌ (७ नकषा 0) खुबश 

षत (कअ (९) दशकुमारचरिते (6) काद्यान्‌ 
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उत्तर (0) - क्रो आणण विरचित कदमरळमुखग का आपो 
पन्थ (गुणाढय) की बृहत्कया है यह शृंगार रस प्रधान है एवं मूलतः 
एक अण्ड म विभ है। इसी के अन्तर्गत लक्ष्मी के गुण- 
वर्णन किया गया है। 

42. अघरतनयुग्याना समीचीना तालिका विचिनुत 


(3) स्लावली ।. अश्वषोषट: 
(8) वेणीसंहारम्‌ 2. हर्ष; 
(ठ) आलचलिम्‌ 3. भडलागयण: 
(0) बद्ल 4. भागः 
ह 
व 
३" . ४ 
4) ४ 
3 
E> | इए प्र है- 
Ct 
विशीसहा्‌ ¬  भर्टनारायणः 
बलचर्तिम्‌ ~= रुः 
वरतम ¬ आशवघोषः 
43. दशकृपारचरिते अय प्रतिनायक भवति 
(७) राजहसः (७) मानसारू 
(6) राजबाहन: (४) पष्पोद्पवः 


उत्तर 0) - दशकुमार्वरितिम्‌ दण्डी को गिद्ध रचना है यह रचना] 
[कया के अन्तर्गत आती है इस तीन खणड है प्रधान स्स गर है 
[एवं नायक राजवाहन हैं एवं प्रतिनायक मानसार हैं। 


44. रत्लावल्या द्वितीयाइकस्थ नाम 
७) मदमे 
(८) सङ्केतः 


क) बहम 


eT जाम कदलीगृह है पप्या अवम अंक का नाम मदनमहोत्सव तया 
य अंक का नाग संवत, और चुर अंक का नाम ऐरजलिक है। 
45. कस्य काव्यं नारिकेलफलसम्पितम्‌ ? 


(७) मरे (७) कालिदासस्य 
(७) मास्व (ळ बाणस्य 
अ ७) - भारि के काव्य को नारियल के फल के समान बताया 
गवा है। अर्थात्‌ जैसे- नारियल उपर से कठोर एवं अन्दर से कोमल| 
होता है। उसी प्रकार वे अपनी रचनाओं में अपने अर्थ गौरव से| 
फिगर में सागर भर देते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना किरातार्जुनीयम्‌ है| 


46, “सतीव योचित्‌ प्रकृति: सुनिश्चला 
पुमासम्यति भवान्तरष्लपि॥ 
कुत्र अस्ति अब पद्यांशः 


(0) नैषधचरिते (सुं 
(०) शिशुपालवधे (७) 
उत्तर (€) - सतीव वोषित्पकृतिः सुनिश्चला। 
पुम्ांसमम्थेति भवान्तरेधवपि।। 


यह पछ शिशुपालवधग्‌ गहाकाव्य से सद्ध है। इसमें कवि 
शिशुपाल के द्वार जगत के उत्पीड़न का वर्णन किण गया है कि 
अत्त स्थिर स्वभाव, पतिता नारी की तरह दूसरे जन्मो में भी 
पुरुष को आल होता हे। 

4. "वाक्य रसात्मक काव्यम इत्यत्र समध ग्रहण कृतम्‌ 


(5) केवल ससस्य ७) केवलं भावस्य 

(७ केवल स्साधासस्व ___(4) रस-घाव-तदाधासादीनाम्‌ 
(७) - आय्य विश्वनाथ विरक्त सहित्वदर्षण मे - काव्य को 
लक्षण कले हुए वे कहते हैं कि - "'याकयं रसात्पक काव्य 


अर्थत रखात्मक वाक्य ही काव्य है। यहाँ रस से तात्पर्य - 'रस-| 


(भाव तदाभासादीनाभ्‌' है, अर्थात्‌ रस के मध्य इन सभी का महण 
[किवा गया है। 
45: साहित्यदर्पणे साळल्येन लक्षणायाः कति भेदाः ? 

(७) षोढश (र्विः 

() अति (७) दश 


मुर लक्षण 
((80) भेद स्वीकार किए गये हैं। शब्द की तीन शक्तियां है 
(अभिधा, लक्षणा, व्यज्जना। लक्षणा के मुख्य रूप से रूढ़ि एव 
परवोजन दो भेद हैं। 

लक्षणा का उदाहरण - कलश साहि ग्गं घोष: इत्यादि) 


49. उत्साहः कस्य रसस्य स्थाधिभाव: ? 
(6) करुणस्य 


(७ र 
वौरस्य 
“257 (©) - आचार्व विश्वनाथ ने 9 प्रमुख रसो की सत्ता को| 
स्वीकार रिया है। उसमें से शृंगार रस का स्थायी भाव रति है 
इसका वर्ण श्याम है एवं देवता विष्णु है। वीर रस का स्थयी भावा 
ताह है। 
0. विश्‍वनाचमते क्ये रसस्य का स्थिव ? 
(७) अलङ्करवत्‌ (आत्‌ 
(0) रीतिकत्‌ 

आबा लिएलनाध लिस ने अपने प्रसिद्ध 
काव्य का लक्षण - “वाक्यं रसात्मकं काव्यं" अर्थात्‌ रसात्मक| 
वाक्य ही काव्य होता है। इन्होने काव्य रूपी शरीर में रस की स्थिति 


हमे ।8 सर्ग हैं यह वीर रस प्रधान काव्य है। 


आत्मवत्‌ माना है। और रस्यते इति रसः भी कहा है। 
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यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर-204 
संस्कृत 


व्याख्या सहित तृतीय प्रश्न-पत्र का हल 


Se Se CS 


type questions of two(?) marks each. AN 


questions are compulsory 
सूचना : अस्मिन्‌ प्रश्‍नफे पन्वस्ततिः (75 


बहु वैकल्पिका: प्रश्ना: 


सनि फ्त्वेके अस्य अडक कहते। सवे. आशा 
समापरेया:। 
।.  छकसामच्छन्दोयजूंचि कस्मात्‌ समुत्य्नानि ? 
(७) पुरुषविशेषात्‌ 


(0) यवशात्‌ 


सके 9 वें मन्त्र में यह कावा गया है कि आवद, सामवेद तथा 
द यज्ञ से उतपनन हुए हैं। 
स्मात्‌ सर्वहुतः रच: सामानि जक्िरे। 

00/90/9/9090)! 


(5) आतम्‌ (रक्रा 
(७) अन्या (७) अन्यकााशः 


(७) सृष्टिस्दति तथा 
मण्डल के ।29 वें सूक्त में कहा गया है। इसका देवता सृहटि-स्थिति 
[तथा प्रलयकर्ता परमातमा है तथा ऋषि “पमष प्रजापति' हैं। 

7. _ कठोपनिषद्‌ केन वेदेन सम्बद्धा 


(७) देन 6) अवे 

(७) शुबलवजुरेदन (७) कृष्णवलुकेदेन 

(6) कोपि - कुद से सम्बन्धित है जड ऋ 
सि ऐतरेय तथा कौ्षतकि शुक्ल मुर्वेद से 
बस्य तथा फोक एवं अवद से रन, 
|पुण्टक तथा म्य समबि है 
ब स्य आरण्यकम्‌ अस्त 

(0) छत्दग्यारण्वकम्‌ ` (0) ेलरेयारम्वकम 

(८) शंखादनारण्यकम 


डतर (७) कृण्यजवेंद के वे 
|उरण्वक। छन्टोग्यारण्वकग सागवेद 
(तथा शांखायनारम्यक भी केद से ह सम्बन्धित है। 


3 
|अन्धकारनाशकौडस्त। अर्थत्‌ ऋणवदिकसू्त विशेष मे दोषावस्त!्‌ प 
[का अर्थ अन्धकार नाशक बताया गया है। 

3. चाष स्थोर्ताशक: वेदिकदेचः ? 

(0) अग्निः 

दण 
| मण्डल के ।2 वे सुक्त के 0 वे मत्र मे 
|इद्ध की दस्युहन्ता कहा गवा है। 

[दस्योर्हन्ता स जनास इन्द्र (व्ण्वेद 2/2/0)। 


9. कः वेदानां भाष्यकार न अस्ति ? 
(७) माधवाचार्यः 0) सायणाचार्यः 
(9 मल्लिनाथः ७3) वास्काचार्य 


खुबशम, शिशुझालवधम्‌, छिरारी 
कुमारसम्भवम्‌, तया अमर्षो प 


(पे 
पञ्चविधमेदाः (0) नववियेदाः 


(9 व्रिविषमदः 


4 क का देवता ? 
(0) आनः (७) इन्द्रः 
(७) प्रः (3) वरुण: 
द्र (0 हिय सकत के देवता अजापति हैं, आम सून के 
दिवता अग्नि हैं, इन्द्र सूक्त के देवता इन्द्र हैं तथा वरुण सूक्त के. 
दिवता वरुण है। 


5. _ छन्दोगब्राह्मणं केन सम्बद्धम्‌ ? 


(०) ऋेदेन 


ळा यनुव 
_() अन 


डित्तर (७) ऋ प्रतिशाख्य के अनुसार हन प्रकार के स्वर होते है 
ये तील = आयाम - विश्रम्य तथा आक्षेप के समान उदात्त अनुदा 
[तथा स्वरित हाते हैं। 
उदालश्वानुदातश्च स्वतश्च त्वः स्वः । 
आयासित उचो वासवः ॥ 
प. आमना विन्दते कये विया विन्दतेऽमृतम्‌ जन 
उक्तिः अस्ति 
(७) ईशामयपनिषदि (७) केगोपनिददि 
(०) कठोपतिशदि (0) कृहदाध्वकोपनिषदि 


दिर (७) छाोगख्राह्णण सामवेद से सम्बध हे जबकि ऋग्वेद का 
रहण - तेय तथा शांखायन है, यजुवद का प्रसिद्ध ग्राहमण-| 
पय है ह्या अयबवेद दा गोषव आहण है! 


6. “स॒हि-स्थिति-प्रलय' विषयक विवेचनम्‌ उपलब्ध 


(७) नायके (इन्र 
(८) पृथिबीसूको (6) कलखूसते 


किस (७) "आतमना खिले कोवे विद्या विन्‍्दते्मृतमः यह 
|कैनोपनिषद्‌ के दूसरे खण्ड के चतर मन से लिया गया है। 
2. क्य जस्य त्रस्य विनियोग: प्रयोजनम। 


प्रतिष्ठा दिधिश्चैव ...... तदिहोच्यते॥ इति पूरयत 
) आजपकम्‌ 6) पुण्णम्‌ 
(6 बरम (पूम्‌ 
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उत्त (केल्ले यस्य मरय विनिकेग प्रसोऊनम्‌ । 
अनं वधि ब्राह्मण्‌ तविहोच्यते ।। 
चास्यति सिश्न भाती छीजना। 


3. आरण्यकान सम्बद्धानि सति (0) सः व्यवब्डनसन्निपात: 
७) ब्रह्मण (8) ईदुदेददिवचनम्‌ सपानाक्षराष्यादित: 
(९) वानसस्थश्रमेण (0) संबोगस्तु अनुनासिक 
पि कान हसन आरण्यक - वान्मर्थाश्रव से (0) अ प्रगृहवम्‌ 
ब्रह्मचर्य आश्रम से, ब्राह्मण गृहस्थ आश्रम से ळं ह. आ" 
ङम से सम्बद्ध है। छ 4 । 
क गः, नौचेरुदात्त:, समाहारः स्वतः” झते| (६॥॥ 2 3 
सूत्रणं सूत्रकारः कः ? ह Fa 
(न) पन्नः (७) निः लि (क कक 
कम्म (स 'संयोगस्तु ब्लाग”, ष समााक्षराणि । 
सण (उमर एक नन । र्ण चीची । 
तथा समाहारस्वरि - (। रणि कृत ल कन बाम 
[आशध्यावी से लिये गये हैं। jel Pe 
(७) सामवेदेन (अ 
पड. कः पाठः अष्टिः 7 एप 


Ee (6 निरुक्तः वैदिक कोश नि्रण्टु का भाष्य है यह आचाय] 
|मासक द्वारा किया गया है। 
क उत स्कल 


सामवेद से सम्बद्ध है, अथर्ववेद का कोई] 


दत्तर (9) निरुक्त श्रोतमुच्यते पाणिनीय शिक्षा में निरुक्त को आज़ 
हा गया है जबकि छन्द को पाद, शिक्षा को प्राण तथा व्याकरण 
की गख कहा गवा है। 


पक. कल्पून ति पारिमाधिकी संज्ञा अस्ति 


[उत्तर (१) अत्‌, गृह्य, बरं त्या शुत्व सूत्र कल्प नाम से कहे जाते 

हैं अर्थात्‌ कल्प के चार भेद हैं, शेष तीनों भी इसी में समाहित हो 

जाते हैं। 

[छन्द झो वलज्लन्य प्रध्यः नद सूजम क 
रचितः ? 


hea बा न छेद का वशिल र े एवा दे 
र. > आही अहा - | आदि अनेक धसू हैं। 
त्तर (0 कणठ आठ रर का होता है - द उना न्न 
जरा, 2. माला, 3. शिख, 4. रेखा, 5. ध्वज, 6. दण्ड, 7 || ˆ ३) उदक 
एथ तथा 8. धन! (9 आदित्य: 
6. पाणिनीबशिक्षानुसार "वदस्य ओतम्‌ अस्ति (77777 ७0) आचार्य यासक ने उदक शब्द की व्युत्यति उन्नति वक 
(कनक नाम्‌ ति यर छत, तनन उनति कलेदर्यते बताया है। 


अग्नि के लिए अग्रणी होता है। 
25. कति भावविकाराः ट 
(७) पञ्च 


Ce लच रय ७) आचार्य वार्ष्यायणि ने छः प्रकार के भाव विकार को 
बताया है- ।. जायते 2. अस्ति 3. विपरिणवते 4. वते 5. 


(अपक्षीयते 6. विनश्यति। 
2३८ वर्णेलोपस्य उदाहरणम्‌ अस्ति 


(७) आल्यात 
(७) गलम्‌ _ 
उित्तर (0 गत 
य + उत = गत्‌ । कत के क्‌ वर्ण का लशक्वतिते सूत से इति] 
जला तथा तस्वलोपः सूत्र से लोप हो गया है। 


(क) पाणिनिना (पतञ्जलिना 35. “अब गोरित्यत्र कः शब्दः "इत्यनेन कि प्रतिषाद्यते ? 
त्याडिमुनि (७) विडेन (७) निः क) स्फोट: 

2800552 (0) दिङ्गल ने छत्दसूह, पतज्जलि ने वोगसूत्र, पाणिनि ने] ee (ळे मात्रा ___ (० स्वर 
ष्टा्ायी तथा व्याडि ने स्सायतसूत्र लिखा एवं तिक के|| उत्तर (३) कहाभाष्यकार ने कहा है ज्ीतपदर्थको लोके ध्वनि: शब्द 
ता सास्काचार्व हैं त्यु तसाद ध्वनि: शब्द:। अर्थात्‌ ध्वनि ही शब्द है। 
ठ. ण्ट इति ञस्त 26. आन लोट इत्वनेन कि चीयते ? 

(७) छन्दम्‌ (0) महाभाष्वम्‌ (७) शत्वम्‌ (म 

(८) निरतम्‌ (कशिक्षासूवाणि (७) इल्‌ (0) मतम्‌ 
एक संस्कृत ततीव प्रशन पत्र, दिसम्बर 2004 32 ञ्ल 


प नदान ल से जतन अहेन 
म भू धातु घे लोट लकर में तष में मिए लगाकर मेर्नि से| 
पानि बनता है पुनः उपसर्ग लगने पर प्रभवाणि बनत है। 
2, अधोजडिकतानां सम्मानं शुद्धं तालिकां चिनुत 
(९) शिलहाणब्दयसल्कणज्मकत्ञवप्ठकठळ्कब्यवाप: । 
(8) लोगादिपामादिपिच्छादिग्यः शनेलचः 2. 
(९) आलेपन 3 

4 


ड्‌ ति 


ऐविषत 
यादूशी 
प्रच्छिलः 


PMR 


किक 


नम (09) आसमान - निरम ध्वनि तत्व प्रिम 
लिख्य, आसमान नियम तथा वर्तर नियम प्रसिद्ध है। आसमान 
लिख में प्रिम दण दिये रवे नियमों में कुछ अपवाद थे उन 
जग किया गया है एक साथ दो महाप्राण ध्वनियाँ नही ख 
सकी हैं, उन दोनों में एक अलप हो जाती हैं, जैसे धधाति = 
दात! 
33. का मारया भाषा अस्ति ? 
(७ औक 0) कलड 
io (6) गलयालग 
ता (०) अक माणा असणेच भाषा सवार को म वर्ग | 
भाषा है संस्कृत शातम्‌ वर्ग की भाषा है तथा तेलुगू कन्नड शतं 
मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार के अर्ग आती हैं। 


उत्तर (७) आमेन मे एव: झू में झ के स्थान पर अत 
[अदेश होकर - पिष्‌ बनता है। रिद्दाणऱ्डवसज्भूनन्याबचठयरप 
|वकठज्कजकवरपः 4/।/।5। से डीप प्रत्यय लगाकर यादृशी बनता 
| दयति से ग्लेयम्‌ बनता है। लोमादिपामादिपिच्छादिम्यः शनेलचः 
लच प्रत्यय लगकर पृच्िलः बनता है। 


भुर इत्र क्रियापर आपदा सूत्र 


(७) अर्च्य 


34. सपुद्रगुप्तत्य भारतविग्वजचः कस्मिन्‌ शिलालेखे अस्ति 
(60 मन्दसोस्शिलालेखे 
(०) गिरनाशिलालेखे 
रा यलत ] ७ लमु का 
ला गया है जे हरसा दाग 
इसका नाम परया प्रसित भ है। 

35, पिया कतिवि्ध रूपमस्ति ? 
(७) दिष्‌ 


0) तिभ 


(3) समतु (७ पडविषगू (0) पह्चविधा 
ह (0) पी में सात रूप पाठे जाते हैं। ये 24 गुणों के अन्तरत] 

रक सकर्मक चर्‌ धातु हे हैं, चधुण आलो गुरो रूपण। शुक्ल, नील, पील, रक, 

|अतः यहाँ धर्मपुच्चरते पद बनता है. रश, कपिश तथा चित्र ये सतो रूप पृथ्वी में पाये जाते हैं ततर 


"अनुकरोति इत्यत्र परस्मेपदव्घायक सूत्र किम्‌ ? 
(७) अमिमत्यतिभ्य: षिषः (0) अनुसं कुन: 
(८) परः 

य्य अनुकरोति अथ अनुकरण करता है यहाँ पर र 

कः (9/3/790) सूत से क्रिसाकाल के फागी होने पर गन्धन 


दि अर्थ होने पर अनु अथवा पर उपसर्ग पवक कृ धातु से 
पपद होता है। 
30. चाक्यपदीयकारेण स्फोटग्रहणाय व्कीदृशो प्वनिनिर्दिष्ट : ? 
(ब) नित () अनित्यः 
(७) प्रकृतः (७) वैकृतः 


[पिय सप्तविध्य्‌'। 
36. सुणि; उदाहरणमस्ति 

(७) सोमेन यजेन 

(७) दधा जुहोति 

(८) राजा राजसूवेन 

दर्शपूर्णमासाध्या सर्को यवत्‌ 


आ गुण जिथि ऋहलाती है जैसे- दषा जुहोति, यँ सोगेन सेत| 
विचि का, राजा शजयुयेन महे अधिकार विधि न 
दशपूर्णमासाभ्या स्वर्गकामो यजेत यह अग विधि का उदाहरण है। 


उतर (७) वव्यपद्ोय जावे मूर को रचना है। जह तळण] हे तय; सहकारिकारणालि अस्त 
रण कहा जात है। अस्य वान्यपदीयकारेण स्फोटय़रहणाय प्रकृतः|| (8) पञ्च लष्‌ 
निष्ट (नब 
ञः क्ति मात्रा क्र प ककी ) असोगजिधि के छ सहळारिकरण होते है - ॥. श्रुति 
(लो एक मात्रा (हे मावे अर्थ 3. पाठ 4. स्थान 5. मुख्य 6. प्रकृति! 
तिखो मात्रा 0) बहे मात्रा |६०४७-अड्रानाम्‌ क्रम बोधको प्रयोग विधि ऐसा लक्षण किया गया है। 


उत्तर ७) सवण दे मात्र नदिः अर्थात सङ्ग वण मे दो मत्र 
हिं - जैसे ३ अ ङ्‌ ग्‌ अ इस प्रकार से सिद्ध है। 


33. “प्रासमन-नियम:' केन सम्बद्ध: अस्ति ? 
(३) अश्त्त्वेन ७) ध्वनितत्वेन 
(०) वाल्येन (6) साहित्येन 


चेदान्तशास्त्रे प्रमेचे कि मानि ? 


8. 
(७ ईश्‍वर 
(७ वियद्‌ _ 
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39. तत्त्वसाकषात्कारोपायेष्वन्यतमः 
(७) उपमः 
स्या 
“555 (6) निदिध्यासन को 
गय है साक्षात्करोपाय के तीन प्रमुख साधन हैं श्रवण, मनन तथा| 
निदिध्यासन। उपक्रम, उपसंहार तथा अभ्यास श्रवण के छः लिङ्गं में 
सि हैं 
“ह. प्रकृति: कतिभिः कतमानि? ˆ 


७) उपसंहार 


(७) सातकि (७) अमि 
(९) प्च (तुर 
ह (6) स्य के अलुमार नि अपने को 7 यो (म, अम 


|अज्ञान, वैराग्य, अवैगग्य, ऐश्वर्य तथा 
ज्ञान के एक रूष द्वारा आपने को मुक्त कली 
भाति आत्यानगत्सना प्रकृति 
था. सुलभा; पुरुषा राजन्‌ सतते प्रियवादिन। 
अप्रियस्य तु पश्यस्व बका श्रोता च दुर्लभ: ॥ 
शललोकमर्मु रावणामुरमाति कः उब्लवान ? 
(७) कुण 
(९) विभीषणः 
उत्तर (०) यह शलोक वाल्मीकि रामायण का है यह मतीन के द्वारा! 
कग के लिए वहा गया है। 
सुलभा पुरुषा राजन्‌ सततं यवदनं 
आशयत तु धवस्य श्रोता च दुर्लभ ।। 


आवय) से बंधती है तथा 
ती है। रूपः सपर तु 


के मायो कमिन्‌ काण्डे अहल्या धिमोचनः 
वृत्तानतोऽस्ति 
(७) अवोध्यकाण्डे (9) अरण्यकाण्डे 


) बालकाण्डे (७) सुन्दरकाण्डे 


FE ie (ठ म्हार 
|इसको 'शतसाहस्ती संहिता कहा 
|चलुविशतिसाहसी सांहिता' कहा 


जाता है जबकि ग़माथण को] 


जाता है। 


ऋ कु महापु त गण्यते 7 
(8 दृसिंदपुरणम्‌ (७) िष्णुपुगणपू 
(9 रमणम्‌ (७) कूर्मपुरणम्‌ 
Ms ह पुराणों की सल्या 9 हैं तथा उपपुणणो को संख्या थे ॥॥| 
है। तसिंत्युरण उपपुराण है जबकि विष्णुपुराण, ब्रह्मपुराण गथा 


पाण पुराणों में पिणत हैं। 
महयं भय चैव ब्रवयं वयम्‌ 
अनापलिङग प्यति पुरण प्रका । 
47. जब इति कस्य नामान्तरम्‌ 
9 एमायणस्य (0) महाभाजतस्व 
(७) खुबंशस्व (७) किसताईनीव 
(0) महाभारत का सर्वश्रथम नाग जय था जो 8000 
था दूसरा नास = भारत पड़ा यह 24000 शलोकों वाला था जब| 
इसमें अनेक आख्यानों तथा उपाख्यानों का सिष हो गया तो यह| 
सल एक लाख शलोको 
कक. ऋः साम स पुण यजुषा सह झा कुतः 
उद्धूतः ? 
(७) अवात्‌ 


(0) अथवंवेदात. 


डतर ७) - 
अथर्ववेद से उद्पृत है। 

६०७७ - पृथ्वी युक्त अथववेद के ।? वे अध्यान का पहला 
है। इसके देवता भूमि एवं ऋषि अथर्व 


ला सृ 


अहिल्या शापविमोचन का वर्णन] 


[र कले 
43. भगक्दर्मालया ह्तीयाध्यावस्य जाय 
(5) आने (0)कर्मवोगः 
(८) साइ (७) भवितियोग 


उत्तर (9) भगवदगीता के 
सादे कर्मवोगो नाम तृतीवोध्याय:।” द्वितीय अध्याय - 
तथा बारहवाँ अध्याय भक्तियोग के नाम से जला जाता हैं 

तर 


[सांख्ययोग 
44: कस्मिन्‌ पुराणे विविधशास्त्रसप्वव्धिनी विषयाः 


७) मसु 
(७) वितर 


शिवपुराण 
(0) अग्निपुराणे 


4. घास्य व्यवहारस्य को विषयः १ 
(७) स्मत्याचारनित्वा 

७) स्मृत्याचारविरूद्ध-परपीडा 

(०) स्मृत्वावाखयुस्ता रूग्णता 

सत्वचः 


Pree । 
६५ - यालय वणि याकवत्कय दारा रचित है यह तीन 
भगो में विभक्त है इसके दूसरे भाग को व्यवहार अध्याथ कहते हैं। 
30. जनुस्ृत्बनुसार सरवव्यसनमूल किम्‌? 

(७) ऋः को 
(७ लोभः 


उत्तर (०) पुरणे की संख्या | है उसमें से आगनिपुणण उपयोगिता | णी व्यर ब 
बट से महत्वपूर्ण पुराण है।इस विश्वकोष भी कहा जाता है। | बया गय हे का अस्त ।0 होते हे कोधच वन & होते हे) 
सो विविधशास सम्बन्धी विषयों का वर्णन है। त येन जवेल्लोभं तज्जावेतावुभौ गणौ।। मनु 7/49 
45. शतसाहस्रो इति ऋस्याभिधानमस्ति 7 5. मनुमते साक्षादरमेस्थ लक्षण कतिविधम ? 

(४) शब्दवल्यहुस्य ए)रमावणस्य (७) एकविधम्‌ (0) दिविध 

(८) महाभस्तस्थ (०) वराहपुराणस्थ (८) रविम्‌ (0) र्षम्‌ 
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(न ना (4) मनु ने धर्मे का लक्षण चार प्रकार का बताया है 
दुवि आड साक्षात्‌ ध्य लक्षशम्‌। म? । 


३2. अमात्यको नास्ति 


(७) योषणा 


क) अर्थोप्धा 


मोपा 2. अवॉपधा 3. कामोषधा 4. परयोपधा 
इन वागे में मोक्षेपधा का कथन नहीं है। 


शः 
तम मती 
अं MM 


[तथा चार अकार के गपु है 
| संस्वाएं - कपटिक, उदास्थित, गृहपटिक, वैदेहिक तया ताप 


उत्तर ७) "चलप दृष्टि सूस बहुसो पुम यह 
अधिज्ञानशाजुन्तलम्‌ के प्रथम अंक से लिया गया है। 

'गुणानुरोधेन विना न सत्किया' यह किरताजुंनीयम्‌ के प्रथ सर्ग के| 
॥2 वें श्लोक की सूक्त है। 

'क्षणमिह मग कण्ठे जाहु॒पाशं विभेहि' यह रत्नावली के तृतीय अंक| 
|की उत्ति है। 

'पुरातन॑ त्वा पुरुष परिः यह शुशपालवधभ्‌ के प्रथ सर्ग के 33| 
थि श्लोक की उक्ति है। 


कः अलङ्कारः ? 
(७) उपमा (0) अ्थानशन्यासः 
() उतो (१) विरोधाभास: 
(6 ह पर उपम अलौकिक होने के कारण उत्ेक्षा अलङ्कार 


उत्तर (७) अमात्ह्परीक्षा के बार उपाव अर्थशास्त्र मे कहे गये हैं। 


॥. धमॉपधा 2. अर्थोपधा 3. कामेपध्ा 4. भयोपधा 

क र्‌ | 
कुत्र? 
(७) उत्तसावचरिति क मालतीमाधवे 
(८) म्न (७) अभजञनशाकले 


उत्तर (6) “सीण सरे बह अक] 
अधि्ञानशाकुनातम्‌ के पांचवे अंक के 22 वें श्लोक से लिया गया 
| इस सूक्ति का अर्थ है “मानवेतर जाति की स्वयँ में भी शिक्षा| 
कि बिना ही चातुरयता देखी जाती है तो ज्ञान सम्पत्न मानवीय नारियों 
का क्या कहना? अर्थात्‌ मानवीय तारियों में शिक्षा के बिना चु 


क है इसमें उदयन तथा एनावली के प्रेम सम्बन्धों की कथा है। 
तीस अंक का नाम सङ्केत पत चौथे आं का नामी 


अधस्तनानां समीर तालि चिनुत 
(^) चलापाडगा दट सुशसि । किगता्जुनीयम्‌ 
बहुशो वपुम्‌ 
(8) गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया 2. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


(6) क्षणमिह मम के बाहुपाश विधेहि, शिशुपालवधम्‌ 
(0) पुरातन त्वा पुरुष पविः 4. स्लावली 

4 र 
3 


[चर गुढपुरुष - री, तकण, रसद तथा पिछुकी। |है। इसका लक्षण - सम्भावनमथोतेक्षपरक़तस्य समेन यत्‌। 
54 यं ग उपायः ? "का 'ज़ब्दस्थ कोर्थः 

(दि [oe (७) मखी का अपारा 

(©) चर्विषः [ कशिक (७) देश (७) परिचारिका 


(ल को शन का अबे म है 

|अमरकोश में कहा गया है- कादण्बत स्वी। सुरा समानार्थकः सुर, 
|हलिप्रिया, हला, पिरपय (2/।0/39/2/4|) 

Cn भिदाश्षद स्फुरति च बाहु: कृतः फल T 


अथवा भवितव्यानां दवाराणि भवन्ति र्त्र ॥ 
अत्र कोऽलङ्कारः ? 
(७) उफ (0) अथांन्शन्यास: 


(८) रुपकम्‌ (8) विधाना 
ह इल फते मे अधतरन्यस अलङ्कार ह। अर्थान्त्ास 
अलङ्का मे सामान्य खा विशेष से या विशेष से सामान्य का समर्थन 
छिया जाता है यहाँ पर थी सामान्य वा विशेष के द्वार समर्थन किय 
या है। 


क. का ह्यः 
(षद्‌ क प्ज्व 
(9 सत (द) दश 


(७) पथ उकार को अर्थ प्रकृतियाँ र 
|. बीज, 2. बिन्दु, 3. पताका, 4. प्रकरी तथा 5. कार्य 
"शज बिन पताका भक) कर्य लक्षणा। 
(क कलम अ 
(७) गतिमुखसान्धि (0) म्नि 
(6) निर्वणसन्धिः (0) ग्न्धिः 
किलर (०) इसमे दिलाई इना, पुः छ होना इसे कज का अमण 
होता है जैसे - रावली नाटिका के कय अक में उदयन के मरन 
मं जो सागरिका वासवद्ता का वेश घरण की है पुनः सागरिका तथा। 
वदृषक के वर्ता से वच्छेद हो जाता है पुनः प्राप्त हुई यह 


हू 
2 
ग 
3 
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ss 


सन्धि है! 


ver 


(3. “इति हेतस्तदुदभवे' काव्यनि्भाणविषये स्य मतमेतत्‌ 
वग क) डेमचसल्य 
() मस्य (0) वाट्य 


उत्तर () राक्तिनिपुणता लोकशासामनवकषणत्‌। 

काललकशिकषबाष्सल इति सेतु 
त काव्य्रकाश के रयम उल्लास से उद्धृत है। 
64. क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यः छ 
(क) तिङो समासात: 
(८) विभदना 


(क 
उत्तर (८) करियाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यकितर्विभाव्न' 


से ।। यह. 


दर्शना 
दनः यह मट के] 


PE शब्द वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वास्थी व्यडत काव्य विशेष: स 
रिति सूरिभिः 


70. तकेसङानुसार कात रस्या ट 


(७) फच सप्त 

(७) नब (8) एकादश 
सयदि | 
'पिव्सपतेजोवारवाकाशकालदिगात्मा मनात नवै 


यार्त नव ही इव्य होते हैं - पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 


आ (७) धाक में चार उद्योत है इसके मव उद्यो में धवन 
| स्वरूप बताया गया है। ध्वनि के दो भेद किए गये है 

।. वाच्य 2. प्रतीयमान। 

66. नादयशास््रस्य त्कः व्याख्यान: कर्ता कः? 
(७) आगन्दवर्धन ७) अभिनवगुण: 

(९) घनतः 


उत्तर ७) अनवरत अभिनवगुण की सका है 
|नटयशास्त्र प६ लिखी गयी है जबकि - भरत ने 


गट्यशास, 


|अनम्दवर्धन ये ध्वन्यालोक तदा धन्य ने दशरूपक लिखा है। 
(लि._कालानुारण ळस्ताळत्‌ अवाचीन: ? 
७) मलः (6) जगना 
(6) विश्वनाथः (0) भामहः 
उत्तर ७) कातक्रम मे ~ 
। भरत - इतीय शतान 


(2. विश्‍वनाथ बारहवीं - हवो शताळी 

3. भामह = छठी शताब्दी 

|4. जगनाथ - ।7 वीं शताब्दी 

&. काव्यप्रकाशस्थ मड्गलश्लोके कस्याः प्रशंसा कृता ? 


(७) सस्य ७) पा्वत्या 

(८) कविभार्ता: (७ दुर्गायाः 
उत्तर (6) ळाळ्यप्रकाश के गज्नलश्लोक में कविभारती को प्रशंसा की 
गयी है- 


यतित नियमरहितां दलबैकमर्यीमनन्यपसत्याम्‌ । 
रासं तिमद भारती कयते ।। कालका 

(6. ज्र शबो का तमचमुफ्सरजनीकृतस्वार्थी व्यजक्तः 
काव्यविशेषो भवति 


प्रकाश से लिवा ग्या है! कात, दिक, आत्मा, तथा मता 
& छत्यालोकः इत्यम्‌ नथ कन जवात स्ति ट | रा. ज्ञाने तुः आस्त 
(ल) चलाः ७) पब्च ७) निगमतम्‌ 0) प्रतिज्ञा 
(¢) षद (कसल हतः (सनि 


(6) ना क् मे शब प्रमाण का वर्णन कसे हुए अनम 
ने कहा है- 'आकाक्षायोग्यता सन्निधि ताक्‍्यार्थज्ञाने हेतु:?। अर्थात] 
आकांक्षा, योग्यता तथा समिधि वार्थ शान मं हेत है! 


77. ऋ्यगुणकर्मसामात्यक्षशेबसमतणासावा: ति 
(७ गुण: (60) अपवादा: 
(०) पद्यः (७ स्पर्शः 


उन्नर (८) दव्यगुणकर्म सामान्यविशेषसमवायाभावाः पर्थाः 
चि सात पदार्थ नट्ट ने अपने तक ग्रह मं बताया है। 


73. तकसड्म़महानुसार प्रमाणानि सा 
(७ जण ७) चल्वारि 
(७ पञ्च (ष्‌ 

Ce तर्क सडह के अनुसार चार उराण बताये गये हैं 


अराः करणं अमण प्रा के वरण को प्रयाण कहते है 
|तत्करणाि चर्वय त्यक्षाुभानोपगानजब्दगेदात । 


4. माः इत्युच्यमाने अधोलिखितेषु कस्य निरसन भवति ट 
(७) प्रमिति: 


न ग ज्ञान होता है जबकि 
संस्कार मा से उत्प झन स्मृति है, पराम्शजन्ये शनम्‌ अनमी 
रां से उत्पन्न ज्ञान अनुमिति है तथा सांज्ञा और संज्ञी के सम्बन्ध 


उपमिति है। 
oe क्र 


(७) अमाता 
(6) प्रमाण्म ()इन्रा्थहन्िकषः 

ER दा मायः करण प्रमाण” अर्थात्‌ मा के वरण को परमण] 
कह हैं ये करण भी चार प्रहार के होते हैं। 


00) रवः 


(युम्‌ छा स्वन ॥, आच 2 कान 
(९) अल्बकारध्वनि: (का विकाम्‌ हिला ज 
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व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ केन वेदन सम्बद्धा? 
(७) अथवविदेन क) ऋेदेन 


म के अन्य उपनिषदः कठोपनिषद, तैतिरयोपनि है 


शिक्लबजुबॅद के उपानषद्‌ - ईशावास्थो' 
जूहदारण्यकोपनिषद्‌ 
सवेद के उपनिषद्‌ - ऐत्सेयोपनिषद 
सामवेद के उपनिषद्‌ - केनोपनिषद एवं छानदोग्य 
उपनिषद्‌! 
[अथर्ववेद के उपनिषद 
2 उत्तिष्ठत जरत प्राप्य दरान्‌ निबोधत' 
उपदिष्टम्‌? 
(७) ईंशावास्थ्ेपनिशदे 0) कठोषनिशदि 
(७) आपस्तत्र (0) माण्डूक्वोपनिभदि 
Fes 0) अछ जत प्रप्व बन्‌ निधन” मह म कृष्ण 


वेद कौ कठ शाखा से सम्बद्ध कठोपनिषद्‌ का है। यह दो 
अध्याय एवं प्रत्येक अध्याय तीन-तीन वल्लियो में विपवत है। इसके 
प्रथम में 29 मन हैं। 

'ऋण्डलक्रम:' केन येन सब्र 

(0) अथवविदेन (0) ऋणेन 

(०) बुवेदिन (७) सामकेदेव 


“सवसारं त्या कृणवै मा पुनर्गा, 
अप ते शा सुचे भामा 

इतिमन्त्राशः कृतः उदधृतः? 

(७) पुरवा - उर्वशी-संवादात्‌ (॥) यम-यमी-सात्‌ 

(८) सरमा-पणि-संवादात्‌_ (0) विश्वामित्र-नद्दी-संवादात्‌ 

CS वर त्वा कृणवै मा पुन अप ते गवा यु 

जाम” । यह मांश सरमा पणि संवाद सूवत से सम्बद्ध है। सरा 

णि ऋग्वेद के दशम्‌ मण्डल का ॥09यं यवा है, इसके ऋषि- 

|पणि एवं देवता सरमा हैं। 

6. अन्तर्सथानोचा देयता कार 

क) सोमः 


CE झला 
है: पृथ्वी स्थानीय देवता - पृथ्वी, ऑग्न, सोम 
अन्तरिक्ष स्थानीय देवता - इन्द, स, वायु 

रे वरण, पिव, ऊषा! 


ला कलमः 
(0) शिक्षा 
"ता अधानज्य 
|अर्थात्‌ वेद 6 बताए गये हैं- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 


की 0) मण्डल क्रम का सम्बन्ध ऋग्वेद से है क्वोकि इसमें ॥0] 
[मण्डल एवं ४5 अनुवाक है! प्रत्येक मण्डल के ऋषि भिन्न-भिन्न हे 


निरुक्त, छन्द, ज्योतिष। इन छः में से व्याकरण को वेद रूपी। 
उत्त का पुख बहा गया है. "मुख व्याकरण उतम्‌ 


इसमे से महत्वपूर्ण मष्डल के ऋषि हन हैं $... सर्वलबु' इतति को गणः? 
प्रथम मण्डल के ऋषि - गधुच्छन्दा (ह) जगण: (0) मगणः 
द्वितीय मण्डल के ऋषि - गृत्तमद 
[सप्तम मण्डल के ऋषि - वशिष्ठ 
Cn दीय ब्रह्मण किम्‌? 

(8) शतपथब्राग्रणम्‌ (७) गोपध्राह्मणमू 

(७) ष्णम्‌ (4) रेण में र्ण गाना 
ह | (0) गोप ह्मण का समबन्ध अथर्ववेद से हे इसके कोई भी||9. "ब्‌ वर्णः अस्ति- 
|आरण्यक नहीं हैं। अन्य वेदों के ब्राह्मण अन्य निम्न हैं- (३) ओष्ट्यः (0) कम: 
|शतपथ ब्राह्मण - शुक्लवजुरदेद "० (०) अन्तःस्थः बल्क 
(तैत्तिरीय ब्राह्मण - कृष्णयङुकेद हि (ल) भषा विज्ञान गे अन्तस्थ वर्णों की संख्या 4 बत गई है 
सामवेद के ब्राह्मण - पञ्चविंश (ताडय) षडविंश, वंश ब्राह्मण व्‌ र्‌ ल इन्हें आर्ध सवर की श्रेणी में भी रखा जाता है जबकि] 
ऋग्वेद के ब्राह्मण - ऐतरेय, शांखावन ब्राह्मण हैं। [ष्म वर्ण- श, ष, स, हई 
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.  शु्ू्ाणि' केन वेदाङ्ग सम्बद्धानि? 
(5) ब्याकरणेन (७) कह्पेन 
(०0 हृत्दसा (७) तोन 


6. _ बेदान्तसारे लिङगाशरीराणि- 


(७) पोडशावयवानि (6) पञ्चदशवयवानि 


(९) सत्तदशावयवागि (4 एकादशवयवाति 


मतिर 0) बव छ हे न से ल्म को वेद पुर का हाय 
स्वीकार किया गया है- “हस्ती कल्पो पतयते इसके 
म हैं उन चागं में से नु से है क्योकि वे 
किवल यजुवद प ही प्राप्त होते है: जैसे- कात्यायन, 
[धावन शुल्चसूत्र 
वा... 'सक्त्वप्रधानम्‌' इति मनयते 
७) उपसर्ग 
(०) आख्यातम (७) निषा 
उत्तर (0) सारक विरचित निरुकत प्रकार के पर्दो 
ग हेन नाम, आख्यात, उपसर्ग एवं निपात 
झसमें से 'सत्त्व प्रधानानि' नान का लक्षण है। 
| ावपरधानयाख्यातम्‌" आख्यात क लक्षण है। 


७) नाम 


7. “चदधघठ' इत्वस्थ परमप्रयोजनम्‌ अस्तिः 
७) पदानसाणा (७) नद्‌ 
(९) देदपाठरक्षणम्‌ (५) मनम्‌ 
हलर पाठ इस रजन क पठे क खा खल ह 
वैदिक गों के दो प्रकार के गुळ पाठ उपलब्ध है संहिता पाठ| 
हह पद पाठ। संहिता पाठ को पवि और प्रामाणिक गाना गया है| 
पद पाठ का प्रवर्तन संहिता पाठ के बाद हुआ है। 


॥3. .. प्रायश्चित्तकर्माणि भवन्ति- 

(8) हननादीनि (७) सन्ध्यवन्दनादीनि 

(०) ज्योतिष्टोमादीनि (५) चान्द्रायणादीनि 
ME के अनुसर आका का तक्षण कले तनय] 
मरन्थकार ने काम्यकर्म एवं निषिद्ध कर्मों की बात कही थी ठर्स की| 
वहाँ विवेचना की है। “प्रायश्चित्तानि पामक्षय साधनानि| 
चिद्धायणादीनि अर्थात्‌ पाप के क्षय के साधनभूत चान्द्रायण आदि| 
हित जिचा कर्म है। 


4. अधोलिखितेषु अनिर्वचनीयं भवति- 
(४) जीवस्वरूपम्‌ (७) अजञ 
(८) _उगस्वरूपम्‌ (6) ईश्वस्वकूपम्‌ 


उत्तर ७) सदानन्द प्रणीत वेदान्तसार में अज्ञान के विषय में कहा] 
गिया कि "अजा तु सदसदभ्यामनिरवचनीयं त्रिगुणात्मक ज्ञान| 


0०02 (०) वेदानसार में सूक्ष्म शरीर सतह अवयवो वाला लिङ्ग बहा 
तया है। ये अदयव है- 5 जञानेन, 5 कमी 5 घायु, | 
बुद्धि, मन वे 7 अवय है वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस 


i 
॥हा सल्तनत जनुक 

0 साक 6) ख 

(8 अभवः (गहा 


ee इस को साइख्यकास्कि के 

न गुण बे गये हैं। जो इस कारिक गधया 

[a है 

क्त लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक॑ चलं च रजः। 

गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वत्तिः ॥ 

(अलः स्पष्ट है कि सत्वगुण नुखात्यक होता है। 

3. साड्ल्यमते पुद र्ति - 

(७) शनम्‌ 6) पुरुक 

(७) गुणत्रयग्‌ (७) अन्तःकरणा 

अ 0) स्दने सट क उति प्री अर पुव के 

संयेग से बताई गई है क्योकि प्रकृति को जड़ प्रधान की संशा द| 

[गई है जबकि पुष नि प्रकृति एवं पुर 

|मे सध होते बताया गया है जो इस कारा में उद है- 
पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्था 
 पडरखन्धबदुभबोरपि संबोगस्तत्कृतः सर्ग:। 

।॥६७४-इस्गे पडयुवद्‌ पुरुषः अर्थात्‌ पुद पुरुष को बताया गया है! 


3. ब्वगुण्याबपर्यनात कि सधे 
(य शनम 0) पुक्‌ 
(८) _पुषबहु्म्‌ (७) अज्ञानम्‌ 


न जब हुल 
नत किया जा रहा है- 
जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्चा। 
पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध ैगुण्य विषर्ययाच्चेव॥ 


विरोधि भावरूपं बत्किञ्चिदिति' [नोड जैगुण्य विपर्ययात्‌ पुरुषबहुत्वग्‌ सिद्धग्‌ । 
ज्ञान की आवरण एवं विक्षेप दो शक्तियाँ हैं। 20. साङख्यकारिकायों सर्गस्य कारणम - 
4. दान्ते अज्ञानस्य शितिः (७) पुः ७) ईश्‍वर 
(0) द्विविधा (७) विविध (७) अधानम्‌ 
~© र्वि (40 पञ्च _ Bors ri ल कल्क 
उत्तर (6) सनन्द प्रणीत वेदान्तसार में अज्ञान के विषय में कहा] संयोग से सर्ग की उत्पत्ति बायी गयी है. 
या कि "अज्ञान तु सदसदभ्यामनिरवचनीयं गुणात्मके जान 5. नमा पदा - 
विरोधि भावूपं यत्किञ्चिदिति" हे 0) ढक 
|अज्ञान की आवरण एवं व्क्षिप दो शक्तियों हैं। न ७0 सण 
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उत्तर (0) अन्नंभट्र विरचित तर्कसंग्रह में सप्त पदरथ 
म प्रस्तुत किया गया है वे इस प्रकार हे. तत्र इव्यगुणकर्मसामान्या 
विशेषसमवाबाभावा: सप्त पदार्थ अर्थात्‌ द्रव्य, गुण, कर्म, 
|समान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये सात पदार्थ है। इसमें से| 
व्य के नव भेद बताये गये हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
|आकाश, काल, दिक, आत्मा एवं घना 


23. तर्कसब्याहानुस्मर पृथिव्या रूपम्‌ - 
(७) पदविषय (७) सिषम्‌ 
(9 अष्टविषम्‌ 

न तर्केसंग्रह में सात पदार्थ 


ली है। उसमें से प्रथ्वी नानक अज्य का लक्षण घेते हैं कि तज 
गन्धवती पृश्वी। सा द्विविधा नित्या अनितया चा नित्या परमाणु 
रूष, अनित्या कार्यरूपा। उसके पस्चात पृथ्वी के रूप के लक्षण 
| कहे हे कि पृथि्यां खष्तविधमा 


25. तकसडग्रहातुसाए 'न्यूनदेशवृसि' इति लक्षणम्‌ - 
७) अभावस्य (७) परसामान्वस्य 
अपरसामान्यस्व शश 

स्पि लक्षण 


मपर च द्विविधं सामान्यम्‌ । अर्थात्‌ सामान्य दे प्रकार का 
हैं परसामात्य वं अपर समान्य) 'पर' वह हैं जो अधिक देश जे र 
एं अपर वह है जो न्यून देश में रहे। 'परत्यमधिळदेश| 
वत्त्वम्‌, अपरत्व॑ च नयूनदेशवृत्तित्वम्‌”"। 


24 तर्कसड्यहानुसार अनुपान नाम - 
(0) लिडयज्ञानमू (>) व्याधिः 
(८) उदाहरणम्‌ (७) लिङ्गपरामर्शः 
आर ७) लप्यत जा 
| नाम लिङ्ग परामर्श है अर्थात्‌ परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को| 


|अनृमिति कहते हैं और व्याप्ति साधन हेत) या लिङग की पक्ष धर्मता 
कि ज्ञान हे वह परामर्श है। यह अनुमन दो प्रकार का होता है (| 
रुन (॥) पर्थानुपान 

सर्वनामस्थानसेज़क सूत्र किमे 

(७) सर्वनमस्थाने चासु 
स्वादिश्सर्वनामस्थने 


ः 
(७) सर्वादीनि सर्वनामानि 


(8 मुडनपुसकस्थ (क 


[न लिगको छोड़कर सुद्‌ अय सु, औ, उस, अम, आं! 


अतये की सर्वनाम सञ्जा होती है! 
2८. 'सुत्निब्ल्ल॑ पदम” इति सूम्‌ आतिति 
पदसंज्ञविधायकं सूत्रे किम्‌? 
(७) पदस्थ (७) पढत 
(९) पान्त 'स्वाबिष्वर्ननामस्थते 


त्तर (0) “रा द रज्ञा व्यय स 
|“स्वदिष्वसर्वनाम स्थाने” है। अर्थात्‌ सर्वनाम स्थान बं 
लों को छोड़कर सुर्‌ 

[र्से की पद संञा हो! 


पर्व लों के परे र 


27... वीप्सार्े द्योत्ये का विभवितग्यते? 
(व) तृतीया छा पञ्चमी 
(6) द्वितीया (७) सामी 


गना प्सा अर्थ मे द्वितीया विभक्ति होती है। इसका सूत्र है 
।'लश्चणेत्यम्थूताख्यान भागवीप्सासु प्रतिपर्यनव:"' अर्थात्‌ परत, 
परि और अनु शब्दों से लक्षण, इत्थम्यता्यान (इत प्रकार का है) 
ग (अंश) तथ व्याणि (वंप्सा। होति होने पर, ये करमगरवचरोय| 
28. उपपदसज्ञाविधायक सूत्र किम? 

(5) उपपदमतिङ्‌ 

(4) कुगतिप्रादयः 


(९) कबण्यण 


उत्तर (6) उपपदसंज्ञा विधायक सूत-त्रोपपर्द सणमोस्यम्‌ है। 
33 जनो राजा? इत्यस्य समस्तपदे किम 
(७) सुण छा मुडा 
सुगी (७) सुज्ञ 


व (6) सपे कहे व समाप सुयजा हा स 
समान्तनिेधनियमवारतिक के अनुसार (वा.) 'स्वतिभ्यामेव'- 
अथात्‌ सु और अति इन दे प्रको ये पर होने पर ही शब्दों क| 
समासात प्रत्ययो का निषेध हो। 

से सु राजा, अति राजा 


30... अधस्तु्म्यः समीचीन तालिका चेतव्या- 

(९) कनः तिले (योजनं योजने वा 

(8) अधाितपुदाच्च (॥) गङ्गका, गन्निका 

(८) कालात्‌ सामी च वक्तव्या 6४) कम्मकाः 

(0) कोपपद सणामस्थषम्‌ ६१) एथोदकस्योपस्करणर्‌ 
& mM WO m 

mi ७ (| ci 

क) (i 00) 0 छी 

OE) क ह 


फा 


पप | ळ- दिए गए युम मे सही सुमेला इस प्रकार है- 


: प्रतियत्ने - एंधोटकस्थोपम्करणम्‌ 
'अभाषितपुस्काच्य - गङ्गका, गन्निका 
(कालात्‌ सप्तमी च वक्तव्या - योजनं योजने वा 
तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ - कुम्भवारः 
अ गुणवाचकास्तरीलिट का विभित्स्था7 
(७) कयान्यम्यौ (७) दि ीवा-पज्कः 


षी साम्य 

उ गुणबाचक स्त्रीलिक् में तृतीया एवं पञ्चम 
हेते है। इसका सूत है "बिभाषागुणेऑत्रयाम्‌'' अत गुण के| 
[वाचक सलिङ्ग से भिन्न हेतु में पञ्चमी विकल्प से हो। जैसे. 


तव्य इयस्य 
अनीयर इत्यस्य 


(6) दत्वनवत्‌ इत्यस्य 


प 
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पपप हिष्ठा संज्ञा विधापक सूत्र क्तक्तवतू निष्ठा' एतो] 
निष्ठा संज्ञ लः। अर्थ्‌ वत और बवतत प्रत्यय की निला संज्ञा 
हत है, इनम त, और तवत्‌ शेष बचा है। 


जैसे स्तुतः, स्मातः गतः, 
33... संजञार्प्रयुक्ते मामकी कं 
(४) नित्यविधिः ए) निषेधः 
(८) वैकल्पिक वृतिः (6) अशु प्रयोगः 


ME कामुक मम जत र॑ ग इल्य कसत्यळ 
वतः। “उगितक्ष' पूत्र भी डीप प्रत्यय का विधान कता है, 
गि अर्थात्‌ उक्‌ - उ, ऋ, छ जिसके इत्‌ हदे प्रवय जिल| 
|गरतिपदिक के अना में हो उससे खीतव बोधन के सिए डीप प्र 
|हो- लघुसिद्धान्तकौपुदी भैमीव्याख्या भाग 6 

34. कि तत्त्व वियोगात्मळ- भाषाः प्रकृतिः लक्षणम्‌ 

60 स्दख्वा 


लिक्षणप्‌। पहले भा को दो भागो में विभाजित कस्ते हैं| 
अयेगात्मक एवं योगत्मक। पुनः बोगा्मक भाश को अश्लिष्ट, 
[लट एवं अष्ट तीन भार्ग में विश्वजित कले हैं। उसमें से 
शिट दो प्रकार की होती है अन्त्मुंखी श्लिप्ट, बहिमुखी रिल | 
पुनः अनर्म शिलष दो प्रकार की है- 


6) संयोगात्मक अन्तर्मुखी" उसे अरबी 
(७) विद्योगात्मक अन्तर्मुखी जैसे- 


उद क्ला भाषा केद्म-जेस' असदा? 
(७) रीक-भाषा ७) झाली 
(०) लैंटिन-भाषा (०) संस्कृत-भाषा 


गया यद - अन्म कोण असम्बद 
शर्‌ वर्ग में आती है। जबकि केन्टम वर्ग के अतगत 
शिक, इतालवी, तोखार, जमीन, आवश है। 
36... तुलनात्मक-भाषाशास्वस्थ अध्ययनस्व आरप्भकाले 
को: भाषयोः मध्ये ध्वानिसाग्यं परत्यक्षैकृतम? 
७ संस्कृत-हिनदी-मध्व 

क) संस्कृत-लैंटिन-सब्वे 

(७ ससार षे 


(७) हांचे ७) अभिज्ञाशाकुलले 
खुकंशे (6)_ कादाबॉस्‌ 
> तास नब कस्त कालिदासस्य सूक्त 7 
प्रीतिरमंधुरसान्हरासु मञ्जरीष्विव जायते॥ 
यह सूक्ति चाणरवित हर्षचारतम्‌ की है। बाण के दो गाव 
[मिलते है (!) कादम्बरी (2) हवर! 


38..." अकारणाविष्कृतवरदारुणादसज्जनानाम कस्य भ्य न 
जायते!" 
इत्यादि-इलोक: कास्मन्‌ गरन्थेडस्त? 
(७) स्लावल्याम्‌ (6) शिशुपालब्धे 
(6) कुमारसमे (७) कादम्बरम्‌ 
मयादा अकारणाकिष्कृतवैरदाहणावसज्जनानाम्‌ कस्य भवं नो 


जाये यह इलोक बाणपटूट वाचत कदी मुख का है यहा 
| मे लल) विभक्त है। बह र स्व प्र्न है इसमे 
चन्द्रापिड एवं वैशम्पायन के तीन की कथा का विशद किये 
गया है। 
39. च्छि इति कसन पसव ज्याल्त्म मि 
(७) समवाय 


मा जे से प्रकरण नामक] 
प्रभेद है। इसके लायक चारूवत्त ऋखन्ठलेना है। इसमे| 
प्रधान सस शृंगार, गुण प्रसाद तथा यूति काशिकी है। यह ।0 अंको 


में वभर है। इसके प्रदम अङ्क का नाम - आङ्कास्यास 
दूरे एवं तीसरे अंक का नामः चूतकर संवाहक, एवं 
है 
40. दशकुमारचरितस्य कस्मिन्‌ चससिसुरतमज्र्याः 
उपाख्यानपरित? 
(6) अपहारमंचलि (७) उपहास 
७) रतवाहनचालि (3) पुष्योदम्बचस्ति 


उत्तर (८)- 'दशकुमास्वस्तिम' दण्डी की प्रसिद्ध गद्य रचना है इसमें| 
आठ उच्चावास हैं। इसका आधार अन्य गाळ का बहल है। 
[इसम भगर स्स का वर्ण है। इते राजवाहन के वस्त्र का वर्णन 
हि। 


4... कृतककोपवृत्तान्तः कस्मिन्‌ दृश्यकाव्ये वर्तते? 
हा क्षसे ७) गृच्छकटिके 
(०) उतरले (6). वेणीसंततरे 


संस्कृत] 
लटन भाषो मध्ये ध्वनि साम र्तम्‌ 
त, संस्कृत और लैटिन भाषा के मध्य ध्वनि की साम्यता पायी 


[जती है क्योंकि संस्कृत एक संवोगात्मक भाषा है। 


उन्नर (5) विशखदत्त द्वारा रचित 'मुद्राराक्षम' सस्कृत साहित्य का] 
ऐतिहासिक नाटक है। यह 7 अंक मे विभक्त है। यह वीर सस 
प्रधान नाटक है एवं इसके नायक ण्य मथा प्रतिनावक रकस है ॥ 
रोपवन का उल्लेख इसी नाटक में है। 


अ. तासु न चा कस्य कालिदासस्य सजला 42. अधस्तनयुर्पाना समीचीनतालिका चिनुत 
फ्रैतिर्मधुरसाऱ्दासु मञ्जरीष्विव जायते॥" (2) उत्ामचािम्‌ () भ 
कस्मि ग्रन्थे उपलभ्यतेऽयं श्लोकः? (0) बुदचरितम (ह) भवभूति 
0603६7 सस्त हिती पसन क, जून आठ क र्ल 


> वेणीसंहारम्‌ छा) भदटनगायण: 
(0) स्वरनवासवदशमू (७) अश्वो 
७ का ष्ठ क 
i को) 0) 
ह फो i प्त 
in Gb (छी ७ 
क्त) पश 0) 
उत्तर (8) - सही सुमेलित विकल्प इस प्रकार हैं। 
यगत - भवभूति 

विद्धचस्तिम्‌ आशवषोषः 

विभैसंहारम्‌ 'भदटनारायणः 

ि्लवसवदतग - भासः 

के... इष्यनतपुत्रस्व प्रथम नाम किम्‌ आसीत 
00 मलतः क) दौष्यलि: 
(0) दनः (५) गौत 


उत्तर (0)- अभिज्ञानशाकुल्तलम' नाटक महाकवि कालिदास की] 
[शसद्ध रना है यह 7 अक्ल में विभका है यह यार रस पान नाटक 
है। इसके नायक दुष्यल एवं नायिका शकुनला हैं। इसम दषयन क| 


[एफ भरत का वर्णन है इन्हीं का प्रथम नात 'सर्वदमन' भी था। 


क 


शिशुपालबधमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गस् नाम किम्‌? 
(0 कृष्णनासवसम्भाषणम्‌ 

(७) ालवतरणम्‌ 

(७) गागा 

(0) कृणन्‌ 


कीर 


उल (ला ल निल सलबग स्म त 
ज्य है वह 20 सगो मे विभक्त है। इलो की संख्या ।650 
है यह महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। इसके प्रथम सर्न का| 


[तस कृष्णनारदसम्माषणम्‌'" है। 


4 कि नाम अभिापुच्छभूता भवति? 
(७) व्यज्जना फो 
(७_ तार्य पठ 


'पुच्छभूता होती है। 
| र्ब की तीन शक्त्तियाँ हैं- अभिधा, लक्षणा, च्यज्जना 


विच्य अर्थ से. - आमिधा 
क अर्थ से. - लक्षणा 
य अर्थ से - व्यञ्जना 


क्षणा के उदाहरण कलिज्ञ साहसिक :, गङ्गायाः । 


46... जिरबनाचमते सङ्केतः महते 
७) जातौ, गुणे, ये, क्रियावाज्ज 
७) देवलं जतिुणयः 

(८) केवल इवय 


(0) केवलं क्रियाबाम्‌ 


ड सन्ध विश्राहक आचार्य विश्वनाथ कविराज ने शब्द की| 
तीन शक्तियों काई है- 
(6) अभिध्या 9 लक्षणा 
उसमें से अधिया का लक्षण देते है तत्र संकेतिततात्पर्यस् 
जप अधिक में इस बात ळे कहते हैं 
संकेतो गृहात जातौ गुणद्रव्यक्रियास च। अर्थ राजेत जाते. 
पण, द्रव्य एवं क्रिया में गृहीत होता है। 


) व्यञ्जना 


47... बिशवनाथमत्े हास्म र 
(७) चहर्विधम्‌ 0) ब्रिविधम्‌ 
(6) दितिम्‌ (७) इति 


27 आयार्य विश्वनाथ कविर ने हास्य के 6 प्रकार माने] 
हैं. 0) स्मित (म) हसित 'विहसित (४४) उपहसित ()| 
|अप्ह्ित (५) अतिहसित। हास्य रस का स्थायी भाव हास है] 
इसका वर्ण शुक्ल एवं देवता 'प्रमथ' है। 


48. सारतो मति 


७) असथदैवतः 0) विष्णुदैवतः 

(६) गदाः (6) तारवण्दैवतः 

BESS (आयस विश्‍वनाथ ने 9 प्रमुख ससो को सत्ता को स्वीकार 

छिया है। उसमें से शृंगार सा का स्थायी भाव राते है। इसका वर्ण 

राग है एवं देवता विष्णु है 

४9 काल्यलक्षणखण्डनविचारे कस्य मत 
अपास्तम्‌' इति विश्वनाथेन कथितम्‌? 

अनन्दवरधनस्व 

वामनस्य 


'स्न्बचनविसेयाद. 


Ee को काव्य की आत्या स्वीकार किया है- " काव्यस्यात्मा| 
ध्वनि. काचयलक्षण विवरे आननदर्धनस्य त 
| स्ववचनविरोधाद्‌ अपास्तम्‌:" इति विश्वनाथेन कवितम्‌। 
-ज्यामाङगंचकितहरिण्रक्ण दृष्टिपात 
पद्यांशः कस्मिन ग्रन्थे उपलभ्यते? 


खण्डन 


क्त. 


(क सुश 6) नैस 
(७) मेशवूते (७) बुद्धचसि 
का कक अर बला यह प 


ग्‌ नामक खण्डकाव्य ते उदृत है। इस ख़ण्डलाव्य की कथा 


हैवतंपुरण में भी प्राप्त होती है। यह वियोग पृंगार थान है| 


इसमें वक्ष तथा पक्षिणी के प्र प्रसङ्ग की चर्चा की गयी है। 
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यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-205 
संस्कृत 


व्याख्या सहित तृतीय प्रश्‍न-पत्र का हल 


“यस्यामापः परिचराः समानी- 
होत्रे अप्रा क्षरा्ति।' 
मनत्राशोऽयं केन सुक्तेन सम्बद्ध? 
(७) आमिसेन (0) नासदीय 
की (4) हिरण्यगर्भयूकतेन 
उत्तर मूतः अवळेद के ब अध्याय का 
हि इसके देवता गि या पृथ्वी है एवं ऋषि अथा है। 
यापः परिः समानी - 
होरे अद करन्ति।” 
[वह सनां पसत से राजद है। 
2. . पुरुषसूकतेन सम्बद्धा उक्त; अस्ति- 
(5) 'राकनतमध्वराणं गोपामृतस्य ददिव 
(0) “व यतन्‌ कुषित अरा 
(८) कः भि विश्‍वतो वृत्वात्यतिष्दद्‌दशाहुलम' 
रसदं 

किलर ( प पूर ऋगेद के बसा मण्डल का उतम सू है 
इसके देवता-पुरुष एवं ऋषि नारायण हैं, छन्द अनु एव किट 
हैं। यह मक्र 

सहस्री पुरुष: सहस्वः सहस्रात्‌ । 

सः भूमिं विश्वतो वृत्त्वत्यतिष्ठद्दशाडूलम॥ 

[वह मन पुनत से सम्बत है। 
3. क्ल: अखिसुक्तस्थ ऋषि: 7 
(७) मधुच्छन्दाः 
(0) हिस्वगर्भ 
उत्तर 6) अन सवत ऋ के प्म मण्डल का प्रम सकत है 
इसके देवता ऑल एवं ऋषि मधुच्छादा है. 
| 24 अक्षर होते हैं। इसका प्रथा एल निन है 

अस्तिमीले पुरोहित ज्ञस्य देवमत्विजम्‌ । 

होतारं रलधातमम्‌ । 
4. ज्ञकृषणफल्आन प्रतिणक्ष्षिषयस्थ कान प्रकार? 
शा ए) षोडश 

(७ दश 
य लष टश अकार के होते है 
हि भागेषु विभवतः - 
विधि, अर्थवाद, उपनिषद्‌। इसमे से सबने मुख्य षव बिध है। 


७) परजापतिः 
(0) विश्वामित्र 


द गावर है। गायत्री 


“रः स्वरः इत्यन्तर्गते न गण्यते 


(क) उदाः (0) आमः 
स्वरित (१) अनुदात्तः 

पप यानी तन पका के स्क जन उमे ह उदात असुन, स्त] 

उदात्त का कोई चिह्न नही होता है अनुदात्त में अक्षर के नीचे पड़ी रेखा| 


होती हे ज्बके स्वरित में अक्षर के ऊपर खड़ी रेखा होती है। 
अतः स्पष्ट हैं कि आगम की गणना तीन सवर में नहीं की जाती। 


7. मः वेदषु एव 
(३) लदलकारः ७) लट्लकार 
(७) लिट्लकार (७) लेटलकर: 


ए-जळ येम सर लार बा प्रग हता हे लाळ मे नह 
इसका प्रयोग "शर्त लगाना' एवं आशंका करने' के अर्थ में होता है| 
एवं इसका प्रयोग प्रायः भूतकाल में होता है। 

'सथा-सवित धर्म सडत । 


आस्त बाह्यप्रकन; - 
(द) नादः को 
(2) सषम पवा (4) वि 

(8) प्रयत्न दो अकार के होते है- (।) आध्यन्तर प्रयत्न (2)| 


बाह्य प्रकला 
आभ्यनार अमान 5 अकार का होता है- () सृष्ट ए) 
पदिन ७) विवृत (५) सृत 

कि बाह अथला ।। भे गये हैं- विवार, संवर, श्वास, नाद 


इष्ट (म 


, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित 
9. तादे विद्यास्थानं व्याकरुस्थ त डुत्यनेन 
लक्षितम्‌- 
(७) कल्प: क्र) छद 
(6) निरुक्‍तम्‌ (१) ज्योतिष 
Se अन्य के प्रयोजन को 


बतलाया गया है। पहल प्रयोजन अपदो मनयो 
विद्यते! अर्थात्‌ इस तित के बिना भनो के अर्था का ज्ञान नहीं 
सकता हैं दूसरा प्रयोजन तदिदं विश्यास्थानं व्याकरणस्य का 
स्वाथसाधवं च। 

क 


न अ 


(0) बृहतोच्छन्वसि (0) पंकिरच्छन्दसि 


ड.  "आरण्यकज्य वेदेप्य: ओषध्यो चा इतति ई विवेचना है- 

उक्तम्‌ - Fe चरण अक्षर 

(७) सारणे (9) कृष्यडरुपाबयन गायत्री तीन चरण. 24 

येन _(6) अनुना _ चार चरण. 32 

उत्तर 6)- आरूबकज्व वेयः षितं बज अर्त जिस तीन चरण... 28 
अकर औषधियों में अमृत है इसी अकार वेदों में आरण्यक का महत) का चर चरण... 36 
रै! आरण्यक न्य उपनिषद के पूर्व रूप है! पंक्ति चार चरण 40 
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वा... फ्दपूरणार्थकः निपातः अस्ति- व7... अधोलिखितेषु नित्यकर्म भवति- 
७) इत्‌ ७) च (७) ज्योतिष्टोमादि (0) सन्ध्यावन्दनादि 
(० > 8... लहा (©) चाायणादि (8) जेष्टयदि 
कॅन प्रकार के नियतो की चर्चा | उित्तर ॥)- योगीन्र सदमन अशीत वेदालसार में अधिकार का 


कपरः नियत (3) 
|पदपूरणा्यक निपात। इन तीनों निपातों से भिन्न पूरक अनर्थ 
[निपात भी चार माने गये हैं- (।) कम (2) ईम्‌ (3) इत्‌ (4) उ ये 
[करो मुख्य रूप से पदप आर्थ में आते है! 


ऐड: ्यञ्जनसाम्निषात्तः तेस 

(१ ह (७) अघोषः 

।७) संयोग: (७) वम: 
त्तर ()- ळ्जनसानपातः सयोग अर्थात अचो के व्यव्घान स) 
[सहित हले कौ गयो सहा हो। इसका सूच है- “हलोऽनन्त 
: 
[जिन दो व्यञ्जनो के बरीच में स्वर न हो उन दोन की मिलकर 
[संयोग संज्ञा होती है। 


5... च्चणः णः आख्या ज्य 
(७) ईशावास्योपनिषदि (७) केनोपनिषदि 
(०) कठोपनिर्षादे (4) तैत्तिरीयोपनिषदि. 


किलर 0)- केनोपनिबद सागवेद के तवका ब्रह्मण के अनतत है 
वल को जैमिनीय उपनिषद भी कहा जाता है। यह 4 खण्ड मे| 
[विधत है। इसके तृतीय खण्ड में पखहा परमेश्वर ने यक्ष का रूप 
धारण करके आग्नि वावु आदि देवताओं के अहंकार को नष्ट क 
[क्य विवेचन है। 
नग्न एक 
Dr 
७) मनखा 
_नचिकेतला 


७) वाचा 
(0) 


, 


दिर (6- “सन एव त्वच्छेयों मनसो बह उक्ति प्रजापति 


न 
| है। इसमें एक बार अपनी श्रेष्ठता के लिए मन और वाणी दो 
'पास पहु है। तपत्‌ प्रजापति (बहम) ने इस उक्त 


॥5. बद दूरङ्गता भवाति इति निरुक्त्या किम 
७ गौ क्त) समु 

(७0 नदी (४) मेधः 

इत्तर ७-कस्म्त ज शब क व्युयतियों का जो उत्लेछ किया 
[गया है- जैसे- 

वर करति अमित्रम्‌ 

वा कीति काळू 

मः - गि पृथिव्या मधम, बहुता भवति! 


[6 जब षा च्ाख्यास्यणः यतः कृत जद 
७) कटोपनिषदः (७) तैतिरीयोपनिषदः 
'पाणिनीयशिक्षातः (५) _याज्ञवत्य्यशिक्षातः 


कलर 0 तिय ज क दो स अ 
का अङ्ग है। इसमें तीन बल्ली है- 

|) शिक्षावल्ली. - 2 अमु 

(2) ह वल 9 अनुक 

|) प्रगुवल्ली - 0अमुबक्‌ 

~ अः स्प है कक्ष का बन इसे उक्ष मे है ये छ 
हैं: वर्ण. स्वर मात्र, बल, साम, सतना 


लक्षण करले समय काम्य इव निषिद्ध कर्म का विवेचन किया है। 
उसी में नित्य कर्म को बढते हैं कि “नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय 


साध सन्ध्या वन्दनादीनि।” 
हक... अजहललक्षणाकाः उदाहरण अब्र 
(०) शोणो घव (0) तुमि 
पोच (३) सोऽय देवद 
डित्तर (०) वेदानसार मे तीन लक्षणाओ का उल्लेख हैं 
() जहल्लक्षणा) अजहल्लक्षणा (॥) जहतजहल्लक्षणा 
का दाहा क उदाहरण का उदाहरण 
गङ्गायां घोषः धावति तत्वमसि 
| अधोलिखितेए साातकारोपयो मता 
(७) उपकाः ७७) अपूर्वता 
निदिध्यासनम्‌ (१) 


डतर (८)- दिये गये विवल्य में साक्षात्ारोप्ो नियानम्‌ 
|भवाति। इसमें निदिध्यासनम्‌ का लक्षण वेदान्तसार में इस प्रकार है 
'विजातीयदेहादत्ययरहितादितीयवस्तुसजातीय प्रय ब 
[निदध्यासनम! 

30... अधस्तनेषु सातय अन्तभमत 

(७) शमदमादिषटळसम्पत्तिः (0) चन्दनम्‌ 

(८) उपक्रम: (५) उपसंहारः 

डतर (9)- वेदानतसार मे साधनचतु बताए गये है 
नित्यानित्यवस्तुविवेक, इहामुत्रार्थफलभभोगविराग: , 
मादिषद्कसम्पत्ति: और मुमक्षृत्व । 

नमं से शम आदि 6 हे- शम, दम, उपरे, तितिक्षा सपधान आ 
त्रा! 

रा 


बकर 
(७) अपौरूबेयं वाकम्‌ 

(0) अडग-प्रधान-सम्बन्ध-ओोधरक दयम्‌ 

(2) रोक पलम्‌ 

(८) समजिव्याहारः वायम 
CE ()- लोगह्िभास्कर विरचित अर्थस्य मे वेद को अपौरूषेय| 
कहा मथा है- "अपौरूषेयं वाकयं चेदः” इसके पांच प्रकार हैं- 
, अन्त्र, नामधेय, निषेध, आर्थलाद। उसमें से विधि भी चार| 
प्रकार की होती है। 


Eo र 

() प्च क) बद्‌ 

(0 सत (व) चारि 
ळ- विभि चर परा को हेत है- 
[त उपति विधि 0) विनियोन विधि 
6) अधिकारी बिष (6) उग विधि 


राते से प्रयोग विधि का लक्षण- प्रयोगप्राशुभाव बोधो निधि 
प्रयोग विधि:। 
इय प्रयोग विधि के छः 


त 


माग ऐै- श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, कर्म, 
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rr 


scr 


23... तत्र चान्यत्र च प्राप्ती इति कस्य लक्षणं भवति? 

(0) अपुर्वः (७) नियमविधेः 
___() अभिकारविधेः (0) पर्याया 
उत्तर (6)- त्र चन्र च प्रती” म्ह परिसंख्या विधि का लक्षण] 


(ै। इसका समस्त लक्षण। उभयोश्चयुगपत्प्रावितर व्यावृततिपरो| 
विधि: परिसंख्या विधिः 


[यथा- पज्द पञ्चनखा मया ब्रमण राघव:| 
शल्यकः श्वाविधो गोध शशः कर्मश पन्चमः।। 
उप परध गुणवादः स्थात्‌' इति लक्षणम्‌ - 
(७) गुणव्धिः 


(0) मः 


विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद! 

इमे से अर्थसद का लक्षण- प्राशस्त्यनिन्दान्य तत्‌ परं वाक्य 
मिर्थवाद:॥ यह आर्था पहले विधि, रोष एवं निषेध रोष दो र| 
|क होता है। पुनः उसके तन भेद होते है- 

लिक्षण उदाहरण 


अश्निहिंमस्‍्थ भेषजर 


इध काय न्मु वच्छदि 


गि्नतालिक चिन॒तत- 
(8) भटः पटः न (0). आगमः 
(8) इह घटो भक्ति (॥) अन्योन्याभावः 
(0) गले घटः न छा) ष्वः 
(0) घंटो ध्वस्त (७) अत्यनाभाव: 
MM (8 (0) 
OD (ही (७) 
क क) क 0 
iD (0) (४) 
0) 0) 0: 


विकलो का सुमेलित तालिका 
अन्योन्याभाक 
गावः 
अल्बनाभावः 

[थि चाश अभाव वी श्रेणी में आते है 

36. अभावस्य प्रत्यक्ष भवति- 

(७) संसोगसम्बलयेत 

(0) ममवायसम्व- 

(9) संयुक्‍त समवाय-सन्निकर्षेग 
पारस 

उततर (0)- गनिकर्ष छः माने गये ह. 6) संयोग 0) संयुक्त! 

समयाय (॥) संयुक्‍्तसमवेत समवाय (9) समवाय () समवेत| 

समवाय (४४) विशेषण विशेष्यभाव सनि 

गे से अभाव के प्रतयक्ष होने पर विशेषण विशो भाव सत्रि 

हेत है। जैसे- " घटाभाववद्‌ भूतलम्‌" 

अ. "आप्तनन्य शळः' इति लक्षणम्‌ - 

(0) पदस्थ (0) वाक्य 


घिटः पट: न- 
ह घटो भविष्याति- 
भले घटः न- 


भ 
च की गई है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्दा शब्द को| 
आण वाक्‍य माता गया है। इसीलिए " आप्तवाक्यं शब्द" दहा 
शा है। यह योग्यता आला और आकि से युक्त पद को चास 
त 
8. एल्‌ चिणि नानाधमा ज्ञानम इति लक्षण 

अवति- 


(द) अन्य 6) वहन 
(८) संायस्य (७) शास 
ध द च लत र के ब जे 


है- संशय, विपर्यय, तके उसमें से “एन धर्मिषि 
नानध्ावगाहि ज्ञनम्‌ संशयः" यथा “स्थाणुर्वा पुरुषो वा" जवि 
विपर्थव कनं विपर्ययः यथा- "शुको रजतम्‌" तर्क क 
|तक्षण- व्याप्यारोपेण व्यापकोपस्तर्क: 


29. 'प्रतिविषयाध्यवसाव:' इत्यस्य सम्बन्धन: केन? 
(8) अगुमानेन 0) आप्तवकोन 
(© अलक्षेण (6) उपमानेन 


व (~ साइमन लन परमण के सत्ताको बा ब 
गई है- प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द (आत्त) इसमें से अल पर| 
लक्षण- ''प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्ट'"। अर्थात्‌ विषय से सम्बद्ध 
ke अदय पर आन बुद व्यापार वा शन की अ 


रमाण कहते हे! 
30. “प्रकपव््चा्तो वसि कस्की 
(७) अः 0) गुरस्य 
() जस्य ५0) 


किम मत 6)- साङ प्ति के 
वे हैं- सत्व, एज, तम। सत्त्व हल्का 
प्रवृतिशील चब्वल अतएढ उत्तेजक एवं तमस भारी 


स्ज, 


ङ 
|अकोधक माना गया है एक ही प्रयोजन की सिद्ध के लिए 
कार्द करते है! 

कुत्ते अहज्ञकारस्व उनात 


ला उतः 


0) मह 
(६) पोडशगणात 

फळ सड्ख्य में 35 तत्वे क सत्ता को सार्य किवा स्वा 
है उसमें से प्रकृति से सात पदार्थों की उत्पत्ति मानी गई है अर्थात] 
कृते से महत्त्व (बुद्धि महत्‌ से अहंकार, अहंकार से फच 
तन्म की उत्पत्ति हुई है। अतः स्पष्ट हे कि अहंकार की उत्ति 


महत्त्व से हुई है। 


(0) _ पञ्चभ्यः 


32,  सा्दरशनानुसारं अध्यवसायात्मक तत्त्व किम? 
(3) बुडि 0) चक्षुः 
(७) कर्ण: 


व 
ई है- प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द (आण) इसमें से अतक्षम 
का लक्षण- "'प्रतिविषयाध्यवसायों दृष्टं”। अर्थात्‌ विषय से| 
क डॉखय पर आश्रित बुद्धि च्यापर था ज्ञान को 


(©) शा्दप्रमाणस्य (७)_महावक्यस्य 


ङ प्रमाण बते हैं। 
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त 


शल 


उलि ने लिखा कि. मन्रो स्वनो वर्णतो व 


न तमर्थमाह। स वाग्वस्री यजमानं हिनस्ति 
लो पणत्‌ ।। इसमें शब्द शुद्धि दोष है! जोकि इसमे दोष होने 
के कारण इ का शु जो है उसकी म हें अव! 


अर्थात्‌ यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है यहाँ जो स्वर्ग की पि 
उह उत्पत्ति रूप है। 


गा] | पु 
(0) भृजोडसंज्ञायाम्‌ (क) बिद्युल्वान्‌ 
(0) अकण पचमी (8) मः 
७) क्त (0 mM 
७ ७) in i 00 
७) (का) (४) 00 (त) 
OO i i (१) 
७ ७७ (१ & 0) 
उत्तर (0) 
सहो सुपलन इस मरम है 
क - _तिपु्ान्‌ 
3. . अहे 
|भुओउसंजञायाम्‌ - त्यः 
अर्ये पञ्चमी -  शातद्‌ बड: 
३८. कयो जाकत' इत्वत्र क्रियापद आनमय 
सत्र किम? 
७) तडा55नावा5उतमनेषदम्‌ 
क) दती कर्मव्यतिहरे 
(८) अनुवारडित आहानेपदन 
(4) अकर्मकाच्य 


र्य सू कह ऊहता है अकम ज्ञ जत] 
॥ और परगामी क्रियाफल में भी आत्यनेपद का| 


इयर 
(३) व्याड्यरिभ्यो रमः 
6) अनुपरभ्यां कञः 


(७) अधिप्रल्पिध्य: क्षिपः 
(6) उपाच्च 


सरम से पर 'रम्‌' धातु को सैद हो। 
-यजञदन्मुपरमति - वहाँ उप उस पूर्व हेने से रम चात ग 
सपद हुआ। 


|| विषय है स्फोट (नित्यशब्द) को संसार का कारण माने हैं। 


डलर (७- रेफर नियम सून उगव वह चछ हे फि जग है 


त करवळरणभाव; भनक: 
ध्वनि और स्लट के बीच कार्य कारण भाव सम्बन्ध है। 
भारतीय व्याकरण की परम्परा एवं पाणिनि दर्शन का 


39. स्कल भर्तृहिते काचः - 

(०) चत्विष्यण्‌ (0) म 
(८) दध्म (४) एकविष्यम्‌ 
दित्ता! ७)- अरि के अनुसार वाचः को 
ह संस्कृत साहित्य के एक नीतिकार के क में 
[शतकवय (नीतिशतक, भृंगरशतक, वैरग्यशतक) है 


[लगभग सौ-सौ श्लोक हैं। 


ज 
अ्सिद्ध हैं 
प्रत्येक शतक 


ज्या 
के 
जं 


किलर 6)- कीव ल्वे बज रू प्रयज 7 अक तर 
[सवन में मध्यम स्वर का ग हेता है तया क्रमश दम, दिव 
अन्य सवन में गम्भीर, मध्दन और कम! स्वर का प्रयोग होता है। 
जन च्ल कबल 


(श) सहाभाष्ये 


कः 
(0) अष्टाध्याय्याग्‌ 


ल वह आचर पाकने के अयुब 
ससे पाठक के 6 गुणों की चर्चा की गई है। 


सुर आचारय पिङ्गल का है।| 


ए ब्र ने अपना मत सुत किया है। इसमें से अर्वाचीन (नया) 
पिम वॉर महोदब का है। 


|अस्ति। अर्थात्‌ जिह्वा के भाग विशेष से उच्चारण की दृष्टि से| 
[अकार मध्यम स्वर हैं। 


४... आक्कियूलक््नीकर्णेत अस्बद्धम्‌ - 
(७) उतः 


ळ- आकृशियूलक वर्गीकरण को 


।) अकेगत्मक (2) बोवा 
तसरे से अपोषफमक भाषा में कृति और भय अय का 
धा का संयोग नहीं हेत है। 

स्पष्ट है कि व्यापार का सम्बन्ध इससे नहीं है। 


[अन्य उदाहरण- उपरमति। 
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45. पारिवारिकवर्गीकरणेन असम्बद्धम्‌ - 
(७) फलसाम्यम्‌ (0) व्वनिमाम्यम 
(0) पदसम्यम्‌ (७) अर्डसम्यम 
उत्तर ()- मानिन म करव को आओ को 
[गया है। () आकृतिमूलक और (ह) रा 


अग बे कट 
मूलक के 


॥ आर 
दो भेद योगात्मक और अयोगात्मक्। परिवास्क वर्कर में 


रचा तत्व के साथ ही अर्वतत्व पर भै ध्यान दिय जाता है। इसके 
अन्तत सविस्य, पदमाम्य, अर्वमाम्थ का उल्लेख है जबकि 
|प्लसाग्य का उल्लेख नहीं है। 

46. संस्कृतभाषायाः "शतम्‌ इति 
*हुन्द' भवाति; इति कस्य मतम्‌? 
(७) पिम्महोदयस्व ७) वर्न्महोदय्य 

(६) आसमानमहो (0) ॉप्यसनमहोदवस्थ 
जन भाषाशालरी थे इन्होंने परिम निव को 
संस्कृत भाषा में 'शतम' इस पद को 


क्ट नाकाचा 


संशोधित किया। 


[गंथिक भाषा में हद होता है ऐसा मत दिया। 

अ. अर्थपरेवर्तनकारणेच्वन्यतमम्‌ - 
७) मादृश्यम्‌ (0) आगाः 
(८) लोपः (७) स्वरतः 


उत्तर ()- अर्थपरिब्तेन के तीन करण माने गये ऱ्य ळ जगे 
विस्तार (00 अर्थलंडोव (॥) अर्थादेश। 

[दिष्‌ गये विकल्पों में सादृश्यम्‌ अर्थ परिकतन में लाक्षणिक) 
योग के रूप में निहित है- शेष-आगस लोप ओर स्वरभक्ति का 
नहीं है। 

(6. "हेला अक महत्त्तकाजतदुकह कुछ मजात 
'शिरः; कस्य वर्णना इयम्‌? 

७) दुर्य 


(5) वपवाहनमहिषस्य 


त्तर (0)- रुत 
दत है। इस इलोक में 
|पोतभतुरमहिषोःमुना धनुिधातमुत्छातविषाणमण्डलः। हृतेऽपि 


A (टो ७ 
i) i 
७) (nO) ऐश 
है i OD 0) 
(9) 00 00 (9 00 
4 यते बालिशस्यापि सेति कृषि: = मुक्त 
(2) आसीत्‌ स दोलाचल चितवृत्तिः - खुब॑ंशम्‌ 
(6) दये गाते नारी यदीद नस्ति गम्यतम,.- मृच्छकटिकम्‌ 
(७) हुतं च दलं च तथैव विति - कर्णभारम्‌ 
झे. ग्ज तारं कमिह विधि" केन 
छन्दसा विनिर्मितोउ्यं श्लोकः? 
(७) मदकल ७) हरिणी 
(७) शिखरिणी (७) सम्य 


| (७-्ा श्लोक 
अनाघातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै, 
रनाविद्ध रत्न मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्ड पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं, 
न जाने भोक्तारं वामिह समुपस्थास्यति विधि:॥ 
इस श्लोक में शिखरिणो छन्द है। इसका छन्द का लक्षण- 
रु्रशछला यमनसभलागः शिखरिणी। 


छ. "यहद शिवे त लर ळल 
ददेय 
(फ 0) लक्षण 


क्य है इसके चतुर्दश सर्ग हें '' बैदेहिबन्थोद्ददयं विदद्रे” अरय 
॥ सुनकर वी के पति (राम) का हृदय वैसे ही फट गया जैसे 
कौ चोट से तपावा गया लोहा फट जाता है वह वैदेही के ब 


म को कहा गमा है। 


|भारे महतस्त्रपाभरा दुबाह दुःखेन भूरानतं शिरः। 

इते यमराज के गर का उल्लेख है। 

49... “अदेकपुत्रा जननी जरातुरा ... 
0) इमय्या 

(©) भरीमस्य (0) नलख 

न (0)- मदेकपुशजननी जरतृण, नतिर्टातपस्विनी। 

उनस्यमदननह वेरा करुणा सणि 
ह कथन श्री हर्ष विरचित नैषधीय चिम्‌ में राजा नल के द्वार 
हिंस को पकड़ लिए जाने के बाद हंस का है! 


कस्यचि? 
(0) हस 


ड. अशस्तनयुग्णानों सीन मलिका चिनुत - 
(७9 चीयते बालिश्स्यापे (0) मृच्छकटिकम्‌ 
अरित 
(8) आसीत स क्ल कर्णमा 


दोलावलचितवानि 


जः 


रत्लावल्या उदयनस्य कब्बुकी कः 
0) सौगन्धण्वणः 
(७) वरमह 


(९) बय 


Fe त 
दवन नायिका सागरिका हैं एव॑ कनचुकी| 


इस नाटिका के नायक 
व्य एवं विदूषक वसक 
मुखर है। 


ee (८)- हरितम्‌ बाणमट॒ट की इतिहास असिद आख्यास्का| 
अर है। इसमे $ उच्छवास है इसमें प्रधान रस वीर है। 


जन्य म कुखकेन कम चाप ढु! 

हह सुव चो च ल इताह 
श्लोक: कस्य उदाहरणरूपेण ध्वन्यालोके उल्लिखितः? 
(३) अक्षेपालङ्गारस्य (0) विशेषीवत्यलङ्कारस्व 


(0) इद गो गर यदौद ॥॥) सुम्‌ 
नास्ति गम्यताम्‌ 

(0) हु च दतं च तब. 0) मुद्र्षसम्‌ 
ही 


(८) अविवक्षितवाच्यस्य (4) विवक्षितन्यपरवाच्य 
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शल 


उित्तर () ध्वन्यालोकः आचार्य आनन्दवर्धेन मे ध्वनि 
पिद किए- 


उत्तर (60- त्त ताललयाश्रयम्‌ भवति” अ तुन, 
[लय पर आश्रित होता है। चदुप (हाथ की ताली) इत्यादि ताल है 
दुत (मध्यम विलम्बित) इत्यादि लव है, केवल उन्हीं (ताल, लय) 


०. _ दशरूपकमते नाटकस्य अडुसंख्या भवति- 


उप 6) 58 
|) अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूला) नन न 
|(॥) विवक्षित वाच्य (अभिधामूला) 
सरे से लक्षणागुलध्वनि का उदाहरण- $ अड एवं अधिकता ॥0 ङ्क होने चाहिए। 
सुवर्णपुष्पां पृथियीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः। ह: रिक्त स्वान पूरयत ग गा 
येन तवाधरपाटलं दशति बिश्बफलभ्‌ शुकशाबकः। हैं। 'नाद्याख्यं चदे सेतिहासं केम्यहम्‌!' 
$, जनय स्थान पूरयत (७) आमम्‌ 0) अप्म्‌ 
(७) भावम्‌ फ़) केबल लमाश्रय्‌ (2) हिवस हि पम्बमम्‌ 
(८) केवलं तालाश्रवम्‌ (४) ताललयाश्रयम्‌ उत्तर (४)- “नाट्याख्यं पञ्चमं चेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ 


|भरतमुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र को पांचवां वेद कहा गया है इसमें 36 
|अध्याय हैं इसके मंगलाचरण में ब्रह्मा तथा शिव दों देवताओं की 


स्तुति की गई है। 


[एर आश्रित हेने वाला अङग विक्षेप नृत कहलाता है। 


62. _ सामान्यस्य द्विरकस्य यत्र i 


आरम्भ, यतन, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम 


काण्यरकाशाकारमते कोऽयम्‌ अलङ्कारः? 
हि ज द यातच 
® क्य (6) दृटः (७) विशेषेक्तिः 
(9) उपायपायशङाण्यां प्रापिसंधवः प्या 
(6) अगौ अतित्वर्वितः व्यापार: Care wg 
सामान्सय द्विस्कस्थ वत वक्यद्ये स्थिति:। अर्थाते जहाँ एक ह| 
(७) अपायाभावतः प्राण कुळी ल 
6) अकाली आ साधारण धर्म को दो वजयो में दो बार (भिन्न शब्दे) से कहा जाय 
उत्तर ७)- दशरूपकम्‌ में 5 कार्ववस्थाओ का उल्लेख है 


[वह शरतिवस्तूपण अलडार होता है। 


तदनतिकमेव रन्तुं गतासि' इति व्यङ्ग चं मदेन कथं 
निरतम्‌? 

(७) धान 'अबम' पदेन 

७) प्रधान्येन 'मिश्यवादिनि' पदेन 
(6) निशेष शब्देन 

(6) _'निर्मषटरागो5धरः” इति पदेन 


इसमें से (उ. लावावा ति शिणुकलक्यत्व 
|शज्याशा का लक्षण किया जा रहा है- उपायापाय ड्भ्य जसोकानी कार्तस्वर - पदस्य व? 

याशा प्राप्तिसम्भव : है अतः विकल्प 8 ह है। करे ही, 0) ताम्‌ 

आ तक शच्च चाह जाक "जत्र म्‌ 


उत्तर ()- हिशुपालवयम्‌ मघ क॑ अर रचना है। इस 
| सतप्तकार्तस्वरभास्वराम्बर: कठोरताराधिपलाछनछविः ... 
इवाम्भसां निधिः। में कृष्ण की समुद्र से समता। 
अर की गई है यहाँ कार्तस्वर पद का अर्व सुवर्ण (सोना) किया 


उत्तर (७)- काव्य प्रक्शकार आचार्व मम्मट ने काव्य के तीन भेद 
| है- उततमकाव्य, मध्यमकाव्य एवं अधपरकाव्य। उसने से| 
ताकाचा झा लक्षण- इदपुघप्रतिशायिनि व्ये साच्या 
नुः कचितः। सकाव्य अ उदाहरण- नि: शेषच्युतचन्दनं रत 
तस्याति यहाँ अधम पद से उतम काव्य पिड होता है। 


त्व है। 

कल... कस्य काव्य बदरदष क्यतेर 
(३) मस्य 00) शर्य 
(6) कालिदासस्य (७) अश्वस्य 


Co 00- हय के काव्य को बिरान 


लिए औषधि कहा ह 
सरग में विधक्त है यह बृहलयी 


नषषीयचरितग्‌ महाकाव्य 


च्य ७- आचार्य कट मे ळाळ्ञकाश के नवम एवं दशम, 
[उल्लास में अलंकारों का विवेचन किया है उसमें परिसंख्या अलंकार] 


महत्वपूर्ण अर है। इसके विषय में कहा गया है कि 
क कष्ट्ट चा कात चत्‌ प्रकल्प विददंषधम”। 
तादगन्य्यपोहाय तु सा स्कृता” |&&. सर्ग तसम चो मन्यन्ति चार 
रिक्लस्थान॑ पूरयत 
(७) उपमा 0) जयाः 
(0 अपहः (७) पर्या 


(७) गहाकाव्यलक्षणेन 
पुराणलक्षणेन 


का लक्षण- 
किञ्चित्‌ पृष्टमपृष्ट वा कथित॑ बत्‌ प्रकल्प्यते। 
तादृगन्यब्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता॥ 

|अर्थात्‌ किसे पूछी मई या बिना पूछी गई बात जो उशी पकार क| 


जण का लक्षण इस प्रकार है - 
सरण प्रतिसर्ग शो मन्वन्तराणि चा 
वंशानुचरितं चैव पुराणं पज्चलक्षणम्‌॥ 
ही लक्षण विष्णु पुण पर घटित होते है। यणो की संख्या 


[अन्य वसतु के निषेध में वयवस होती है परिसंख्या कहलाती है। 


॥ है उपपुणाण थी ।8 माने गये है। 
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66. एपु कस्य देशस्य नाम हरिषेणस्थ इलाहाबाद-शिलालेखे 


नास्ति? 
(७) समरः (७) उमः 
(८) कामरूपः (0) चनः 


दर (७ उग मसत सुत के दरी लव ललन ऋण 
[री गई थीं। यह इलाहाबाद के किले में स्थित हैं। इसमें- समतट:] 
उल्लेख है। चीन का उल्लेख इस| 


[उ्ाकः कामरूपः का ऊ 
शिलालेख में नही है। 


त (७) ेदर्गस्य 
उित्तर (6- मतुझृति में ।3 अध्याय है 
एकर के दुग की चर्चा हुई है। वह इस श्लोक से स्पष्ट किया ज 
रहा है- 


दुर्ग 


भनुदुर्ग महीदुर्गप्युर्ग वाघेल सा 
गिरिदुर्ग नृदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्पुरम॥ 

इन दुर्गो मॅ से गिरिदुर्ग अर्थात्‌ पर्वत के आकार का दुर्ग (किला) 

[सबसे अधिक सुरक्षित होता ह सजा को इसी किले नें रहना चाहिए | 


(6. अर्थशास्त्रकारमते विद्या कतिविघा? 
(७) द्विविधा 
८) तिधा 


के. अतुक्हताकत कततिक्रोधजाति व्यसनावेतर 
७) असौ 0) नव 
(टा दश (७) सण 


उत्तर ()- बोटिल्य के अर्थशास्त्र में चार प्रकार की विद्याओ का] 
उल्लेख है- आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीतिश्चेति विदय: 
|अन्वीक्षिकी नाम तर्क विद्या। साम, ऋक, यजुः इन तीनों का| 
न्वित नाम ही तवी हैं। 


उत्तर ()- मनुस्मृति में आठ प्रकार के क्रोध को बताया गया है ये| 
व्यस्त हैं- (!) चुगुली कसा (2) साहस (3) डोह (4) ईर्ष्या 5) 
द मे दोष देखना (6) दूसरों के घन को छीन लेना (7) गालियाँ 
देना (॥) दूसरों से बुरा व्यवहार करना है। 


नह: 


उत्तर (७)- कृषि पशुपाल्ये बणिज्या च वार्त 
अर्थात्‌ चार विद्याओ में तां, विद्या, कृषि पशुपलन और व्यापार! 
के विषय हैं यह विद्या धान्य, पशु, हिरण्य, त्र आदि खनिज 


क्षय जाः स स्वान पूरयतः 
*कृषिपशुपाल्ये वणिज्या च. i अनुसंहितायां कस्सिनध्याये उपलभ्यते 
७) कर्ता ७) आन्वीक्षिकी (७) प्रध्याये 


के..." शक्ल वक्ष बज घासत के स्यात जर 


0) दिव्याय 
(७) तृाष्यये 
(७) _सततमध्याव 
_ ह अनुसृत में ।2 अध्याय हैं इसके दूसरे अभ्यास में मह] 


महाभारत का कन पर्व है। यह वृहली का महाकाव्य हैं इसमें ।8| 
सग है तथा वीर रस प्रधान महाकाव्य है। 

क._ जय झि कस्य महाकाव्यस्थ नामानतर 

(७) रमावणस्व 

७) गहाभारतस्य 

(०) खुवंशम्य 


रा उसके दाद महाभारत नाग रखा बया। इसके सथिता वेदा 
हैं ।8 पर्वो में विभक्त है। इसमे एक लाख श्लोक होने से इसको 


पदार्थ और नौकर चाकर आदि को देने वाली परम उपकारिण है। || श्लोक वर्णित है। रसच है 
(6. चस्य कथा रामायणाश्रिता नास्त “तिस्तु वदो विज्ञेयो धर्मशा खत वै स्पृति:! 
(७) खुशस्य ते सर्वर्थे्वभीमास्ये ताच्या ध्म हि निर्षभी। 
७) अ्रिकाव्यस्य अंत श्रुति शब्द से 'वेद' और स्मृति शब्द से 'धर्मशाख' समझना| 
(७) जानकीहरणस्व चाहिए! 
(७) विजनी "प. आमा साह्य च दाचत्वन ज जण्वत- 
उत्तर (0)- खुवशस्य, भट्विकाव्यस्य, जानकीहरणत्य इन तीने की (3) धनविकृतिः 0) काँविकृतति: 
कथा रागाय पर आश्रित है ज्रि विरातार्जुनीयम का आधार ग्रन्थ | ___ (०) मनोविकरृतिः (७) वागिति 


'शतसाहस्तरी सहिता भी कहा जाता है। 


77. मलुखाहिता्ा कस्य दुर्गस्थ समात्रवण ब्हुघा प्रणसतमः 


(3) पत्वदुर्गस्य (७) अब्दर्गल्य 


वि ळ- बाइवल्क्यस्मृति के व्यवहार अध्याय में दुष्ट के लक्षण| 
को प्रदर्शित किया गया है। अभियोग और साक्ष्य में दुष्ट 
(विश्वसनीय) वह होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जता| 
है। अभियोग सक्षी में दुष्ट "'मनोवाक्कार्यकर्ममियं:'' अर्थात्‌ ये 
वाणी और कर्म की विति जिसके स्वभाव में हो तही सा| 
अभियोग मे दुष्ट है। 


जड़, गु जास्ति TUT 


(३) तप्ता ७) सत्यवादिता 


होता ई ऐसा कृटकृत| 
दुगुना दष्ड पाते हैं बि 


दोनो विकद के थन घे. 
उसे राजय से निकाल 


इनमे ह्मण है 
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यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर-205 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


00 रूत सूल ऋकर इ हल कूल ऊ छत पू ॥] 
इसमें ।2 मन हैं इसके षि गौतम एवं देवता- ममत हैं। इस सकत 
के पब मन में प्रवत 'रोदसी' पद का अर्थ छावापृचिवी-अरथात| 
लोड और पृष्वीलोक हैं। 


७) अरिः 


डतर 0)- 
[और ।0580 पच हैं पहाभाष्यकार पहम्डलि के अनुसार ऋग्वेद ब 
|2। शाखा हैं। इसके प्रत्येक मण्डल के अलग अलग ऋषि हं 


प्रण मण्डल के ऋषि. - मधुछ 

दिती मण्डल के ऋषि - गृत्समद 

ततीय मण्डल के ऋषि. -. विश्वाचित 

तुं मण्डल के ऋषि - वामदेव 

गम मण्डल के ऋषि - अति। जन्कि दंरमण्डल में 
गोतम ऋषि का उल्लेख नही है। 

3. ज्ललअलसकजाध्यानुलतत्प अविदस्य जा: स्ति 


5 
(0 2 


७ ।७ 


6. _ चुस्थानदेवता विद्यते - 
हा इ 00) सूर्य 
७) कि (७) बाकू 


ित्तर (८)- दाश्काायं विरचित निरुकत में तीन अकार के देवल 

की चर्चा है। विष्णु सवनी देवता है, जबकि इन्द्र, वायु, रह | 
अन्तरिक्ष स्थानीय देका हैं। जबकि पृथ्वी, सोम, अग्नि पृ 
स्थानीय देवता है। 


7. रषु छन्दसि कियन्तो वर्णा भवन्ति 
छा 28 का ३6 
© 44 


किक, 28 अक्षर होते है 
वृहती छन्द में 36 अक्षर होते है 
उसी में -__ 4६ अक्षर होते हैं 
8... आइकलायनगृछसुक्रम केन बेदेन सम्बद्ध विते? 
(७) अवववेदेन ७) येद 
४) सामवेदेन 


CTE] अवर अन्‌ ऋषि के आधारे 
|. इस वेद का नाम अलनविद पढ़ा। इस बेद के देवता-शोम एबी 
आचार्य -सुमनु है इसमें पतन्लि के मतानुसार 9 शाखा, 20| 
आड, 730 सूक्त एवं 5987 गन हैं। इस सगद 9 में से 2 शाख 
है. पिप्पलाद, एवं शौनक 


4. योऽसालादित्ये पुरुषः सोऽसाबहम्‌' - झन वाक्य कुत्र 
डने? 
(७) ऋ्देदे ७) अवेद 
(७) बेद 


त्तर ()- येऽ सावित्य पुषः सऽ रवहम यह ळा यन्द मे 
बिका है। यह वेद दो भागों मे विषा है. कुवे और| 
शुरु । शुरु झा 40वाँ अध्याय {रावन 


: प्रथर्म के खेदे व्याख्यातवान्‌ 
(७) बद्‌ (0) कद्‌ 
समम्‌ (७) अवदि 


उत्तर (७)- सायण आचार्य वेद के प्राचीन घाव्वकार थे 
सवं युद वी खय की। इने पुद ळे. दो विभाग 
ह () शुक्लबनर्वेद (४) कृश्यवजुरेंद। शुक्लकजुवेंद की शाखः 
विशाखा एव॑ काण्व और कृष्ने की मैतिरीय, 
[मैज्ञावभी, कठ, कपिष्ठल शाखायें हैं। 


किलर (७- र्ल के कर जन ह. कफ, पश पक 
शुत्वसूत् है 

आश्वलायन, शाखा, कौशीतकि- ये द के गू 
न, मानव, पारस्कर- ये नुद के गृ्ामूग 
खदिर, गोधिल, ऑँमिनीय- ये सामवेद के गून 
[कौशिक - ये अदे से सम्बन्धित हम है। 

१. लाछूलओलसूतम्‌ कस्य वेदस्य वर्तते? 

(क) समे 

७) कृष्णयजुवेदस्थ 

(६) ऋणस्य 

(4) अकिस्य 


(0)- दफल, आसत, मानवः करणव के 
|कल्यावन, पारस्कर - ये शुक्लयबुबेंद के है 

|आइवलायन, शांखादन- वे कग्वेद के तसू है 

विनीय, खादिए, आर्षेय- वे सामवेद के श्रतसू हैं 

तन तमक ये अबे के है 


सत 


रता 


॥. आ्ोजस्वानीय वेदाङ्ग निरूपितमस्ति 
(ब) क्म्‌ क) शिक्षा 
(¢) कल्प (व छ 


नल 


क्क संख्या 


[कद और जयोतिष 


इनमें से निरतम्‌ को वेद रूपी पुरुष का श्रेत कहा गया है. 
“निरुक्त श्रोतमुच्यते'१ निस्वत में तीन काण्ड एवं 2 अध्याय 


(0) नैघण्दुकक्राण्डम्‌ (2) सैगमकाण्डम्‌ (3) दैवतकाण्डम्‌, 


3 उक्तिः 


सांख्यदर्शनानुसार॑ पुरुपस्वरूपेण साबद्धा 
अस्ति- 


त्तन्न 
७) पुस्वस्व दर्शनाथं, कैवलरूयथ तथा धनस्य 
(८) तद्विपरीतस्त्था च पुमान्‌ 

(७) संसरति बद मुच्यतो च 


7. कळोपनिषादि नचिकेतसः घिता के यागनष्छितवान्‌? 
(७) अश्वमेधवागन्‌ (0) सरवमेषधागम्‌ 
(८) र्वजिद्यागम्‌ (७) पियागम्‌ 
अ द के समन कृष्णवजुवेद के कठ जज जे 
है इसमें 2 अध्याय हैं एवं प्रत्येक अध्याय मे तीन-तीन वॉल्लयं है 
इसके प्रथम अध्याय में नचिकेता के पिता ने सर्वमेधयाग (यज्ञ) का] 
|अनुष्ठान कले है जिय सब कुछ दान कर दिया जाता है। 
॥7. _ झध्यह्दिनौयसहितायों "श्रीया होमपतत्रा:' ऋरम्‌ 
अध्याये समुकताः? 


(५) षोडशे 
ज माध्य सहित मे “श्य 
नाः” घोटरे आध्या समुक्‍ता- अर्थात्‌ इस शतर्दवीय होमर 


उत्तर (0)- शुक्लयजुर्वेद 


हवें अध्याय में वर्णित है 


मी (७)- साइख्यदर्शन के अनुसार मुख्यतः दो तत्व 0) प्रकृति 
(७0 पुरूष है। इमे पुस के स्वरूप का वर्शन हस खमि मे किया 
जास्ह है 

गृ विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी। 

व्यक्त तथा प्रधान, तहिप्रीतस्तथा च पुमान्‌॥ 

अर्थत्‌ पुरुष उन दोनों (व्यक्‍त एवं अव्यक्त) से विपरीत भी है और| 
सदृश भी। 

आहेका ऊतः कुक मब 

(क) महः 0) पे 

(७) इनः 
a ला रु ल 
क्योंकि यह महत्‌ इत्यादि को उत्पन्न करती है लेकिन किसी 
न मही होत है। जवकि महत्त्व (बुद्धि प्रत से एवं महत 
तत्य से अहंकार ळी और आहंकार से पञ्य गान्माज्ओं की उरपति| 
हेत है। अतः स्ट है कि अलंकार की पति महत से होती ह! 


a 


(७) पन्वभूतेध्य 


ह 
से 


[7 


िलुषा 'मौद' शाखा कस्य वेदस्य बरत 
(७) जामवेदस्य 


(७) आसव 
(७) शुकस्य 


3. "शतपथक्राह्मणस्थ' आङगालनुवादः कृतो वर्तेते- |४. . सांख्यकानानुसार माणा संख्या असति 

(७) जी. चीचोमहोऽयेन (0) जे. एग्लिंगमहोदवेन (डर ७) जवः 

(८) एस.विलियम्समहोदयेन (6) इन्त कैलेष्डमहोदयेन | ८) चत्लारः (४0) पढ्‌ 
तर 6) जथ ग्रहण का आजी आबा में अनुवाद ज स अ केम ख चनी 
िग्लंगमहोदय ने किया। बजुर्वेद दो भागों में विभक्त है|||की गई चाप 
|) शुक्‍्लवजुनेंद (7) कृष्णे 6) प्रत्यक्ष (0) अनुमान (0) शब्द (आगम) 
शुल्व का ब्रह्मण 'शतपथ ब्रह्मन है। नुमानमाणवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌। 


त्रिब्रिधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिस्ि: प्रमाणाद्धि। 
म अमाण -पूरवत्‌, शेषवन्‌ तथा साम्यतो दृष्ट रूप 
अकार का होता है। 


ME (८)- अथर्ववेद की 9 शाखा उपलब्ध थी- पिप्पलाद, स्नौद] 
माद, शौनकीय, जाजल, जलद, येद, देवदर्श चारणवैद्या 
अतः स्पष्ट है कि विलत हुई मौद शाखा का सावन्ध अथर्ववेद से 
दि! जबकि सामवेद की शाखा कौपुमीयशाखा, राणायनीय एव 
[जैंगेनीय है। 

प8.... र्वस्न वङग विदेः 

(७) कल्पशासतम्‌ |) दःम 

(0) शिक्षा (9) निरुक्तम्‌, 
म ए)-य/्ाचाय सस मरु मे उ काण है एम आत्याने] 
[की संख्या ।2 है। इसमें 5 प्रकार के निर्वचन सिद्धान्त का वर्णन| 
दिया गया है- 


॥9. सांख्यमते ' सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था" भवति- 
(७) पुरपस्व 0) सृष्ट 
(७ अः (0) बद 


Merete ७. कॉल अ अब कक के रुप म फन त 
सांख्य की यह प्रकृति अजा, अनादि और अनन्त है। इसमें सल, 


उग, एवं तमस तीन गुण हैं इसीलिए इसे विगुणतिसक कहा जता है | 
20, _ अनुबन्थचतृष्टये न ण्यः 
(6) सन्धः 0) किव 


चेयम्‌ यो 
कतर (७- स्वनन्दन्नात बेसार में 4 प्रकार के 
चतुय” की चर्चा है जो इस प्रकार है- 


(0 वर्णागम (॥) बर्णविपर्यय (॥) वर्णविकार (४) वर्णलोप (४) ||[0) अभिकारी (8) विषय (5) यमक = (|) प्रयोजन 
|धत्वर्थातिशया चैत्‌ का उल्लेख इसम नहीं है। 
(७९ ात सकत बैतीय प्रश्‍न-पत्र, दिसम्बर 205 50 ल 


2. वेदान्तसारानुसारम्‌ आगे" किम्‌ उत्पत? 
(७) आप: (७) एथिवी 
(७) बाक (७) आकाशः 


उत्तर 6) मेदन्तलार मे जनित 


पति वायु से, वायु कौ उत्पति आकाश से होती है। 
[अतः स्पष्ट है कि आपः सही विकल्य है। 


न परज्सेकरण सिद्धान के अनुसार] 
छी की उत्पत्ति जल से, जल की उत्पत्ति आहन से, आन कौ] 


22. गुरुपदिष्टवेदान्लवाक्येबु विश्वास: कि ऋच्यते? 
७) ममु (6) उपरे: 
(७ श्रद्धा (७) शक 


to 


किलर (वेदान्तसार मे सानबुछय को बक को गई है उत्म से 
ड इन छः मैं से जो श्रद्धा है उसे 
तिपादित किया जा रहा है- गुरूपदिष्टवेदान्त वाक्येषु 


डा. 'सखन्‌' इत्यत्र उपथासंज़ा कस्य भवति? 
(७) खकारेतरवर्तिनः 'अन' इत्वस्थ 

७) सास्य 

(८) खकारोत्तरवर्तिन: अळारस्य 

(4) सकारोतरवर्तिनः अकारस्य 

डतर €] 
होनी है। यहाँ 'अलोडनत्यात्पूर्व उपा" सूत्र से स्पष्ट है कि| 
अन्तिम अल (प्याह) से पूर्व वर्ण की उ संज्ञ होती है। 
38 सदेक्यूवपदादससज्ञायों जः इत्यनेन कि विधीये? 
७) टच्‌ उत्व ७) अ उत्यवः 
(६) पुंबदमकः (७) _एकवद्ाव 
किलर ७)- दिक-पुढपदादसज्ञायी ऊः इस सूत्र से ज्‌ प्रत्यय का] 
विधान होता है अर्थत जिसके पूर्व दिशावाचक शब्द हो उससे भरव 


अद्धा _ डक (होगे बाले) अर्थ मे ज्‌ प्रत्यय हो. पर संज्ञा में कहीं। 

3. ` अज्ञानादिसकलजडसमूहः' इति उच्यते- 29. रूपवती भार्या यस्य सः इत्यस्य समस्तपदं भवति- 
(७) वस्तु ७) अवस्तु (३) रूपवताभर्यः (0) रूपवतीभार्यम्‌ 
(८) अध्यारोपः (८) समष्टि (८) रूपवदार्य: (0) रूपवद्ार्या 


पलक समस्त जड़ पदो का समूह है। 


कलर (0)- इन्चकार सनन्द जी अध्यारोप की व्याख्या ळे ह] 
कहते हैं कि वस्तु पर अवस्तु का आगोप ही अध्यारोप है। उसे 
तु तो विकालातीत सच्चिदानन्द अद्वितीय द, ओर अवस्तु अज्ञान 


ज्वादर्सनानुसर कि प्रमाणरूपेण न स्वीक्रियले? 


3 न्यदा 
(७) अनुमानम्‌ (0) अतिः 
(८) उपमानम्‌ (७) गनद 


त्तर ७)- न्यायदर्शन के अनुसार चार प्रमाण बताए 
|) प्रत्यक्ष 5) अनुमान (5) उपमान (00) शब्द 


नळ ल रली मर्या यस्य सः इस लेकिक विज्रह और रूपकद 
स भार्या सु इस अलौकिक पद से मिथ्य समस्त पद रूपच: 
यह सामासिक पद बना इसमें बहुरि समा है! 


36. होश आती राजा" इत्यस्य समस्तप्द भवति- 
(७) महाराज: (0) महागम्‌ 
(८) महाराज (6) हाः 


6 महान्‌ इ असो राजा इस लौकिक किप्रह 
राजन्‌ सु' इस अलौकिक विह का सामासिक पद महाराज, बना 
है यहाँ तत्पुरुष (कर्मधारय) समास होगा। 


(७) रना 


(७) आणम्‌ 


ज जनमद बिक तऊ 
हारमा की गई है- तत्र ्रब्याणि- पृथिव्यज्तेजों वाय्वाकाश -| 
काल दिगात्मा -मनॉस लवैबा 

सगे से गन का लक्षणः सुखाद्युपलब्धिसाधनभिन्द्रिय मनः। 


अर्पि अनुमान अमाण में ही अनार्त है, अतः यह स्पष्ट है र| उ. माम्‌ आह इब इत्यज समस्तप्दसस्ति- 
(मम हकक (७) गवाह 0) गनष 
25. सुखादपलब्धिसाधन मित्य करिम (८) गवाक्षम्‌ (0) गनाः 


उत्तर (0)- गम्‌ अक्र का सारत पद ग होगा। गवाक्ष: को 
लकि विरह गवाम्‌ अक्षि तथा अलौकिक वित्रह गो आम्‌ अहि 
|बनेगा। 


32... उपकर्मप्रबचनीययोगे सप्तमी कस्मिन्नर्थे छोत्येउस्तिर 
(०) हीने (0) अधिके 
(७) बीप्सावस्‌ (3) स्वस्वामिभादे 


36... "शक इत्यत्र टिसंज्ञा कस्यशिस्य भवति? 

(७) `क इल्वस्व 

७) श इत्यस्य 

(6) कक्रोततखर्तिन: अकारस्य 

(७) शक्ारोत्तस्वर्तित: अकारस्य 
27777 TE (2- झळ शब्द में 'ककागेतरवर्तिनः अछरस्य' टि संज्ञा 
|बच्ति। टि संज्ञा विधायक सूरः अचोऽन्त्यादि टि" है अर्थात "अर्चा 


उत्तर 0) “ उपोजधिके च सूत से अधिक तथा हीन अब के 
धोतक होने पर “उप' भी कर्मप्रवचनीव कहलाता है। किन्तु जब वह 
|हीन अर्थ का द्योतक होता है तब द्वितीया होती है जैसे- “उप हरि 
सुर:” और जब वह 'अधिक' अर्थ का होतक होता है तब उसे 
योग में सणी होती है' जैसे ''उप पारधे गुणः" 


ध्ये योउत: स आदिय तदू टिसंज्ञा स्वाद । 


उ. आधधिकरमप्र्रनीययोगे सप्तमी कस्मि झोत्येडस्तिर 
ळा हीने क) अधिके 
(८) वैष्सायस्‌ (४) स्वस्वामिभावे 
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शत] 


भ्ल 


उत्तर र "उके च सूर रु अघ 
[एर 'रप' भी कर्मप्रवचनीय कहलाता है। किन्तु 
तक होता है तब दितीय होती है उंसे- "उप हरि सुरः” और 
जित्र वह 'अध्कि' अर्थ का द्योतक होता है तब उसके योग में समी 
हिती है जैसे "उप परा हर्गुणा: "| 

तः अधिकर्मपरवचनीवयोंगे सामी “सवामि अ 
34... अधस्तनयुग्मेभ्यः समीचीना तालिका चेतव्या- 


(७ अकमणः कीः (॥ युक्‍तयोगः 
(9) निष्ठा () शतस्य तं प्रतिंदीत्वहि 
(८) विभाषोषसगं 60) वीरपुरुषको आम: 
(0) अनेकमन्यपदर्धे (४) जगतः कर्ता कृष्णः 
~ I CO mM 
min 0) (ti 
MO ह) (झो ऐश 
७७ On छा 
(७७) |) (४) 00 
उत्तर) सूत्र प्रय 
|व्लकर्मणो: कृतिः जगतः कर्ता कृष्ण: 
ना - दुत योगः 
विभाषे ज्ञास शतं वा प्रतियत 
~ __ वरपरको आमः 
नााबिज्ञानवृष्ळ्य आस्वर: क; ? 
6) ब्‌ फश 
७३ (७ इ 


उत्तर ()- भषा विज्ञान की दृष्टि से य' अर्धस्वर है। यह अस्थ 
कि अन्तर्गत आते हैं इसमें तीन स्वर और है- यू रुल' । जबकि श| 


दर 0)- म वज्ञान के करू हे सवभ व्य रु ए रहे जे 
[उत्म संज्ञक है जबकि र्‌ ध्वनि असत्य है, द. स्पर्श एवं ल्‌ भी 
|अन्तस्थ की श्रेणी मे आते है 


अ. ल्य बातो: "दधाति इति रूप केन भाषावेज्ञाजिक- 
नियमेन प्रतिपाद्यते? 
(७) आसमैत नियोन (0) रिम नियमेन 
(८) वर्नर-नियमेन (4) तालव्य-नियमेन 


उत्तर ७)- मा विज्ञान के दि से तन प्रकार क ध्यान होती हे. 


(दिय (आसमान (छो वर्नर 


न | 38. 


अधस्तनबुग्मानां समीचीनं तालिकां चिनुत- 


(७) हई 6) सुक्‌ 
(ह) भविः (र कर्णा 
(0) विशाखदत्तः 
(0) चम, 
(न) ) 
COT] 
CEN 
Oi ७ 
OO (७ 
न्तर) 
हर्ष: - स्तव 
|मवभूतिः - उत्तररामचरितम्‌ 
विशञाखदत्तः - मुदारक्षसम्‌ 
(रः _- वर्णभारमू 
उठ. 7अआणव्महुलोलुले तुम तह पर्चुष्वि अ” 
इत्यादिसज्ञीलं भबति- 
(३) हस्परिकाया: ७) शककुन्तलावाः 
(८) अमसूयाया: (4) अरियंवदायाः 
पा ७)- आशबमहुलोलुक तुम तह व अ इसका स 


में व्याख्या “अभिनव मधुलोलपुस्त्चं तथा परिचु्ब| 
' अर्थात्‌ हे आगर नवीन मधु के इच्छुक तुम आम की| 


मंजरी का रसास्वादन करो । यह संगीत हंसपदिका (रनी) का है। 
“सलीम ज्ञालिकुलेकसंश्रण जनोउन्यथा भर्तृगतो 


(विशङ्कः कस्येबमुक्ति:? 


0 


(७) झाखतम्य 
(0) क्वस्य 


Mo उक्ति कालिदास विरचित अभिज्ञनशाकुन्तलम्‌ दे] 
[चण अंक में वर्णित शाङ्गव की है। इसका अर्थ-साध्वी खरी भी| 
| यदि निरन्तर अपने पिता के घर में रहती है तो सती साध्वी होने पर| 
|भी लोग उसके विषय में संशय करत हैं। 

4... विप्रलम्मङगारःअङ्गीरसः भवति अस्मिन्‌ काव्ये- 
(ॐ) उखुषंशे 0) मेषगे 

शिशुपालवधे (१)_ नैषधीयवरिते 

ये न महाकवि कालिदास के 7 (सात) रचनाओं में गेघदूतग 
का अद्वितीय स्थान है। यह दो खण्ड में विभक्त है- 0) पूर्वगेघ| 
(9 उत्तरमेघ 

इस अन्थ का आधार ब्रह्मवैर्वापुराण से लिया गया है इसमें विप्रलम्भ| 
थग अङ्गी स्स है। इसके प्रमुख नावक यक्ष और नावा" यण हैं। 


४2. ?कुमुदवनमपाग्र ऑमदम्भोजखण्डम्‌” -इत्यादि- पं 
इसमें सेक तप को > खथफ > गदब-+ को कत प| केन सम्बद्धम्‌? 

ि.णाण हर हि ह) गेन 0) कालिदासेन 

लः था धातु का दधाति यह रूप आसान नियम पे होता है (©) अहण (मयेन 
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परि महाकाळ 'शिशुपालव्धय्‌' का है। शिशुपालवध महाकाव्य ब्रहलयी| 
कि आनत पालित है।यह महाभारत के सभापर् घे लिया गया है। 
मं 20 सर्ग है अथम सर्ग का नाम “कृष्म” है। 

४3 मजल से द्धः पराभ मत भयाय ज न 
माविन:''- इत्वाद्युक्ति किरातार्जुनीये भवतिः 
(७) अर्जुसस्य 


उत्तर ()- महाकवि भारविविरचित किरातार्जरनीयम्‌ महाकाव्य एको 
किहत्तवी रचना है यह महाभारत के वनपर्व से ली गवी है। इसमें ।३| 
सिर हैं वीर रस प्रधान कव्य हैं। इसमें ''ब्रजन्ति ते मूढ धियः 
[पराभवं भवन्ति माबयाविषु ये न मायिनः यह उक्ति द्रौपदी की| 
हि। 


44. ओक््ठपदलाज्छनः पदवाक्यप्रमाणजञ:' इति केन 
सम्बद्धम्‌ 
छि (७) भवभूतिना 
te) (0) अश्वष्रोषेण 
उत्तर (0)- 'श्रे कण्ठपद लाज्छतः पदवाक्‍्य प्रमाणः यह भवः 
कि लिए कहा गया है। ज्श्रुति के आधार प 
|भवधूति का मून नाम श्रीकण्ठ 
नि अपने आप को “पदवाल्य अमाणज्ञः तीनों नाटकों की प्रस्तावना! 
[मे कहा। 
42. "अमेन ससिकताः चन्दे चर्चिताः -इत्युितः 


क॑ लब्षयाति? 
(७ माम्‌ 
(9 _शट्रकप्‌ 
क्र (जमवता चन 
विह उका कालिदास को अभिर है। कालिदास की तीन रवगाओं| 
को लपु के श्रेणी श॑ सखा गवा है- रघ॒वंशमहाकाव्यम, 
कुमारसम्भवम्‌, मेघदूतम्‌ । 
46. लोकिकाना हि साधूनामर्थ वागनुवर्तते। 
ऋषीणां पुनराद्यानां याचमरथोऽनुधावति।- उत्तरराचरिते 


(७) बाणम्‌ 


कस्येबमुक्तिः? 
(0. अष्टावक्रस्य (5) लक्षणस्य 
(७) झ्बूकस्व (0) रामस्थ 


उत्तर (0- उत्तरच सामस्वेयमुक्तिसस्ति। हाळ अवति 
[विरचित 'उत्तरगमचरिततम्‌' में सात अंक हैं यह नाटक विदूषक रहित| 
है, इस शलोक में लौकिकानां हि साधुनामर्थ चानुवतते 
.नुधावति। 


इसका अर्थ- लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ क 
है पस्तु 


भुरण करी| 
आचीन मियो कीं वाणी के घे अर्थ (स्वयं) चलता है। 


47. "वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌” इत्यत्र रसमध्ये कस्य हणं 
कृतम- 

|] 
फ़) 
पव 
«a 
पच तर (0)- आवार्य विरचना विरचित साहित्य 
लक्षण करते हुए वे कहते हैं कि 
अर्थात साक वाक्य ही काव्य है, यह रस से तत्पर्य - 'रस- 
भाव तदाभासादिनाम्‌' है, अर्थात्‌ सत के मध्य इन सभी का रहण 
किया गया है। 
क 


केवल ससस्य 
केवलं भवस्व 

केवलं स्सामासत्य 
सभव तदाभासादिनामू 


'वाक्यं रसात्मकं का्यं "| 


साहित्यदण साकल्येन लक्षणाबाः कति 
स्वीकृताः? 

जोडश 

चतर्विशतिः 

अशीतिः 

अषचत्वारिशत्‌ 


मेदः 


ल 
षो 
पव 
पक 


प्यार) लक्षणा के अस्सी 
Ce भेद स्वीकार किए गये हैं। शब्द की तीन शकितं है 
(अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना लक्षणा के मुख्य रूप से रूढ़ि एव 


७: न के दो मेद हैं। 
लक्षणा का उदाहरण- 


गज्ञावा घोष: 


43. 7 अबणदर्शनाहापि मिथ; सेरूढतगयो: 
दशाविशेषो  यो!प्राप्ली .स उच्यते॥ 
'रिक्लस्थान साहित्यदर्पणत: पूरयता 
(७) गः क) गानः 
(८) बस (ह. करूण 


“57 न (9) श्रवणादर्शनाद्वापि मिथः संरूढरागयोः 
|इशाविरोषो यो पूर्वराग: स उच्यते 
[यह साहित्यदर्ष के अनुसार पूवग का लक्षण है। 


50. _ साहित्यद्षणानुारं फलावाप्ती अतित्वरास्वितः व्यापार: 
भवति- 
(0 आफ: 00 निवताणिः 
(८) आण्याशा (0) प्रबल 


डता (ठ) विवन 
प्लस तद. ्रप्ती व्यापारोतित्वरास्वित:' अर्थात फल के प्र 
|न हेते पर वेगपूर्वक उद्योग करना ही प्रयन कहलाता है! 


सहित्वदर्षण के अनुसार] 
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प्प 


ver 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर-205 
संस्कृत 


व्याख्या सहित तृतीय प्रश्न-पत्र का हल 


॥. _ दानस्तृतिसूक्तानि संहितायां सन्ति- 
(७) काण्वसंहितावम्‌ (0) तैतिरौयसंहितायाम्‌ 
(०) ह्वेदसंहितावाग__ (6) गा्यन्दिनसहितावगू 


7... याजवल्क्यशिक्षानुमारं कति विवृत्तः ? 
७) चत्सः ७) तिखः 
(© पञ्च ७) बर्‌ 


उत्तर ()- गि कृष्णदययन त्यास ने वेद को बार सहिताओ को 
गे किवा-  क्रग्वेदसंहिता, यजुर्वेदसंहिता, 
[सामवेदसहिता, अथर्ववेदसहिता। इसमें से दनसतुत सक्तौ क| 
[संकलन ऋता में है। 


5... ऋोयष्छमणडलसय जर्त 
(0) काक (७) वाणे 
(०) वसिष्ठः (0) विश्वामित्रः 
डतर (७)- ऋणेद को उ शालां मानी गई है जति क 
अनुसार, इसमें 0 गणड, ४5 अवाक एनं ॥028 सूत है। 
इसके अथम मण्डल के ऋषि- मधुन्छन्दा (शतर्चिन) द्वितीय के 
[गृल्समद एवं छठें मण्डल के ऋषि भरद्वाज हैं। 


3... 'बहदारण्यक्रम' कस्य वेदस्य व 


(३) सामवेदस्थ 0) बु 
(©) मेद्य (0) _अधदस्य 


बलु 


बट 3: (७)- याजवल्ज्यशिक्षानुसार॑ चत: विवृत्तऊः। शिक्षा को] 
Es पुरुष की नासिका माला गया है, प्रत्येक वेद के अल्ग- 


गग शिक्षा अन्य हैं। 
ऋणग्वेदीब शिक्षाग्रन्य भर पागिनीय शिक्षा 
[ण शिक्षाग्रनथ - 'याइवल्कय शिक्षा, 
सामवेदीय शिसाप्रन्या - नास, शाकटायनीय शिक्षा 
डद जिक्षप्रन्थ माप्दूकीय शिक्ष 
ह. ऋक्सहिताया: समुपलभ्य चते - 
(ब) आनन्दतीर्थः (0) सायणः 


(७) स्वन्दस्वामी (8) वेडटमाधवः 
(0- ऋवेद संहिता पर सर्वप्रथम भाष्य सायग ने लिखा हैं 
लेकिन यह विवादास्पद है। कहीं-कहीं पर स्कन्दस्वामी का नाम| 
मिलता है। ।/60' की तरफ से ( विकल्प को माना गया है। 


उत्तर 0) २ बुद को जन जे हबल है गुलाव जे 
णुद 

[शुकलडुवेंद की 2 शाखाएँ है- () खाजसनेचि (माध्यान्दिन) (0) 
शाखा बृरदारण्यक उपनिषद्‌ का सम्बन्ध सुलु से है 
[जबकि अथर्वनेद का कोई आरण्यक नहीं है। 


4... 'आस्लीक्ष' - नामा ऋत्विक कस्य गणस्य चते? 
(0) ब्रहागणस्य (0) अध्वर्यृगणस्थ 
से ाइगशश्य 


उत्तर ७- अद में 5 कवळ 730 सूक्त 6000 मनर है 


'आग्तीध्र' नागक ऋत्वि ब्रह्मा की गणो ग आते है। आवे के] 


किल्विक्‌ नहा है। 


& सुमन्तुः ऋषय व्यासः क चेद परब्तचान्‌? 
(७) बुद्‌ (७) ऋ 
0) अथर्ववेदम्‌ (4) सामव्दम 

दर (०) त ऋय व्यक अवि प्रोकनन। जब के 

दियता सोम और आचार्य सुमन हैं, जबकि ययुर्वेद के आचार्य 

वैशम्पायन एवं ऋग्वेद के क्ृष्णद्वैपायन के शिष्य आचार्य पैल है एवं| 

|समवेद के जैमिनी है। 


एक? 
पाणिनिः 


भ्र : वृ 
(१ 


भव्टोजिवीक्षित 


हा] 


य िदानत कौमुदी के लेखक भट्टोजिदीक्षित वेदिक स्वर 
प्रक्रिया के वृत्तिवार हैं, उन्होंने तीन स्वर को स्वीकार किया है- 
अनुदात्त (5) स्वरित 

"नामके वेदाच्य ऊन 

0) हलाबुधेन 


FR i सावण, स्कन्दस्वार्म, गुणविष्णु प्राचीन वेदभाध्यकार हैं, 
(अरविन्द अर्वाचीन वेदभाष्यकार हैं। 

॥._ वाकसूक्तम्‌' ऋग्वेदस्थ कस्मिन्‌ मण्डले विद्यते? 

७) पन्चमे 

/ ७) से 

त्त ()- बापू ऋेर के दशम मण्डल का 23 सत है 
इसके देवता पसामा एवं ऋषि वाक हैं। इसमें डन्द जगली एव 


6. इशेफणमासाध्स्याम प्रयाजानां संख्य बिते < विष हैं 
(७ एकादश (७) प्च डा ऋगखदसाहताचाः आग्लपछानुम्रदकः बेसेशकः विन्‌ 

(शे (6) नव चते - 

उतर 0)- दर्शैणमाल रज या की संख्या 5 कतई गर है (७) एव विल्सन: 

[क दर्श शब्द का अर्थ गुख्यतः अगावस्वा[| 0) एप. मैकडॉनल: 

[तथा पूर्णिमा निधि पर होता है। इसका उल्लेख माध्यन्दिनशाखा से|| (०) अश्टी.एच. फिक 

द शतपट ब्राह्मण के प्रथा काष्ड में हे! (4) विलियम कैलेण्ड: 

60 3677085 संस्कृत वतीय प्रनत, दिसावा 208. 84 scr 


डिनर छा: जलरल का अरजा जज में जगत अनु 
वेश विद्वान आरी एच, औफिद द्वारा किया गया। इन्होंने 
मशः सम्पूर्ण ळकमाहिता को अँग्रेती पद्याय कर दिया। एच. 
विल्सन, एए, मैकडॉनल तथा विलियम कैलेण्ड ये सभी ऋग्वेद 
पर कोई भै अंग्रेजी पद्यानुवाद नहीं किये हैं। फिर भी एच. 
विल्सन तथा ए.ए. मैकडॉनल का कुछ योगदान यत्त देखने 
को मिलता है। 


3. स्रपबिकास; परिगणिता;) सन्ति 
(0 सण फ़) चत्वार 
(9 दः (5) षद्‌ 


Fe त सरमविकार कुल छः होते हैं। क्योंकि 'पट सपविकारा: 
वनतिः ळा उल्लेख निरुक्त में मिलता है। यास्करचित मित में 
[वैदिक शब्दों का वचन किया गया है। अन्य विकल्या के अनुसार-| 
सिप्त पर्व होते हैं तथा विद्य तीन होती हैं तथा प्रमाण चार होते हैं। 


॥4. . परदक्रमसदन' - नामक भाष्ये कस्य प्रातिशाख्यस्य 
विद्यते? 
(2) वाजसनेयिग्रातिशाख्यस्य 
७) ऋकातिशाख्यस्व 
(०) अधवातिशाळ्यस्य 
व _ हि.................. धी 
कित्तर (१)- 'पदक्रासदन' नामक भाष्य तैत्तिशीयग्रातिशास्य में निहित] 


हि। जत्रकि ऋग्वेदातिशख्य शौनक आचार्य द्वार रचित है। जबकि| 
[कात्यायनाचार्य कृत वाजसनेविप्रतिशाख् यजुर्वेद से सम्बद्ध है 


प5... पाणिनीयाशक्षायाम्‌ कति शोकाः सन्ति 
७) चतुः (9) षठ 
(०) बिः (७) सति 


भन (७) पाणिनो में मुख्यतः कुल 60 शलोक ३ 60 को 
संस्कृत भाषा में छिः लिखते है। चयुःष्ठी को 64, विण को| 


(३, सप्ततिः को 70 लिखा जता है। 

कह "पा देव करे 
(0 इन्दः (0) विष्णुः 
[9 करण (७) हिरण्यगर्भ 


उत्तर 00- गंवा इक इवत को क्ल जाता है। 
विंदिक ऋक संग्रह नामक, ग्रन्थिळा में 
[त्यादि इन्द्र की उपाधियां हैं। 
7. बः पी व्यानाः पर्वलाककुितों अरण्णात* 
- अस्य मत्स्य द्रष्टा ऋषि: कः? 
(8) विश्वामित्र: (७) मधुच्छन्दा 
गृत्समद: (उ) इन 


है। काह, पणोनी| 


आ खेद के झाळलमहिता ज्म 
सख्य बार है। भाष्यकार पाञ्जलि ने ऋग्वेद ढी 2] शाखाओं को 
स्वीकृत किया है, इसमें से चरणव्यूह के अनुसार 5 शाखा. मानी 
गई है. शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन, 
॥ इसमें से प्रचलित संहिता शाकल शाखा है। 


बेदयति स बेदः' - इति लक्षणं कस्य? 
७) महीधस्स्य 00) लँगाक्षिास्करस्थ 
सायणस्य (८) _पाएरस्य 


RE ७ म 
| ददः” यह लक्षण सावणाचार्य का है। अर्थात 
और आष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को काने वाले होते है 
नोटः वेद शब्द विद्‌ ज्ञाने धात में घ्‌ त्वय के योग से बना है। 
3. 'बाथूलशुल्बसूत्रम' केन वेदेन सम्बद्धमस्तिर 

(३) अथर्ववेदेन 
(0 अन 


आ शुल्क इसमें शुल्वसूत्र केवल चुरे पर ही आप्त 
हैं। शुक्लयजुवेद का शल्यम कात्यायन है तथा णयजुवद 
|शुल्बस- खौधायन, आपस्तम्ब, वाराह, बाधूल हैं। 


झा ठ 
७) किणो 0) बोः 
(७) श्रय (७) इदस्य 
A रसवत ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल का तीसरा सूक्त 


इसके देवता र एवं ऋषि गृत्समद है, छन्द मुय है तथा ये 
देवता है! रुद्टों को मरतो का पिता एवं स्वामी 


कहा ग्या है, इनके विशेषण निम्न है. डुतगामी, नीलोदर, 
, विलोहित आदि। 
23, छन्दः सूत्रम्‌ इति वेदा! प्रणेता विद्यते - 

(७) इलाबुषः 0) फल: 

(७) लगधः «) 
So (6) "छन्दः पद तु वद्य” अर्थात्‌ कद को वेद पुरुष का 


पाद (र) स्वीकार किया गया है, कुछ लोग उसे " 
(आवृणोति रोचते इति छन्दः" जिस वाणी को सुनने से मन 
आहलादित हो उठता है उसे छन्द कहो हैं। 'उन्दसूवरम' इस वेदा 
अर्थ के प्रणेता पिजल है. मुख्य छन्द- गायत्री, अनु, वृहती। 


दत्तर (0- “के पृदिवी व्यथमानामदृह्दयः पर्वतान्पकुपितों 
इस मन्त्र के इटा ऋषि गृत्समद हैं एवं देवता इन्द्र हैं 

३०॥०- यह भल ऋग्वेद के द्वितोथ मण्डल का ।2वां सूकत है इसमे 
[युक्त छन्द मिषु है इस 44 अक्षर होते हैं। 


पं... ऋवदस्थ शाकलसंहितायो काते सन्व्यक्षलाण 
स्वीकृतानि? 
(8 एकम्‌ फ) डे 
(८) चतरे (७) अणि 


33 यास्य सिस्तपर्थे काण्डानि विकते - 
७७) फच ७) णि 
(०) सन (9) नव 


लिए क) निरुक्तकार यास्काचार्य ने इसके प्रतिपाद्य विषय पांच 
माने है- बर्णागम, वर्णचिपर्वय, वर्णविकार, वर्णनाश और धातु 
का आतिशय यह तीन काण्डो में विभवत है इवं ।2 अध्याय हैं| 
॥-3 तक नैघण्टुकाण्डम, 4-6 तक नैगमळाण्डमू 7-2 तक 
दिवतकाणडम्‌। 
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प्त 


ञ्ल 


24. "महष लक्षमीनिहिताधिवाचि' इति पंक्ति: कस्मिन्‌] 
सङ्गे महाभाष्ये उद्धता? 
(३) शब्दपरिभाषषरङ्े 
(७) व्याकरणाध्ययनप्रयोजनप्रस्जे 
(८) रब्दार्यसम्डन्थप्रसजे 


Ei से अवतरित नल है पह कथन महाभाष्य में व्याकरण अध्ययन 
के प्रसङ्ग में कही गयी है। 

|\०।७- महाभाष्य में गौरश्व पुरुषो हस्ती शकुनिमृगे ब्राहमणः इत्यादि| 
दों का प्रयोग किया गवा है। 

2३. "लोटो लडवत्‌' इति सूत्रेण अधोलिखितविकल्यगात्ेषु 

'किमभिप्रेतम? 

(३) अडागपः (७) आडापमः 
या (0 ब्दः [A 
उत्तर (0)- सटी लडकत सामयः सलोपरवा अर लोट! 
कि स्थान में लड के समान 'ताग' आदि आदेश और उसके नकार! 
| लोप होता है। 
दाहरण- भवताम भू धातु के लोट के दवचन में “भव तस 
[हुआ। इस दश में लवत अतिदेश के बल से परत सूस तस्‌ के 
स्थिन में ताम्‌ आदेश होकर भवताम्‌ रूप सिद्ध 
36. इलाऽदेशच गुरुमतोऽनृच्छः इति सुत्रेण कि वसाते 

(0) आम्र ७) लुक 

न (९) नोः 


ER 
वर्ण वाले इलादि 
नि एक्‌ बाहू का 'ए' एच्‌ आदि है और वह गुरुन्‌ भी है अतः 
इते 'आम' होता है। आण्‌ होने पर 'आमः सूत्र से लद का लोप 
हि जाता है। 

27... अधोजङ्केतयुगमम्यः स्मीचीना तालिका चेतव्या - 

(^) कृत्यानां कर्ती! वा () दण्डिकः 


जे आम्‌ हो लिट परे रहते! 


(5) उगितश्‍च (ह) सम गया वा सेव्यो हरि (6) अशष्यय्याम्‌ 
(0) इद खः (का भवती 
(0) अत इनि (५) खेवा है। वह भरहर की प्रसिद्ध रचना है इसमें 
७ IO फ़) कुल 3 काण्ड हैं 0) ब्रह्म काण्ड (आगम काण्ड) (8) वाक्या 
जी... र... काग्ड (8) प्रकीर्ण काण्ड (पद काण्ड)! इसके लगभग 2000 
७) क) ऐश छा) 00. आ क पल sre ४ 
OO की को छि इलो में भाषा के विमि गक्षा ध्वनि, पद, वाक्य अर्थ स्पोट| 
(00 6) 0] ti) Ii आदि की बृहद वां है। 


Ce 
त्लोन्नत उरच्‌' इस सू 
य हो यदि वत केचे हो तो। जैसे 


प्रथमान्त दन्त शब्द से मत्वर्थ में कर 


(८) विकारजत्चात्‌ 
eles झाल 
पति नि जमत्सत, 


किम? 


(८) अधेः प्रहसने 
Fr ठ 
| अधेः प्रहसने' है। 
= कर्तरि कर्म 


39. सुमुखा शाला, इत्तर स्वङगलकषणष 
(०) अगरणिस्थत्वात्‌ 6) अत्वत्‌ 


"हँ स्वाज़लक्षणडीष्‌ अप्रणिस्थत्वात्‌ न| 


(७) वेः शब्दकर्मणः 0) अकर्मकाच्च 


(अदला- बदली) बताने में आर 


(0) इवत्चात 


जलत, इत्यत्वातू इन तीनों मे जोष] 


ज्य 


से क्रिया का विनियया 
द होता हैं। 


सूत्र किम्‌? 


न :" -एणो नेयः 


(३) महाभाष्ये 


आ. अध्याप्यति वेदम' इत्यत्र क्रियापदे परन्येपदविधावक 


(0) विशार 


रद विधय सूर 
पस्सपस्वात। 
देत, आपत, द्राववति, सावयति त्यां 


लि शब्दानामपसेम 
कुत्र ग्रन्थ उपलभ्यते? 


0) वाक्बपदीये 


उत्तर ७)- अधात झु म समोचोन तालिका इस प्रकार है 
त्यानां कर्तरिंवा - मम मबा वा सेव्यो हरि 

- वती 
- खेयम्‌ 
- दण्डिक 
इत्र कः प्रत्ययः 7 


(5) अच्‌, 
सच्‌ (0) उस्‌ 


(6) वाक्यपदीये 
क &- शस्तानुपूर्व 


गाय पाणिनि के अनुज 


33. जा तित्‌ चोक्त लोकद झन क्त 
कुत्र अन्य उपलभ्यते? 
(७) पाणिनिशिक्षावाम्‌ (७) अष्टाध्याय्वामू 


तद्वित्‌ यथोक्तं लोकवेदयोः यह पित 
|परणिनिशिक्षा के अनुसार- माधुर्वमकरव्यवितः, पदकेदस्तु, सुस्व 
व, लथसमर्थस्थ, इत्यादि 

आचार्य पिक्नल की रचना हँ! 


(८) महामाष्ये 


6 पाठक के गुण बताए, गये हैं। म्ह 
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शल 


34. 


संस्कृतभाषाध्वनिसन्दर्भे धोलिखितेषु ' अर्धस्वर:” कः? 
७ क 


(७) ष्‌ 


ह ल। जबकि क्‌ से म्‌ तक स्पर्श सुक होते हैं, श, प.स, द्‌. गे 
य रुकषक है 
नोट- अतः स्पष्ट है कि दिए गये विकल्पों में से स्‌ अर स्वर है। 
34: अर्ीधस्ताोदाहरणष्न्यतम नासत 
0) मुष 
आई स्य 
में अर्थ परिवर्तन के तीन कारण माने गये| 
|है- अदिश, अर्थसंकोच, अर्थविस्तारा 
अदिस के उदाहरण- असुर, वर, मौन, देवानां प्रिय; 
असंच के उदाहरण- गीः, अश्‍व, मृग, सर्प, वर 
अ्थविस्तार के उदाहरण- कुशल, प्रवीण, तैलम्‌, गोशाला 
- 030 के अनुसार विकल्य (सही है। 
उद. अदास्यत नास्ति - 
(३) लद (७) सभ्य 
(6) पुषः (७) पछुजम 
उत्तर ७) मणः शब्द ऊर्यङ्गीच वा उवाहरण नही है बल्क ब 
अव॑चिस्तार का उदाहरण है। जलदः, मनुष्यः, पड्जग्‌ इत्यादि 
|अरबसककोच के उदाहरण के अनार आते हैं। भाषा वयाकरण 
ददानो के द्वार भाषा अर्थ के दो मूल भाग बताये है- दम 
|अर्थविर्तार, डितीय-अर्थ सङ्कोच। ये दोनों विभाग आषा के अः 
जि बतते है। 
्ोट- सही विकल्प (॥0(: ने € को माना है जबकि चारों विक 
अर्थसंदोच के उदाहरण हैं। 
अ धयानिङञानिकेः करणत्वेन कि यक्रियते 
(0) मुगल क) क्सः 
७) ऊर्ष्ठिः नः (0) नासिकाविकर: 


कक अदस जे बन ड जर को मब मके ह छा 
दभ (॥) आर्थीभावना 

शाब्दी भावना को लिङ्ग अंश कहा जाता है जबकि आर्थी भावना को| 
आख्यतांश कहा जाता है! उसमें से “'पुसषप्रवृतयानुकूलो 
|भावधितुब्धांपारविशेष: शाब्दी भावना” है। 


46. अर्थसडछाहानुसार विधिएचनुर्ि धः, 


७) अरोग 

(4) परिसङ्गयाविधिः 
आ ळा" इसमें विधि चर प्रकार जी मा गर्क है 

ः  विनियोगविधिः अधिकारविधिः 
प्रयोगविधिः अतः स्पष्ट है कि रिक्त स्वान की पूर्ति में प्रयोगविधिः 
लगा जबकि निवमविधि का लक्षण- चोपास्य पापको विधि: 
:''- उदाहरण- वजेत्‌ स्वर्गकामः ब्राह्मणं दहन्ति। 


&.  योगदर्शनानुसार कः 'योगाह:' सह सम्बद्धः न अस्ति 
(७) विकल्पः (0) नियमः 
(७) आहार ) जगाला, 


डिलर 6)- पत्जलि के गस मे खेग के आठ अंग के चच 
की गई है। 

|) यग (2) नियम (3) आसन (4) आणायाम (5) प्रहर (6) 
[रा (7) ध्यान और (8) गपि 

इते “विकल्प” का उल्तेख नहीं है! 


42. अथातो कहाजिज्ञासा' इत्यत्र ' अथः शब्द: कस्मिन्‌ 
अस्ति? 
(७) हेत (७) अधिकारे 
(6) अन्वये (9) आनस्यार्थ 


वयच सक (6- ऋण विधा ह” हे जहम जज्ञा के लिए 
अतिपादित सूत्र “अधातों हा जिज्ञासा” में अब न| 
'आनन्तर्बार्थे अस्ति! अमरकोष में “ऊयः शब्द का अर्व 
("मंगलानन्तरारम्भप्रश्‍नकातस्येष्वधो5थ"' है। 


घन oe &- यनि अजानिक करणत्वेन मूदुतालु स्वीक्रिकते अर्था) 


मं उ. 7 व्याप्यस्थ पक्षधरमेत्वधी: लि कमरे 
तानक करण से मदुताल को स्वीकार करो हैं। | कय ल 
मह. >` साख गीथा कु निद्योक्‍्त्री च प“ क 
हल लाच, कक कर दी जलक क माता जम 
(डी ख्या | अर कन स दतो है। 
(0) लौकिकी सामाख्या (4) शब्दकः a 2:27 अ 
उत्तर )- लीगाक्षिभास्कर विरचित अर्थसम्रह में श्लक्ष्वोंग विधि के] ७) जीवः नु ७ 
छ; सहकारी प्रमाण बताये गये हैं। () श्रुति (४) लिङ्ग (७) [र णि क 
banner गे च त्रिविधा-विघात्री आ स नधम का प्रमुख सिद्धाल- अनेकान्तवाद/ 
बे /सष्लभंगिनय है। 
नियो च” अर्थात वे श्रुति तीन प्रकार की हैं। वड 
3202 कचल ईन दर्शन के अनुसार पिल में- यकष दशन, स्य ज्ञान, 
>>, आधा पक ही मोक्ष के मार्ग है| 
कक | सम्पग्दर्शनज़ानचरित्राणि मोक्षम 
(७) अप्ेववावयम्‌ च 
(0) समनिल्वक्‍हरः ४ सब शुन्य क्त 
(०) पुरुक्तवृत्तयानुकुलो भावितु््यांपारविशेकः फ़) क 
__()ायीतीमाकिसमाल | (वेगे १ प्न हैं 
तु नला 


र ७ दसन 
चिर भागों में विभव्त किया है. 
माध्यमिक 
(म) सोगाचार 
(क) सौवान्तिक 
(७) वाषिक 
म से माध्यमिक बौद्ध के मत में "सर्व शून्य” को मानते हैं 


46. तकेभाषानसार 'संस्कारमात्रजनक ज्ञानम" अस्ति - 
(३) अनुभवः ७) यथार्ड 
(9) स्यृतिः (ठ) प्रमाणम्‌ 
Fee Re तरसंप्रह गे बुद्धि दो प्रकार ळी मानी 


[सा द्रिविधा- 'स्मृतिसनुभवश्च' उसमें से ` संस्कारमात्र जन्य| 
जानम्‌ स्पतिः” अर्थात्‌ संस्कार मातर से उन्न ज्ञान को स्मृति बहते 
हिं। अन्य अर्थ में इसे“ अनुभवजन्य: संस्कारस्तज्जन्या: स्मृति: 


4. तकेसदयहानुसारं शब्दसाक्षात्कारे क: सब्निकर्ष: 
(७) समवाय: (0) संवो 
(ठ) विशेषण- 


हिल त जान के सराव सन 6 पक कां 
हिता है। () संयोग सन्कर्ष (॥) मंयुवतसमवाय सन्निकर्ष (॥)| 
|संदुक्तसमवेतसमवाय... रन्निकर्ष.. (७). समवाथ.__ सनिकरब 
(९) समवेतसगवाय सन्निवर्ष (४) विशेषणविशेष्वभव सन्निकर्ष। 


48. ओहोर; सुपुवे जितेच्ियवर्य मामल्लदेवी च खम्‌ - 
इति वार्ता केन सम्बद्धार 
(७) माघेन (७) भारविणा 
(८) हण (७) भासेन 


ख्य (८ धीय ओह गत असद महाकाळ 
22 सर्ग हैं। उसके प्रथा सर्ग का अन्तिम श्लोक इस प्रकार 
हर्ष कविराजराजिमुकुटालंकारहीरः सुतमा! 
हरः सुवे जितेन्ट्रिंचयं मामल्ल देवी चय्‌ ॥ 


(4) फा (टा फ़) 
७) 00 0 प i 
७] (i 0 फो प्र 
(©) tn (i 0) iy 
(8) 00 ऱ्य til Gv) 


किलर 0) -परी समसत का इस मर है 
'अभिज्ञानशाकुन्ततम्‌ 


अद्धावतं विधिश्चेति त्रितयं 


तत्‌ समागतम्‌ 
- उत्नसामत्तरितमू 
लवली हे निपुण: कचि: 
|परिवर्तमान: एकः कालः 
|शैलनिवानत -_ हर्षचरितम्‌ 
ज्ञ. अभजञानशाकुन्तले षछङकगतः शरवरवृततानतः कस्य 
उदाहरणं भवति? 
(6) उदेशल्य 6) विष्काभ्कस्व 
Ss अज्ञावतारस्य (0) अनतावनथः 


नशकुनलम्‌ के इछ अक में 
एवेराक का उदाहरण है। इस अंड गे एक पुरुष धीवर को पकक 
राजा के समीप उपस्थित कला है और धीवर के द्वारा अंगठी क| 
मिलने सम्बन्धी वृत्तान्त को कहता है। 


३2. 'तीत्राघातप्रतिहततरुः  स्कन्थलग्वैकदन्तः'" -केन 
छन्दसा विनिर्मितोःयं श्लोकपाद:? 
(य हरिणी 0) शिखरिणी 
(८) मदाना (७) मालिनी 
णि (6 त॑त्राघातप्रतिहततरु: स्कन्धलग्यैकदन; । 
'पादाकृष्टय्रततिवलयासद्ठसंजातपाश: ॥ 
व्ह. श्लोक महलावि व्ासिवास  विरवित अभिजन 


शानाम्‌ का है। इसमे मन्दाना छन्द है इसका लक्षण है. 
।मन्दाक्रान्ताअम्बुधिरसनगैर्मो भनौ ततौ गयु" क्योकि 
सुधि (सागर) 4 हैं, स 6 हैं और नग (पर्वत) 7 हैं, अलः इस| 


इमे हं के पिता श्र आर माता मामल्ल देवी की चर्चा की|| क्रम से यति होगी और मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और द| 
[है वरण होंगे 
47. 'जन्दासलनदृष्टककमहेमा बक्धिसत गा गानमम” - | ९३. "मस्त अयद व्यनक्ति कालत्रित 
मुद्राकषसेकस्वेयमु्तिः? ओग्यताम्‌'' - शिशुपालवधे कस्य प्रशंसेयम? 
(७) अन्दगस्य (5) चाण्यस्य (ह) नादस्य 0) कृष्णस्य 
(७) _रक्षसस्व (७) चन्दन्दासस्व _ (७) वदुदेवस्व (ठा बलरामस्य 


दत्र (0)- 'कन्दोन्सूलनदृर्वीर्व महिम बुछधसतु म गाम उतु 


ठ (2)- यह श्लोक माघ विरचित शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य से 


पुता चाणक्य के मुदरारक्षस नामक नाटक से अवतरत है। वह|| है, इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुख से नारद जी के दर्शन का 
चाणक्य द्वारा कही गवी है। महच बतलाया गया है। 
नोट- यह नटक सात अड्डों में विभक्त तथा वीर स प्रधान है. EE शलोक झ प्रकार है 
८ समीक्षा तालिका चिनुत - हत्य समरति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूरवाचरितै: कृतं शुभैः। 
(२) अभिज्ञानशावुन्तलम॒ () उत्सि हं भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌॥ 
(8) कैरथेंदकल्ब वहिश्च.. 0) हो निपुण: कवि: |54. "ज्ञाने मनं क्षमा शक्ती तयागे श्लाघाविपर्येय:। 
जान्युत गुणागुणानुबन्थित्वात्‌ तस्य सप्रसवा इचा" 
(८) सावली (हित कस्य गुणा: लोकेऽस्मिन्‌ उल्लिखिताः? 
(0) परिवर्तमान: एक; काल: (१) शद्धा वितं विधिश्वेति | (श) सोः (6) सास्य 
तैलानिवाननः खितव॑ त्‌ मागतम्‌ (९) अहस (७) दिलीपस्य 
रब मस्कत वीव रन दिस्य 20/5 58 scr 


अत्तर (ठः महि कलिव रित -सुेमहळा्यगः मे १] 
[सर्ग हैं। उ से प्रथम सर्ग में मनुदंश में उत्पन्न अतिशय पितर 
दिलीप नामक गाजा हुए उन्हीं के गुणों की मा उमा श्लोक में 
[की गई है- 
जे मौन क्षमा शकत त्यागे लाधावपर्ययः। 
'गुणागुणानुबन्धित्वात्‌ तस्य सप्रसवा इव॥ 


60... दशरूपकातुसार॑ फलस्वापरा्तादृषाययोजनादिसपेष्टाविशेष; 
अवति- 
(७) आपः 6) प्रः 
(6) शण्मशा (७) नियताणि। 

ह" आचाय ध्य जे अपने लक्षणगन्थ इश जे ज्‌ 


पच प्रकार की कार्यावस्था का उल्लेख 


किया है- आरम्भ, प्रयत्न, 


उत्तर (८)- रोह विरचित त्नावली नाटिका 4 अङ्क गे चि हे| 
[इसके परवा श्लोक में भावान्‌ शिव की स्तुति की गई है 
पादागरस्ततया मुहुः स्तनभरेणानीतया नम्रता शम्भ 
............. क्षिप्तान्तरे पातु वः। 


डन समस्य करुणो सण , नियताप्ति फलागमः ये पांच हैं- उने से ल क 
उत्तारामचरिते उक्तिरियं भवति - व्याख्या करते हैं कि पल की प्राणि न होने पर उसके लिए वे 
(७) मोया ७७) पुरावा: पूर्वक उद्योग करना ही घान नागक कार्यचस्था कहलाता ह | 
तमसायाः (४) वामन्या हा. शक्तिनिंपुणता लोकशासत्रका्याेक्षणात। 
म एति रधन उसतकाकलम नाटक मे 7 ज़ ह|| इति हेतस्तदुदभवे॥ 
नमस तृ अड के प्रधम श्लोक में वह कथन मुरला का हे कि||. काब्यप्रकाशतः रिक्तस्थान॑ परयता 
पा के कारण अन्दर छिपी हुई घोर वदला से युता सम का|| (8) काण्याच्या; 
रुण रस (शोक) पुटपाक के तुल्य है बदा - (७) लोकात्वानुशीलनम्‌ 
अनिर्भिन्नो गम्भीरत्वादन्तगुंड्घनव्यश: । (०) स्सभावयोरिचन्तनभू 
'पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः (०) भावाधासस्थ चतनभ 
इद जुललावल्था: मडलाचरणस्य प्रथमे श्लोके कस्य सततः उर ७)- आकाय गट ने अपने अन्य में य के हेतु को 
ये? ते ह 
(७) विष्णो: (७) ज्रह्मणः 'शक्सानिंपुणता लोकशास्त्र काव्याद्वेक्षणात्‌ । 
(शिवस्य (५) गणेशस्य 'काव्यज़ शिक्षयाध्यास: इति हेतुस्तदुदूभबे॥ 


(अलः सित स्थान में कल्यज्ञशिक्षयाभ्वास: लिखा जायेगा। 


&. न्यप्र यः विपयसि कोज्लङ्करः7 
७) अननः 0) विभावना 
(७) विशेषोक्ति (७) उ्पमेयोपमा 


ज्ञ 


पुण्यवर्मा कस्य देशस्य राजा आर्सात्‌ दशकुमारचरित 
७) वाराणस्याः 
(0) म्य 


झ 
गुणाढ्यकृत बहरा है इसे तीन खण्ड है 


धान्य + 
पृर्षपीठिका, दशकुमारचरित, उत्तरपीठिका इसमें वरि 


पण्यवर्मा विदर्भ देश का राज था! 

इ म काव्यगुणाः 
(७) दश (७) प्च 
(७) अयः (७) अषौ 


उत्तर ()- काव्काकाल के लेखक आचार मट मे आपने काव्या 


[आवे हुये गुणौ पद का विवेचन अष्टम्‌ उल्लास में किवा है- 
“माधुर्यः प्रसादास्त्रसस्ते पुनश उन्होंने तीन गुण गाने है 


लक्षण 'तददोषी शब्दार्थी सगुणावनलडतकृती पुनः क्यापि” में | उत्तर 


डतर (0- कल्लर आचार्य मट जे नवर एवे दशम 
'उल्लार में अलंकारों की विशद्‌ विवेचना की है- उसमें सादूश्यमूलक) 
नपा अलंकार का लक्षण दिया जा रहा है विया 
पपेबोषमा तयोः” अर्थात्‌ उपमान और उपमेव का परिवर्तन हो 
[जाना उपोयोपमा अलंकार कहलाता है। 


&.  कालक्रमानुसारेण तालिका चिनुत - 
(4) अप्ययदीक्षितः (8) अस्त: 
(९) आनन्दवर्धनः (0) दण्डी 


दण्डी का समय 600६0 के लगभग है तथा| 
(आनन्दन का समव वी शदी इं, है और सबसे अन्तिम में 


BR किए है () वाच्य (0) प्रतीयमान। उसे से रिक्त स्थान में 
: प्रत्यभिजञेयौ तौ शब्दाथौ महाकवेः अर्थात्‌ वह ( 
अर्थ और उसकी अभिव्यवित में समर्थ विजेत शब्द, इन दोनों को| 
[भली प्रकार पहचानने का प्र्न महाकवि को करना चाहिए! 


[न कि वमनादि की तरह दश गुण! (दैत का समय 650 के लगमा है। 
&.  छ्वन्यालोकत: स्न स्थान पर्वत = न्मः |&. काचा मुज रुक कोना सत्र स्यद्‌ चय 
ती शब्दार्थी महाकवेः" कस्मिन्‌ प्रसङ्गे मुक्ति? 
७ अवगनवयौ (७) त्यम ७७ वीथ्यक्रसहे ७) तृत्षलक्षणपरसम्े 
(0) परिहर्तव्यौ (ठ) संस्परणीयौ सन्धिभेदप्रसन्ने 
इत्तर ७)- "ध्वन्यालोकः के लेखक आनन्दवर्डन ने काव्य के दे] पप मय दशरूपक आचार्य धनब ने अपने अर्थ के तो 


पकाश में दश रूपों की चर्चा की है- नाटक, भरण, भाण, 
योग, प्रहसन, शिम, समवकार, वीथ, ईहूग. अंक) इसमें से| 
ची के ।३ अंग बताए गये है उसमें से वॉ मृदव के लक्षण को 
ते हे. दोषा गुणा-गुणा दोषा यतर स्यु हि तत्‌ । 


एना जातत संस्कृत तली प्रश्‍न-पत्र, दिसम्बर 205 


त 


scr 


७. “न तज्ज्ञाने न तच्छिलवं न सा विद्या न सा कला।'' - 


70... चाज़वल्क्यानुसारेण सबन्धके ऋणे मासि-पासि कृद्धः 


इत्यादि श्लोक: भवति- भवति- 
(७) काव्यप्रशंसा क) गुणां (७) पर्वाशदूभागः 0) अशीतिगागः 
(८) नदार (8) अलकूखशंसा (8) क्रिंसवशानः (3) विंशोभागः 


उत्तर (०)- आचार्यं भस्तमुनि प्रणीत “नाट्यशास्त्र” मे 36 अध्याय 
|और शलाका की संख्या 6000 है इसीलिए इसे “घदसाहस्तरी 
हिता” भी कहते हैं। इसमें रुट्य प्रशंसा करते हुए यह सूक्त 
किही गई है- न तज्ज्ञानं न तच्छिल्प॑ न सा विद्या न सा कला। 
6 मसा बहुरूपेण वेछ्िता: क्महतुना 

अन्तः संज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विता;॥'" 


७) दश्येशध्याये 
इति मनुवचनं केन सम्बद्धम्‌? शेऽध्याये 
इति मनुवचनं केन I (0) एढादशेऽध्याये 
दा (६) अधयद 
(७) जगे प्राणना (७) योदये 
बस अध्याय च णसा को 


याज्ञवल्क्य स्मृति मे ही यह शी बताया गया कि 
|अशीतिभागो वृद्धिः रूयान्मासि मासि सबबन्धके। 

अर्था बन्धक रखे जाने पर प्रत्येक मास में उसका असावां भागी 
व्याज होता है। अन्य स्थिति में वर्ण क्रम (राहाण आदि) से दो,| 
तीन, चर, प्रतिशत ळी वृद्धि होती है। 

हा. आदमगवदगालकः वछवरूषदशन 


स्तन 


डिलर ७)- मल प्रण मनु क 
के का क्रम बताया गया हे वे चार है- जरायुज, अण्डज, 
स्विदज, उद्धिज। इनमें से यह श्लोक उद्भिज से बद है 


दिर (७)- अ्रमद्भगवद्गीता महाधरत के ष्म पर्व से ली गर्ल है 
समे 700 शलोक है। इसमें 8 अध्याय हैं। इसके ।] वें अध्यायी 
|का नम विशवरूफदर्शनयोग है। 


तमसा बहुरूपेण चेष्टिताः कर्म हेतुना ...........समस्विता; । 


72.  'शतसाइस्ीसंहिता' इति कस्य अपर नाम? 


स मनुस्मृति मे सम्बद है इछ 


गजा के धर्म, राज्य शासन, शुद्ध 
|आदि का वर्णग है। जिसके 


में यह श्लोक सुकत संगत ह: स 


जा परुषो दण्ड: स नेताशासिता च सः। चतु्णांमाश्रमाणां च| 
धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ 
“क्व पृण "कालाः खस्य? 

७) लिङ्ग पुरणे (७) शिवपुणणे 

(८) हहाण्डपुण्णे (७) स्कन्दुरणे 


[त्तर (0)- पुणो ढी सख्या (8 आनी गयी है, जो इस पस 
[श्लोक ये प्रथम अक्षर लेकर उस्तकी गणना की गयी है। 
मद्य भं चैव ब्त्रयम्‌ व चतुष्टयम्‌ । 
अनापलिड्रकृस्कानि पुराणानि प्रचक्षते॥ 
इसमें से स्कन्दपुराण में “काशीखण्ड” प्राप्त होता है। 
69... बाज़वल्क्यस्पृत्यनुसारे रिक्तस्थाने पूरयत- 
“स्मृत्योविंगेथे न्यायस्त्‌ बलवान्‌ व्यवहातत: । 
अर्थशास्त्रात बलवद्‌ _ इति स्थितिः ॥ 
(३) व्शा (0) यजेत 
(७) नृपसयच्छा (0) नीतिशस््‌ 
म (2)- यधावल्कवस्मृत् के जवहर अध्याय में यह बताया गस] 
हैं दो स्यो में विरोध होने पर व्यवहार से किया गया न्याय 
[बलवान्‌ होता है और अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशात्र बलवान्‌ हो 
॥- स्मृत्योरषिरेथे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः 
[अर्थशास्त्राततुबलवर्दर्मशास्तरमिति स्थितिः॥ 


ठ जुस क्सन (७) रामायणस्य (७) भॉबष्युराणस्य 
“नृपतौ कोषराष्ट्रे च. सन्धिबिपर्ययौ।'' (८) स्वन्दपुराणस्य (3) महाभासस्य 
७) अमात्ये (७) दूते डित्तर (0) महाभारत के रयासत वेदव्यास (ृष्णईपावना ह| 
(८) नात (७) गनि महाभारत ॥8 पो में विभक्त है। महागात को “शतशाहस्तरी 
उत्तर 6)- "पती बे व ले सह्बिविपर्वयी संहिता'' कहा गया है, महाभारत की शैली-पाज्चाली है, रस कर, 


दूत और शात सस प्रमुख हैं तथा छन्द अन है। 


73... रामायणस्य श्लोकसंख्या अतिः 
(ह 3I000-40000 ७) 22000-25000 
(¢) ।॥000 - I5000 (७) 5000. ।0000 


डतर 6)- रमण महि बल्क ळी कुक है इसमे सत ळा 
हैं और लगभग 24 हजार श्लोक है अतः इसे च 
शाहरत्री सहिता” भी कहते हैं, अतः दिए गये विकल्पों में 
(विकल्प ७ (22000-25000) सही उत्तर है। 


(७) अशोकस्य 

(४) का (3) स्कन्दगूलस्य 

()- स्रु का दरे हरिण था जिसने इलाहाबाद 
परसि लेख घौ रना की और इसी शिलालेख मै समुप ने 


विक्रमांक की उपाधि धारण की थी इसे कविराज भी कहा जाता है। 
75. _ अर्थशास्त्र शचि्रयीचार्ताना रोगः 
भवति - 
(३) साम क्त) दनम्‌ 
(८) भेक (8) दण्डः 


डिलिर ()- अ्शाख कल्य के गध रवना हैं इस ज्य म 
धर्मशास्त्र, नीतिशाक, रिक्षाशारन, चिकित्याशस्त का वर्णन है।| 
समे आनक्ष वाता के योग क्षेम का साधन दण्ड है। दण्ड 
[शासन को प्तिषदित करने वाली हैं। 


'एटडपफक्‍्का ककवन णाकल्यफफरशिरशरहर्शररर्शर्शर्शोाणााणायाउत 


rr 


त्र्त 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जुलाई-206 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


4... बाजसलेयिमाध्यान्दिनसंहिता सम्बन्धिता अस्ति- 7. 'तलवकार-आरण्यकम्‌' केन वेदेन सह सम्बद्धमस्ति? 
00 क्वुनि क हम] ७) यजुवेहेत 
(6) सामवेदेन प (6) अधे (५) सामवेदेन 
उत्तर 6)- माज विमा्यःदसह्ता शुत यजुर्वेद से स्यः | कतर (0)- तलवकार (तवलक्‍्छर) आरण्यक का सम्बन्ध खागवेद से] 


हं यजुर्वेद की थो शाखायें आ होती है- । 


(ॐ) महर्षिदयाननदस्थ (0) ए वेबसव 
6) गैक्समूलरस्य (७) विन्टरनिट्जल्य 


है. उक ऐतरेय तदा शांखायन आरण्यक का समबन्ध केद 


से| 


2. क द) शुकलवजुवेद, की माध्यन्दिन एवं काण्व संहित|| और बृहदारण्यक का समबन्ध यजुवद से है। अथर्ववेद का 
प्राप्त होती हैं जबकि 75 र्वेद की तैत्तिरीय, कठ, मैत्रायगी एवं || आरण्यक उपलब्ध नहीं होता है। 

शल जावे र होती हैं है... मासि नह सूतस्य कः धत्त? 

3 से (४) वसिष्ठः (0). विशामि 


उत्तर ७)- महादान वेद को अपीस्षेय स्वीकार करते है उनके 


पतन बद डी पुर हाय नही चा गया ह, जि मू 
“छद. आता 


के) 


स 
सोम व 
वह बव जनक के बन कलल का मढ मू 


इत्तर 0)- 


हि। इनका वर्णन 200 सूठलो में है। 


इस मन के देवता अग्नि तथा ऋषि मधुच्न्दा है और न्य गामी 


व्य छनः (0) दन 
कलर 0)- अद मे ल्ल मल ह जिस्म स तृत कल मे 
| 


| मधुच्छन्दा और सातवें मण्डल के ऋषि वशिष्ठ हैं। जबकि दर्म | 


नदी सूक्त के ऋषि विश्वामित्र हे। अथम मण्डल के ऋषि 


वेदकालं प्रथमतः प्रतिपादयति” यह विचार ||| विश्णुयृक्त के ऋषि हैं। 
babel 9. 'पुरूत्व- उचो सूते क्त मन्त्रः स्त 
_ अेतान्रोतसत्र कन वेदेन सह सम्बद्धपसस्त ७) IT फो IS 
(४) आग्वेदेन ०2%. मे (६)_]9_ id) 20 
हि या _ (0) कृष्णयजवेदिन उत्तर 0)- पुरवा वेशी” ऋ्ेद के दशममणडल का 96व 
त्तर (0- वतन का सम्बन्ध अवेद से हैं। आश्वलायन] | सक्म है जिसे पुररव और उर्वशी को प्रणय कथा का वर्णन ह|| 
श्रतसूत्र का ऋग्वेद से, लाट्यायन श्रौतसूत्र का सम्बन्ध सामवेद से|| जिसमें कुल ।8 गनर हैं। ऋषि एवं देवता “पुरुरवा और उर्वशी है| 
|और कात्यावन तथा आपस शत का सम्बन्ध जुवं से है।_|| ७न्द-१षटुप है और स्वर धैवत हे! जबकि दमी मंबाद में ।4| 
"सन; धिते सुनवेउन्ने सूपाबनो सवा... | मंत्र हैं 
सचस्वा नः स्वस्तये॥' अस्य मन्त्रस्य का देवता अस्ति? | 0, अधस्तनयुग्माना समा जालिका चिनुत्तः 


क 


ग्क्त्र 


(४) यम-य्ी संवादसूक्तम्‌॒ () खुर्द 
७) कोपन ७) सागवेदः 
(७) लारयावसश्रौतसूरम्‌ (म) ऋ 


.) _ अथर्ववेद! 
IE 


(3) माधुयि _ 
70) जम ब स चु चक 


[पञ्चविंश (तादय) इत्यादि 9 ब्राह्मण आप्त होते हैं। ज्बकि गोपः 


hE 


उत्तर (0)- षडविश ब्रह्मण का सम्बन्ध सामवेद से हे इस वेद को 


ह्ण का सामन्य अथर्ववेद से और शतपथ ज़ाह्मण का सम्बन्ध 
तथा ऐतरेय एवं शांखावन ब्राह्मण का सम्बन्ध ऋग्वेद| 


ह पठान वहन कह बळा आत (का 0 नत है। कठोपनिकद्‌ केद की कठ राखा से 
(७ बन (७) अध्वीदेन सि हो. लाटाच तस का कध भगवद से है और 
(७ ह _() सामन दक्षन अद का उपनिषद है। 
किलर 0) मपित क ज्य असद के रनक |, जे वा त्र्य; ल्या? 
है इस कद के दो और उपनिषद क्रमशः प्रह्नोपनिषर आ||” (७) पासकरलहयूतम.. 0) काशकस््याङरणम्‌ 
|माण्डुक्योपनिधद्‌ है। जबकि सामवेद के उपनिषद केनोपनिषद्‌ और (6) ऋग्वेदप्रातेशाख्यम (4) पाणिनीयशिक्षा 
[द वसक लाद और के उततर त तय का स्वत गलै इसके चर जे 
ह और ने का उद ऐकव उपनिषदे है। ER र वया 
«च्छक जण जन क सह | का स शडे से है जबक कुवे 
(७) अदन 
(७) सादन रोह ताबा 


| 


RT] 


(0) ऐत्रेकरण्य्कर्‌ 
(८) सतम 
जो सुत्न है केबल बुद पर ही 
है। उसमें से जंधावन, आपस्तम्ब, मानव, वाधूल कृष 
के और कात्यापन शुम शुक्‍्लबुर्वेद पर भरल होते हैं। 
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ver 


3. 'अधिवसति वैकुण्ठं रि इत्यत्र कर्मग्ज्लाविधायकं। 
सूत्रं किमस्ति? 
(8) उपान्वध्याइचसः (७) अधि-शीडस्थाउउ्सां कर्म 
(०) अधिरीश्वरे (4) अधिपरी अनर्थको 
आ ()- उणान्ा्वसः सू के आघ आ 
इ वरस पूर्वक वरू धातु के आधर की कर्म संज्ञ होती है। इस 
विदाहरण में आधार बैकुण्ठ है! अतः आधार वैकुण्ठ की 


पान्वध्याडवसः सूत्र से कर्म म्हा एव कर्म 
दतिया, विभास्त होगी। जसे उपनत, सुरवात, 
वस वा वैकुण्ठ हरिः। 

प म्‌ 


सूत्र से 
अधिवसति, 


(3) जटाभिस्तपसः 
७) जपम्‌ रव 
(८) मासं कल्वाणी 
(५) तक्षगेता्यनभावीसासु पयतः 


हि कश सन्न सव रु झि जल्द क सक 


स्थान संज्ञा होती है। 
जैसे ज्ञान* इ मे शि के शा इकार ळी सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई! 
ढ़ गातात कमयोग इत्य योगः शब्दस्य 


अद्टोजिदीक्षितमते कोऽर्थः ? 

(७) चितवृत्तिनिरोधः 00) संयोगसम्बनध केवला 

(6) संयोग-समवायसम्बन्धा (१) हीते. 
SEE (८)- निधत्तात्‌ कर्मयेगे' इस सूत्र मे योग शब्द क अर्थ 
कि बह नित वा फेल थि उस क्रिया के कर्म से थता अ 
गवे हो तो उसमें रामी विभक्ति होती है। जैसे “चण वपन 
र्हा 
क्‌ 


अधि शे भूरा इत्र आधि 
'कर्मप्रवचनीयसब्ज्ञाविधायक सूत्र किमस्ति? 
(७) अधिरीश्वरे क) उपोऽधिके च 
(6) अधि-परी अनौ __ (१) हीने 


जब्स 


SO जें तृतीया विभक्ति होती है । उसे - पुस्तक: छात्र:। चन्दन 
णडतः। 


ड़ 

भवति? 

७) समीपे (७) अत्व 

(८) निम (0) सकल्यथे 
Cie दिह गोषि इति तथा अलौकिक | 
विरह गोपा डि अधि।  अव्ययंविभब्तिसमीपसमृद्धि 


|वृद्र्थाभाव5त्ययासंत्रतिशन्दप्रदु्भावपश्चादय वाह 5नुपूर्य 
साकल्य वचनेषु” इस सूत्र से विधक्ति अर्थ मे अव्ययीभाव! 


हि] 


७) ' सप्तत्याः सन्ज्ञायाम इत्य स्वाम्‌ 


अणम्‌ 
(८) “सप्तपीविशेषेण बहा इत् सप्तमी" यस्य ग्रहणम्‌ 
(0) 'शेषो बह! इत्य 'शेष” हण 


SE विषेण उहह” अर्थात सम्बल 3 


उत्तर ७ 
विशेषण का बहुमीहि में पहले राग हो और समयन का पूर्व 


योग करने से ही सिद्ध होता है कि व्यधिकरण पदो का अर्थात] 
भिललविषवतिक पदो का भी बहुरि होता है। 
कक यु 


(0) (घस: 
(९) निष्ठासब्हः 
घोलप 
न्निः संहिता” 
सा ठो! 

जिसे. रुधी + उपास्यः 
इसमें सुधी के ईकार और उपास्य के उकार के आत्यधिक साथीष्य के 
कारण वहाँ संहिता संज हुई हैं। जबकि "शेषो ध्वसि” सूत्र से थि| 


अर्थात्‌ वग के अतिशय रागीपय की संहिता 


उत्तर 0) - इले का उद्यहएण जटापिस्तापस हा जन का कमत 
व्यक्ति गा वस्तु किसी विशेष लक्षण से जाना जाता है तो उस लक्षण| | 'अधि' शब्द कर्मप्रवचनीय संज्ञक होता है। अतः 'अधि रमे भू: मे 


|अधिरोशवरे चूत द्वार अधि की कमंप्रवचनाय 
ज्ञ 


जञा हु है। 
को ध्वनि: अधोषमहाप्राणः अस्ति? 


आ प्‌ सू श्‌ ये खर रहार के अन्तर्गत आते हैं आर विवार, 
वास, अधेष होते हैं जबकि वर्ग का द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण 
|हाग्राण होते हैं। अतः स्पष्ट है कि 'छ' अघोष भी है और महाप्राण 
भी है। 


20... फरमभचमानुतार स्कृत्य "क्‌ त, च हति घवनवः 


BCE फ ध्वनि में परिवर्ति। हो जाती है) 

3. ` संस्कृतभाषा स 
ल) शिलुष्टयोगातिका (७) प्रश्‍लिष्टयोगाताका 
(८) अयोगात्मिका (८) अश्लिष्टयोगत्मिक 


EES (न आकृति की कष्ट से पकृता भाषा डिलयोगात्मक 
चा है। भाषाओं की मूल प्रकृति संवोगत्मक या योगा 
(बहिुखी) थी। प्रकृति य के समन्वित रूप से 

कराया जता है। 

34... आक्रणाणा क्व जाषापरवार्य भाषा आस्त 
(७) सैमेटिक-परिवारस्व |) बान्दू-परिवास्य 
(0) भारोपीय-परिवरस्य ककेशी-परिबर 
किलर (०). मेक शब्द भाल; भूय क क्षण रूप है 
अन्तर्गत दश शाखा आती हैं। (।) भारत इनी (2) ल्ट 
लावक (3) आनी (4) अल्बानी (5) ग्रीक (6) केल्टिक (7) 
'उनीनिक (8) इटालिक (9) हिटाइट (।0) गोषी 


[संज्ञा “अलो3न्यतापूर्व उपधा” सूत्र से उपधा संज्ञा और 'क्तक्तवतू | (अतः ग्रीक भाषा इसी परिवार से सम्बन्धित है 
ष्ठा” से निष्ठा संज्ञा होती है। 35.  संस्कृतस्व जतम्‌ इत्वस्य कृते 'कन्तुम' इत्वं शब्द: 
ब क्स्य स्यं भाषया विते? 
0) 'डा' इत्सय (0) डे इत्सय (७) लटितमाषायाम्‌॒ 0) औकभाभायाम 
[_'शि' इत्य (०) 'डि' इयस्य (७) जर्मनभाणवाय (५) इरनीभाषायामू 
एउटा पा स्क हवी फल पतर rn ञ्ल 


म्रः जजन कर स कक स जनक अर रू से 
ग में बाटा गया है. () देन्दुम (2) सतम्‌ (शतम)। हा 

हरण के लिए 00 संख्या जाचक शब्द लिया गया जिसे मक 
मे शतश कहते हैं और लॅटेन में केन्ट्म कहते हैं अर्थात बही 
म टि भाषा में प्रयुक्त हुआ है। 


संयोग द्वारा हुआ। पैशाची का क्षेत्र परिचमोत्तर भारत और| 
अफगानिस्तान का क्षेत्र था। 'गुणाक् की रचना 'वृहत्कथा' पैशाची| 
कृत नें च 


6. स्याः .. विकास: कलन प्रकृतभागजाः 
अभवत्‌ ड्र 
(0) शान प्रकृत्‌ (8) एशाषी- प्रकृतात 
मागधी - श्रकृताः (0) _भर्धगागधी- प्रकृतत 
उत्तर ७)- सिल्वी भाण का विकास प्राकृत भाष को 


किलर दा: बलक अकत्वासंक अध्वरः अर्त ससव को 
प्रणत हेने वाली रसी पर सर्प के आरोप के समान वस्तु पर 

[का अरोप ही अध्यागेप है। 

७ आचरणम्‌ क्व 


0) अदान्य 
(4) चैतन्यस्य 
नान्य लास क नुर जक क॑ अ 
|शवितियाँ मानी गई है. 


(0) आवण शक्ति 
(0 वशति 

|आवरण शक्ति का उदाहरण- 

'नच्छहदृ्िनव्छजाके सथा भन्ये नि चातिपूढ:। 

ता बडय्लाति चो भदः स नित्ोपत्धिवस्पऽहमाहा।। 


अ. सत्कावकदस्व सिः समाद्‌ हे ज मबा ३3. _ बेद्तसारुसार लिडमशमर कस्य गणना न भवात? 
(॥) असदकरणात्‌ (७) सर्वस्मात्‌ सर्वसम्भवात्‌ ७) बुद्धः क) मनसः 
(७) शलस्य शल्यकरणात्‌ (0) _सारणभावात (6) णस्य (५) आकाशस्प 


र 6)- परहा में सावता सिड कर के नव को 
दशत किए गये ह जो इस शलोक में है- 
 असद्करणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसप्मवाभावात! 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्‌ कार्यम्‌ 


| आगे यह ब्लाते हैं कि कारण व्यापार से पहले भी कार्य सत्‌ होता 
है। 


के. फ्कन्वृर्ष्कः को कक बरक 
(0) बिगुणत्वम्‌ (0) अहेतुत्वम 
(०0) सामान्यत्वम (५) अचेतनम्‌ 


उत्तर (७)- साख्यकारिक उ प्रयान रकत) र परष के सवन स 
ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है जिसमें प्रकृति को आविकृति (किमी का| 
(विकार नही) अर्थात्‌ किसी गे उत्पन नही होती और पुष झो | 
त्न विकूति पुरुष! कहा गया है इन दोनों में अहेतत्वश्‌ धर्म 
[समान होता है। 
30. _ अद्यत कस्माद हनोः कारण अन 

(७) नित्यत्वात्‌ 00) परिमाणवत्तात्‌ 
(०) चैतन्यात्‌ (७) निष्क्रियत्वात्‌ 
डर 00)- सखाराम कति ओर पुरू मुळ लो ऋ नात! 
किह गई है जिसमें प्रकृति को अव्यवत कहा गया है और इसे प्रथा 
| कहो है। इसमें अव्यक्त 'प्रसवधमी” अथात जिसमें पमाण 
(धर (नित्य विन रहे इसी कारण यह स्पष्ट है कि यह अव्यक्त 
वण के कारण ही होता है। 
क 


(४) अलाग्निवत्‌ ७) कार्यकारणवतू 
(©) मातृपुतवतू (8) पदण्व्धवत्‌ 


पिवत (ळ- साख्यकारिका में 25 तत्वों को विवेचना को गई है 
जिसमें कुछ पवर्थ कति तथा कुछ विकृत रूप में एवं कुछ दोनों 
यों में प्रात होते हैं, इसमें प्रकृति को जड़ माना गया है और| 
[अन्धवद्‌ की सा दी गई और जब इसका पष से संयोग होता है 
[ति बह चेतनवौ हो जागी है इन दोनों के संयोग को ही| 
['पब्वन्धवत्‌' की संज्ञा वी गई है। 


क्ट नसर में सङ्गरे के सबरह अवगत हैं, 3 
निया, 5 क्मेनद्रया, $ वायु । बुडि । मन इसमें आकाश की 
गणना नहीं की गई है। जबकि साख्यकारिका में तिहर की 
[संख्या ॥8 है। 
EN 


तमलुत्ोडलचाडचदाचय कस्म 
िष्नाहिकतेषु ग्रहण नास्ति? 
(ब) “संशय' पदा्थस्य 0) 'विशेष' पदर्थस्य 
(७) “अवयब' गदार्थल्व _ (8) “निर्शय' पदर्थस्व 
किलर ()- मेत सूज ययू मे ।6 पदर का निरूपण यो 
शया हैं वे क्रमशः 'इस प्रकार है' - "प्रमाण, प्रमेय, संशय, 
प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धाना, अवयव, तर्क, निर्णय, बाद जलय 
तण्ड, हेत्वाभासच्छल-जाति, निस्वान” ये ।6 हैं इनमें विशेष 
पदार्थ की चर्चा नहीं है। 
उड. पण्डः घय कल चञ्च? 
(७) निमितकारणम (७) समवायिकारणम्‌ 


EF चदा चक्षृतदिता  चटगतरूपादक 
तदाउनयोगिख्ियार्थसन्निकर्ष; कः ? 
(७) संयोग: 0) समवाय 
न सुतपः (0) _साबेटसमवयः 
डतर (८)- सन्य 6 प्रकार का होता है उसमे से जब दमन आदि| 


से घट मे रहने वाले रूप आदि का ग्रहण होता है कि “पट गे शया 
रूप है. तब चक्ष इन्र है घट ही रूप विषय है। इन दोनों क| 


[नि संयुक्त समाग ही हे! 


37. 'जीवच्छरर. प्रात्पक ` ग्राणादिमल्चात्‌7 त्तर 
'प्राणादिमत्वत' कौदृशो हेतु: ? 
(४) केवलान्वर्य (0) केवलव्यतिरेकी 
EE अन्वय-त्थतिरेकी (3) आदधत 


ञञः ग 
(७) मिध्याज्ञमर (७) अस्पष्ट ज्ञनम्‌ 
(७ स्याबंज्ञानम (4) वसुनि अवसप 


डचि ७)- हेतु तीन प्रकार के हे है 7) अन्वव्कारक उ, 
'किव्लानययी (3) केवलत्यतिरंकी। इसमे से जो देवल वयकी हेर 
है वह सात्वकत्व के साध्य होने पर प्रागादि हेत है, यंग उ 
उज. I | तीर खत क्योकि का अण आदि ते पम शत | 
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त्त 


vcr 


38. 6)- नेक्कीयचरित के रचयिता हर हे इसमे 22 सर्ग हे 
हेत्वाभासोऽननम्भदटेन केन नाम्ना प्रोक्तः दशकुमात्वरित के लेखक दण्डी है और इसमे ४ उच्छवास है 
७) 'स्रिफक्ष' म्ना (४) 'असिडध नाम्ना लेखक बाणभट्ट है इसमे भी 8 उच्छवास है और 
(७ 'सत्यधचार' ना (4) "विद ना मुद्ारक्षस के लेखक विशाखदत है इसमे 7 अंक है 

कलर ७) जट्ट जा तकह मे पच जरर के लारे |... छकुमारणप्तस्थ नावः? 


ते गवे है) उसमे से जिस हेतु ळे साध्य के अभाव क साधक) 
अन्य हतु हो उसे सतिप हेत्वाघास कहते है- जैसे- शब्द नित्य है] 
त्य का विषय होने 


-नानाधर्मवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम्‌ 
प“) मद ह 


अ 
(।) संशय (2) विपर्यय (3) तर्क 
व्याप्य के आरोप गे व्यापक के आरोप को त कहते हैं। जैरो-| 


[यदि अग्नि नहीं होता तो 


७) समवायः 


कन -समवायः_।6)_मंयोगः 
अनभ्र 'तकॅसंग्रह” में 6 प्रकार के सन्नि 


समवाब, 


स्क 
ह~ सग, मपलवाय सुतया, 
णकलक णि गि उग अशा 
कि प्रत्यक्ष होने पर विशेषणविशेष्यभाव सन्निकर्ष होता है जैसे- 


[पटाफपाववदू पृतले! 

आ. गन्धव्वे कस्य लक्षणम्‌ 
(७) अवः ७) पृिव्यः 
(८) बायो: (0) आने 


EEE ह अनन प्रणीत्‌ तकसगाह' मे द्रव्य के 9 मेद है 
दी, अल, तेज, कायु. आकाश, काल, दिक, आत्मा और मना 
समे से पृष का गुण गन्ध हैं “ता गन्धवती पृथ्वी” यह नित्य 
[और अनित्य के भेद से दो प्रकार की होती है! 


क भाले च कस्य 
'चितरी? 
(७) भसय फ़) स्य 
ह दनः ७ भा 
दत्तर (॥)- शरे विरचित (लम्‌ के अनम श्लोक से| 


[स्पष्ट होता हैं कि इनके पिता श्रीहीर तथा माता मामल्लदेवी थी जैस 
कि इस लोक के प्रथम भित से स्पष्ट है. श्रीहर्ष कविराज 
|गरिमुकुटालड्ञार हीए सु, रहए सुगु जितेन्दरियच्य मामल्ल देवी 
चवम्‌ । 


क समीचीनतालिका खिलत- 
(^) श्रीह () हर्षबरितम्‌ 
(3) दण्डी [i] 
(0) ब ठी). चिम्‌ 
(0) विशादः (७४) दशकुमारचरितम्‌ 

(१) (७) © (0) 

(ht) (0) 
७) (४) tn) ९) (४) 
toy त) रा) tin ॥) 
७) 0७) i 


(0) उप्हास्वर्ण 
(6) अपहा 

(८)- महणकवि दण्डी विगचित दशकुमरवरत' 3 खण्डो में 
विभ है इसका आधार बह्व से लिया गया है। यह मृंगार रस 
प्रधान है। इसके नायक राजवाहन तथा नायिका अवन्तिुनदरी हैं। 


७) राजहसः 


हि] 'पज्बविधः 


() र्वष 
डिलर (0) खहित्यवर्षेणबार आवार्य बिशक्नाब किस ॐ 
मतानुसार वीर रस के चार भेद प्रस्तुत किए गये है- 

(0) दीर (2) रीर (3) चुद्धकीर (4) दवार्वर 

य स्म के देवता महेन्द तथा रंग सुवर्ण होता है। 

46 दहत्या न गण्यते- 


(७) नवधीयशिम्‌ 0) रुश्‌ 
(6) किरातार्जुलीय (७) _शितुपालवंधम्‌ 


डतर 6)- र्पुक्‍शमहाकल्यम गहाकलि कालिदास की स्वना है इसमें 
॥9 सर्ज हैं। यह लयी के अन्तर्गत आती ई। जबकि| 
|शिशुपालवधम, नैषधीयचरितम्‌ एवं कितारजुनीय्‌ वहत्य रचनाओं 
की श्रेणी में आती है 

का... जःय जास्ति 
(७) कादम्ब 


ठी अष नतक दवी र महज ठ छत 
|28 सर्ग मुख्यतः (।4 सर्ग) है। शेष कादम्बरी हर्षचरित और 
दशकुमारचरित गद्यकाव्य के अन्तरगत आते हैं। 


48. केन कथिता कॉद्धछर्मस्थ प्रचारार्थ काव्यानि 


का 


दशकुमास्वस्तिम 


किलर (0- असवो हे क घ के शकर के लिए बुक] 
नामक महाकाव्य की रचना की इसमें शान्त स्स अङ्गी हे इसमें बुद्ध 
के जन्म से लेकर महानिवांण तक की कथा वर्णित है। 


कक. उच्च र 
७) एकोनविशतः 00 दिशि 

कध _चुर्विशातिः 

किलर 0)- मीय रहय को सवना है से 22 समं ह ख 


एक बृहती महाकाव्य है और यह महाभारत के 'वन पर्व' से लिया 
गया है इसके नायक नल तथा नायिका दमयन्ती हैं 

80... किरातार्जुनीयमहाकाव्यस्थ कथावस्तु नर 
७) महाभारस्व आदिपर्व: (७) महाभारतस्य भीः 
माभस वपवः (७) रामवणमहाकाव्यात्‌ 
किलर (0 किपताजुनिवम महाकाळ को द्वस महाभारत के जन 
वं म होती है। भारवि विरचित कितार्जुनैयप महाकाव्य ।8| 
सो मे विमत है तया यह मही के अनार्त गिणत है। 


नल इस्त तीय रनर जुलाई 206 


त्त 


ver 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जुलाई-206 
संस्कृत 


व्याख्या सहित तृतीय प्रश्न-पत्र का हल 


4... ऋग्वेदीय-नासदीयसूक्तस्थ (।0.।29) ऋषिरस्ति- 
(8) प्रजापति: परमेष्ठी (७) सुकीर्ति काक्षीवतः 
(७) ञः जातयः (७) क्मवि 

उत्तर ७) नाल्टीय युक्त ऋेद के दम म 

हि। इस सूक्त के ऋषि जापति परी हे 
पि है तवा । इसम मों दी संख्या 7 है 


2. अद्यववेदस्य पृर्थ्केसूक्ते (23) कति मन्त्रः सन्ति 
(2 
(9 5 


फ) 3३ 


(0) 63 


कलर 6 ल अर के उव अण जा जज मूर 
इसके ऋषि (अदा तथा देवता भमि या पृथ्वी है इसमे मने की 
संख्या 63 है इसमें भूमि को माता की संज्ञा दी गयी है. 

"माता भूषिः ! पुत्रोऽहं पृथिव्याः 


न कठशाक्षा से साब उप 
तपनि है। इसमें नचिकेता के 'आलज्ञान विषयक मशन पू 


उत्त (0 


प यमा 


राज ने उदे यह प्रलोभन दिया कि तुम सी वर्ष गौवित रहने गधा 


प, पँक एवं पशु इत्यादि को मांग लो अतः यह कवन यमज का है। 
के... अधोजडलेणु एकमतत्यमस्ति- 
छा 


विदया च अविद्या च 
ईशोपनिषदि वते 
ईशोपनिषद्‌ तैतिरीयशाखाया वतते। 
'याहवल्क्य सैेसी संवादों वृहदारण्यकोएनिषदि वर्तते। 
_कठोपनिर्णदे वर्तते! 


बस्लब्वेदोम्य सह” इति 


हैं। क्योंकि ईशोपनिषद्‌ का समबन्ध शुक्लयजुर्वेद की माध्य 
शाखा के 40वें अध्याय से उद्धृत है इसमें म्न्यो की संख्या ।8 है 
अमु सूचित - "ईशावास्यमिदं सर्व" है। 


3) _ सष्टयत्पसिबरिषयक्र सूक्ततमस्ति ऋग्वेद 
(७) रुरत्रसव्म्‌ 0090) (0) अगस्त्‌ (।.।) 
I 
का उ सा पुरुष सू है 
ह सकत के ऋषि नातवण तथा देवता पुरुष हैं इसमें छन्द- अट 
और पिष दोनों है और मों की संख्या ॥6 है। थम मन 
[सीरा इशु दै 


4... शुनःशोपमः इत्याख्याने क्म्‌ अन्ये र्ये 
(0) कौषीतकिब्राहण्रन्थे 


(७) ऐले 


उत्तर ॥)- ऋग्वेद में मुख्यतः दो आद्वण प्राण होते हैं ऐतरेय और 
|शंखायन। इसमें से शुनरोप आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण अन्य मे आ 
हिता है इसमें राजा हरिरचन्क का उल्लेख है। इसका महण 
विय - चरैवेति-चरैवेति है। 

$. महर्षिणा दयानन्देन कस्य वेदस्य भाष्ये कृतमस्ति? 


8. (क) 'शिक्षाबल्ली ' कठोपनिषदि वर्तते 

(ख) शिक्षावल्याम्‌ गुरसम्बन्धितो व्यवहारे निरूपितः 
अनयोः कथनयोबिषये उचितं युग्म॑ चिनुत। 

(०9) (क) असत्यम्‌ (ख) सत्यम्‌ 

७) (क) सत्यम्‌ (स) असाम्‌ 

(८) उरे सत्ये स्तः 

(4) उभे असत्ये स्तः 

ला पतन CE 
से है न कि कठोपनिषद्‌ से। इसमें तीन वल्लियाँ हैं [।) शिक्षावल्ली| 


(2) बहननन्‍्ववत्ली (3) भ्रगुबल्ली। शिक्षावल्ली में गुरू 
लार का निरुपण किला गया है इसमें 2 अलवा है। 
फा जपत पय जनो तल जत ष्य युद्धा कत्र 


वर्तते? 
(७). केनोपनिषदि 
हे (0) तैसिशीयोपनिभदि 


(6) कोपि 


'कठोपनिषद्‌ से बनि है यहाँ जागने का तात्पर्य अज्ञान से बह 


(७) पयलादताितवाः ज के लिए सेत है। 
(0) ' सनिता 'तैसितेयोपनिषद्‌ का वाक्य - 'अतिपि देखो भव'। 
(०) काण्वसंदितायः केनोपनिषद्‌ का वाक्य - न तब कुरगच्डति। 
(७) गाजसनेमिमाध्यन्दिनसंहिताया: ____ | बहदारष्यकोपनिषदू का वात - के पदः पणमद 
उततर (५)- महर्षि भाष्यकार हैं वे वेद को अपैरुषय| | 0, अधोलिखितानां केन सह कस्य सम्बन्धः ? इति 
मने है उन्होरे शुवलयजुर्ेद की बाजसनेयी एवं माध्यन्दिन सहित समीचीनां तालिका चिनुत 
|भष्य किया है। इस वेद की एक साखा काण्ड भी प्राम होती है। (4) मा गृधः क््यास्बडनम्‌ (|) केनोपनिषदू 
& जततवः पुत्रपत्रान वृ्णीच्य बहून्‌ पशून्‌ हस्ति-| (6) उगा उपदेशः () कृहदरण्यकोपनिषू 
'हिरण्यमश्वान्‌' इति कथनमस्ति (८) अथ शिक्षा व्याख्यास्वाम; (॥) ईशोपनिषद्‌ 
(3) वाजश्रवसः (७) नचिवेतसः (0) आसावा इष्टयो (४) तैतिरेयोपनिषदू 
(७) बमराजस्व (8)_वाज्ञक्ल्ववस्थ गन्त रोतो निविध्वासितत्य: 
एला सकत तीय रहन पत्र, जलाई 206 त ल 


फा (0. ए) डर 

छा ७) छो |) (() नषु काण्डम्‌ (2) नैगम काणम्‌ (3) दैवत काण्डमू 

®) 0. (७... 69. |निरूकत में ।2 अध्याय हैं। शेष विकल्प वेदाड़ों के कल्प सूत्रों से 

0. ७ 0) (४) 0) सम्बद्ध हैं। जिसमें से आपस्त्बगूहासृर का सम्ब नुद से | 
_ ७ (७) 60) (९ (0 |और संम धर्म सूद का समक सामवेद से है। 
उत्तर ती ॥6. शिळे . शब्दाकंसम्बन्धे इति आ्राष्यवालिके 
[म गृध कस्वस्विड्धनम्‌ = ईशोपनिषद्‌ नित्यपर्यायवाची 'सिद्ध' शब्द एवोपात्तो, न त्वसन्दिग्धो 
माया उपदेश - पनिषद्‌ । *नित्य' शब्दस्तत्र को हेतुः? 
[अथक व्याख्यस्थाम: तँतिरीयोपनिषद्‌। (७) अवधारणे 'रिड' शब्प्रयोगात्‌ 
अल्वा दृष्टयो मनव: ओये Mo 6) पूवपदलोप-परकस्य "सिद शब्दस्य णत्‌ 
नद्याः ट कोपनिषद। (© व्याख्यानतो. विशेकातिप्तें: सिद्धं शास्य 
।._ घडलेदाइलेणु किम्‌ गण्यते? नियर्थकत्त्‌ 

(७) मिम्‌ (७) कदय (७) तित्यपर्याविणः 'सिड' शब्दस्य मढगलार्थचादपि 

(6) मीमा (५) कल्पः दत्तर (0/-फहज्जलिगुनि विरचित 'गहाभाष्य मे सिदध 


उत्तर (०)- वेदाज की संख्या 6 है- शिक्षा, कल्प, व्याकरण) 
निरुक्त, छन्द, ज्योतिष। गीगांसा का वर्णन इसमें नहीं हे! शिक्ष 
कि वेदरूपी पुरुष की नासिका कहा ग्या हैं। जबकि व्याकरण 
मुख कहा गया है) छन्द को वेद का पैर कहा गया है। 


बार्थसम्बन्ध' के विषय में भाष्वकार कहते हैं कि शब्द और 
उनके अर्थ के परसपर सम्बन्ध के सिद्ध रहने पर नित्य रूप अर्थी 
पर्याय से 'सिद्ध' शब्द वाचक है। अतः निल्यपर्यायिण: सिद्ध शब्द 
मंगल रूप योजन के लिए हैं। 


॥2.  बास्कमते पदानां प्रकारा; कति भवन्ति? 
(७) चत्बारः 

ह इक (3) बद्‌ 

डित्तर ()- निरूकतकार यास्क ने पदों के चार प्रकार बताए हैं- (॥)| 

|नाम-'सत्वप्रधानानि नामानि' । (2) आख्यात- 'भाव प्रधानम्‌ आख्यातम्‌ 


(७) जाने क) विनश्यति 
(9 वर्षते (ठ) स्मरति. 
उत्तर (()- यासक विरचित निस्त में वाषष्वायणि ऋषि ने क्रिया के 
| भाव विकार की विवेचना की है। 
|(0) जायते (2) अस्ति (3) विपरिणमते (4) वर्षते (5) अप्क्षयते (6) 
विनश्यति। 

इसमे समति की चर्चा नही की गई है अतः सारत पद भावविकर| 
कि अन्तर्गत नहीं आता है। 


॥7_ याजवल्क्यशिक्षा केन खेदेन सम्बद्धा असिति 
७) देन (७) बनेन 
(७) सामवेदेन (७) अवदन्‌ 


डर 6)- ऋगेतीय शक्न णण्नीद लिखा है 
|वडूवेदीय कषाय - याजवल्क्यशिक्षा, वशिष्ठशिक्षा एवं भारद्ाज 
शिक्षा है। 

|समवेदीय षान - नारद, शाकटापना 
अवदौ शिक्षाउन्व - माण्दूकीशिक्ष। 
विकल्पों से स्पष्ट है कि याज्ञवल्क्य शिक्षा 


ए.. ु्तसमायार्थ वर्णानामृषठेशः” इत्य समाय 
शब्दस्य कोऽ? 
(व) नित्यसम्बन्धः (७) सणूहः 


(८) वर्णानामानुपवयेंग सनिवेशः (4) वृततिनियामकसम्ब-्धः 
(ल त के लिए समय, अथवा किसका फल वृत्त हे ब 
|[सपजाय अथवा जिसका प्रयोजन कृति है जह समजाव “ति 
समवाय” है। इसमें समवाय शब्द का अर्थ है वर्णों को किसी विशेष 
करम में रखना और वृत्ति शब्द का अर्थ शास्व की प्रवृत्ति है। 
गाज ओलिखितप्रयोगेषा "इणः चीध्व-लुक-. लिटा 
धोडडगात्‌' इति भ्वादिगणीयसूत्रस्योदाहरण किमस्ति: 
(ॐ) एष्य (0) एधाज्वकृद्वे 

(6) एषे (8) एषम्‌ 

उत्तर ७)- यह प्रयोग ति _ आत्मनेपदम्‌ एप. घातु के सिद 
लकार मध्यम पुरूष बहुवचन में 'एधाज्बकूदजे' वह रूप बनता | 
[मे इनत अन्ग से परे भ्वम्‌, लुइ और लिट्‌ के घकार को] 
डकार हो तब एधा्चकृदवे रूप सिद्ध होता है। 


9... एप शुध पत्वकप्रप़योग: कः? 
(७) वियद्‌ क) विधुस्मन 
(०) विद्युत्वान्‌ 
(जनक क आशिन, जहुर 7 


के आधार पर विदयुत्वान' पद का यहाँ वां प्रयोग किया गया हौ 


56 स्तव्यः इत्यत्र जसः धात; त प्रत्यय भवति 
कस्मिन्नर्थे 
(8) कर्तरि (0) कर्मणि 
(0 घे () षे 


5. उेगमकाण्डम्‌' कस्मिन्‌ नये चते? 
(७ आपस्ते ` (७) निम्क्‍ते 
(७) तमधर्मे (७) जायने 


म) बलत लुम तब ब तव 
प्रत्यय होकर वास्तव्यः रूप सिद्ध होता है तव्यत्‌ प्रत्यव कर्ता अर्थ में 


होता है एवं इसका प्रयोग धातुओं में होता है। 


063 7॥0 सकृत तृती फन स उल 7 


प 


ver 


2 


लिम्नलिखितेषु 
किमस्ति? 


शब्देषु अर्थसंकोचस्य उदाहरणं 


|अर्थादेश (3) अर्थसंकोच। 

लगे से अर्थसंकोच का उदाहरण “भगः” है। 
लार का उदाहरण “कुशलः है। 

[देश का उदाहरण "असरः, देवाना प्रिय: है। 


पपया न्न्य 
या 


र छः न हि 
अथवा निन्दापरक वाक्‍य को कहते हैं उसके दो भेद- (॥)| 


॥॥ गुणवाद (2) 


(अनुवाद (3) भूता्थवाद। इसमे से आदित्योयूप:- गुणवाद का| 

[उदाहरण है। 

टा. यदिहास्ति तदन्यत्र चन्ेहास्ति न तत्‌ क्वचित? पति 
उक्तिः कस्य विषये? 


७0) योगवासिष्ठस्य 


0). श्रीगदशगवतस्य 


22. लिम्नलिखिेषु को ध्वनि: महाप्राणो नास्ति? 
ए) ब्‌ CE 
Rt ज क 
उत्तर (4)- "र्ण हय चतुर्थी शलश्वमहाआणा अर्थात - घ्‌ 
| द दू घ फ्‌ भू श्‌ बू स्‌ ह. ये चर्ण महाप्राण की श्रेणी में अते है| 
|और “वर्गाणा प्रथम, तृतीय पंचमः यणशचात्यप्राणाः चे वर्ण 

ल्प संज हैं दिए गये विकल्पों ग 'ड' महाप्राण नहीं है। 
ऐश्वर्यम्‌ कस्य लक्षणम भवति? 


(७ ९ 


23. 
(७) स्जोगुणस्थ फ़) सत्तगुणस्थ 
(८) तमोगुणस्य (0) पुस्षस्थ 


ठित्तर 00) सांख्यदर्शन में प्रकृति 
जिती जो न केवल पङ में बल्कि कल्य 
थि होते हैं। ये तीन गुण तस । ये सकष 
तिथ अतीडिय है इसीलिए अनुमान के विषय है सतव गुण ल 
[रत हल्का होता है ऐर इसी का लक्षण है 


24. अेदान्तसारानुसार तितिक्षाबा; कि लक्षणम्‌ अस्ति 
(४) हतान का विधिना परित्याग: 
(७) मोक्षेच्छा 
(८) शततोष्णादिद्ददसहिष्णुता 
उन्समरणबन्धनात्‌ म 
उत्तर (0- सानन्द गोमेद प्रमीत वेबनकर मे सनु च 


हैं उसमें से शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधन, श्रद्धा ये 6, 
मादक सक हैं। उसमे से तितिक्षा का लक्षण इस प्रकार ह| 


|“शतोष्णादिद्न्दसाहिण्णुता'' अर्थात्‌ जिसने शीत और उष्ण का| 
[हन कर लिया हो। 
25. 'अद्याते धर्मजिज्ञसा' इति जैम्रिनीयसूत्रे वेदाध्ययनस्थ 
षट्त्वं को 
(७) 'अर्थ' शब्द (७) "अतः शब्द 
(७) `क न्दः (0) 'जिज्ञाला' शब्दः 


रमन ळ- भगवन्‌ अभित मे बर्न का ज्ञान करने के लिए ब 
अध्याय वाले मीमांसा दर्शन को भरल भाँति सोचकर धर्म किक] 
जिज्ञासा को “अथातो धर्म जिज्ञासा'' इस सूर हवा प्रतिपादित! 
दिया। इस वेदाध्यवन ळे दष्ट प्वोतन के रूप में अर्जन को| 
निश्चित किया गया है। 

26... आदित्यो यूपः इत्यत्र किविधोऽर्थवादः ? 

(5) जूतः (७) अनुब 

(०) निषेघशेषः (७) गुणवदः 


SE (८)- यह उक्ति महभारत के आदिपर्व से सम्बन्धित हैं। 
महाभारत के रिता कृष्णरैपायन (व्यास) हैं य्ह 8 गो मे 
विभक्त है। इसके "भीष्मार्व” से 'भगवद्गीता उदः 
[00 श्लोक हैं। 
28... श्रीमद्भगवदगीता महाभारतस्य कस्मिन्‌ पर्वणि वर्तते? 
(३) कर्ष-पर्वणि 6) भैण-प्वणि 
(भाद्वाजः (३) विवा 
आ नळ में ए ज्य ह आदि, सग, बन बिस] 
ऱ्य भीषा, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौष्तिक, स्री, शानि] 
अनुशासन, ' आशवमेथिक,  आश्रमवासिक, ` मौसल] 
स्वर्गारोहण इनमे मे 'बीमदभगवदीता' का वर्षन 
भीष्मपर्व में है। इसमें 700 श्लोक है। इसमें कर्म की प्रधानता की| 


बात कही गई हे! 
39... बाल्पीकिसमायणानुस्परर दशर्थस्थ पुत्रेष्टिज़े पुरोहित 
आसीत्‌ ? 
(७) वरिष्ठ 0) ऋः 


है और 24] 
हजर शलोक हैं इसी लिए झो ''चतुर्विशति साहस्त्री संहिता'' भी| 
कहे है। रामादण के अनुवाद दशरथ के पुषित को पुरोहित 
“ऋग” ये! 


37. बाल्मीकिरामायणाजुसार ज़म्बूकः केन हक ? 
७) दमेन ७) पेण 


भेन 
आ (6)- रामायण में झम्बृक बध का वर्णन सबसे पहले 


उत्तकाण्ड के 73-76 सर्ग म मिलता हैं शस्तूक नामक रा 
देवलोक पाने की इच्छा से तपस्या करता है जिससे एक ब्राह्मण को| 


|और पवी में उसका वध करते हैं। 


अ. महापुरागेषु न गण्यने- 
७) एकाप्रपुरणम्‌ (७) अहरम्‌ 

(ह 

(= पुराणों 


मयं भयं चैव त्रयं वचतुष्टयम्‌ । 
अनापतिङ्गकण्कानि पुराणानि प्रचक्षते ॥ 


से लिङ्ग, पदम, एवं रहपुरा तीने महापुराण में आते है 
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32, व जाखि्ास सिचन प्युवशम्लकळन 5 उमे जे 
(2) आन्वीक्षिकीम (७) कम्‌ विधक है इसमें कुल 569 श्लोक है। जिसके प्रथम एवं द्वितीय 
(७) बाता (0) दष्डनीतिम्‌ [र्ग में दिलीप पुक्षा का नि के आशा में पहुंचे एन 
र ७). सरल के जलकर जति को महज मे जि शे ननी की सेवा का वर्णन है छठ सग मे 


थे EE सयर का वर्णन है एवं ।4वें सर्ग में सीता के परित्याग 
[विद्या नहीं मानी जाती है। क्वॉकि --"आलीक्षिकी तरयी २ | बर्णन है। 


|दण्डंतिश्‍चेति आयात्‌ आत्वीक्षिकी के अन्तर्गत ही जमी, वार्ता, और || 7 ऱ्य 
हिण्डनेति सिलत होती हैं। जिन्हें कहा गया है “तवी वाता || डमु 
की का नाम तर्क विद्या भी है। ट्र 


[दण्डनंतिश्‍वेति मानवाः।” आ 


(७) अमाकरर्थनस्थ त) सवनस्य 
33. कौटिल्यानुसारं त्रयी के संवरणमात्रं मन्यन्ते? (८) हनः (4) रशोमत्याः 
(७) मानसाः (0) मानवाः उत्तर (#)- हर्षचरित के लेखक महाकवि ज्रणभट्ट हैं व्ह एक] 
(८) तापत (७) अंशनसा: आवळा अर्थ है, यह ४ उच्छवास में विभवत है। ' अनिद 


यवस्नेह : स्प्रमाथी ' यह उक्त प्रभाकरावर्षन से सम्बन्धित है। 

39... अधस्तनयुग्माना समीचीना तालिका चिनुत- 

७) अगड्गोऽयमनङगलमद्य ()  उत्तरराम्रितम्‌ 
'निन्कियति धुवा 


(8) अषयपनम (७) अर्ण oars कक 
(७) यन्‌ (७) वाजनम्‌ TR लकत गि अजन 
बलर ए मु में अन्य है।इस पका जय जे (७) री शुच्किंकारे. 6) एली 
रमणि चारों वर्णो के करों का विवेचन किया गया है। मणि मुदादवः 
(ठ) न हि क्षुद्रनिर्धतपातभहता (४) आभिज्ञानशाकुन्त्लम्‌ 
अध्यापनमध्यवनं घजनं याजन तथा। चलते वसुधा 
दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ (a) tb) (a (a 


छा ७) I (७ 


जिबकि प्रजाओ की रक्षा करना दान Cn आह ह. वि 


यज्ञ का, वेद पढ़ना 


आदि कर्म तरवो बा है अतः स है कि प्रजा की रका कन i a di 

हाण का कर्म नही है। (D) ज 60 0. i) i 

3३. मुसहितानसाए सचिवान संख्या भवत्‌ उत्तर क)- इस इम मै अनइगोउ्यमनडरात्वमद्य नियाति] 
034 धुवम्‌" यह सूचित रावली नाटिका की है! उदेति पूर्व कुसुम 


ey ततः फल्‌ यह सूक्ति अिज्ञानशकुत्तल की है। भवति| 
प) | शुचिविंम्बय़ाहे मणिनं मृदादयः यह सतित उत्तररामचरितं की है। 
दर - नु के अनुसर अमात्य वा सस क र्य 73) जां ह असमत साचा पह दम 
बायी गयी हैं ये सचिव राजा डाय बताये गये कायो का पालन ||| का वाक्य है Ee 

[किसे थे राजा का कर्तव्य था कि वह प्रजा को प्रसन्न रखे और| 


(0. 'अखणडेष आषु फलावच:? -कस्न अलङ्कार्य 


नी सुख सम शा उपाय कहे! लक्षणम्‌ ? 
36 बज़वल्क्यस्मृत्यतुसार रके स्थाने कः शब्द; उपयुक्तः | (.) विशेषेको: 00 विभावनाथा: 

“दर्शने प्रत्यये दाने चिधीयते।" र (१) उओ 

(७) हा द) आभ्य वन्य नमन आबा नमळ शर संभा काव्मकाश ऊ ममम रव] 


(७) ऋणाबनग (७) वाकपारष्यू दशा उल्लास में अलंकार का वर्णन है। विशेषोक्तिरखण्डेषु| 

व्य |कारणोषु फलावचः यह विरोषोित अलंकार का लक्षण है जबकि। 
/ "क्रियायाः प्रतिषेधे फलब्यक्तिर्विभावना'' यह लक्षण| 
विभावनालंकार का लक्षण है। 


आ. _ "शिखरिणि कव नृ नाम कियच्िरं, 


डर ए) यय से सता तजय 
तिल भागों मं विभ है। () आचार (8) व्यवहार (कं) प्रायश्चित 
व्यवहार अध्याव में 25 प्रकरण हैं। "दर्शन प्रत्वयेदाने प्रतिभाव्यम्‌ 


विधीयते" यहाँ प्रतिभाव्यम्‌ का अर्थ जमानतदार होता है। ८ ५ व 
अक. स्घुर्वशस्थ चतुर्दशसर्मस्थ नाम किम थ्वन्यालोके उदाहरणरूपेण उल्लिखितः - 

(0) सीत्रापवाद: (0) सीतापरित्याग: (७) अविवक्षितवाच्ये 

(०) श्रीरामानस्तापः (५) सीतावनवासः (७) अपुंस्का 
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(८) विवक्षितान्यपरवाच्य-प्रसद्ठे 
(५) सपकालङखसङ्े 
WR (७- झिखरिणि कब नु नाम कियच्चिरं 
'किमभिधानमसावकरोत्तप; ॥ 
|ऱ्यालोक के अनुसार ध्वनि के दतर ध्वनि विवश्षितान्य पर वाच्य 
|अभिषामूला) ध्वनि का उदाहरण है। प्रथा लक्षणपुला कहलाती है। 


42... कालक्रमानुसार तालिका चिनुत- 
() अप्ययदीक्षित:. (0800 ई.पू. 
60 सः (0) 200 ई. पू. 
(अ). विश्वनाथकविरज: (८) 650 ई. 
हळ आमन (७450 ई 
A (9) (Cc) 
a (॥) tiv) 
छा एण को 
GO (को 
|) 00 0७0 उ 
उत्तर (० कालक्रग के अनुसारः परत, काल, विरमाय 
हिवज, और अप्ययदीकिता 
समय विभाजन 


भरत = 200 इ. पूर्व 
मन - लगभग 800 ई. 
विश्वनाथ - ॥450 ई 

[अप्पयदीक्षित - 650. 
प्रास्यते न खलु विष्त्ययेन नीचैः, 
प्रारभ्य विघ्नविहिताः विरमन्ति मध्याः ।' -मुद्रारक्षसे 
कस्थेबमुक्‍्तिः? 
(७) विराधगुष्तस्थ 
(०) रक्षस्व 


फ़) चाणस्यस्व 
(७ चदधुणस्व 


हल म भ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः। 
प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्या॥ 
[वह उक्त वित की है। विशाख का मुदगक्षस सात अङ 
न असिड नाटक हैं। 
44... 'सिद्धेश्रन्तिनास्ति सत्यं तथापि 
स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि भ ।' 
इत्युक्तिः रत्नावल्यां केन सम्बद्धा? 
(७) उदयन (5) बसेन 
__ ०) बाझेण (७) वौग्रायणेन 


मदन महोत्सव नामक प्रथम अङ्क में 


48. दशरूपकानुसार - 
बीजवन्तो सुखार्था विप्रक बथायथम्‌ । 
'ऐकार्थ्यमुपनीयनते इत्यादिलक्षणं भवति- 

(७) गुखः 6) गे 
(६) तिर्वणसन्धे (७) अतिमुखसत्े 


गगने 


म तारय बनजजय वचित दजळूपकम नामक लक्षण 
अत्य में 4 प्रकाश है। उसमें 5 अर्थ्यो, 5 दार्यावस्थाओ से| 
(उन 5 सान्या होती है मुख, अतू, गर्भ विमर्श, निर्वह | 
इसम से निर्वहण सन्धि का लक्षण इस प्रकार है- 

बीजवन्तो मुखाद्यार्था विप्रकीर्णा बथायथम्‌ । 
ऐकार्थ्यमुपनीयन्ते यतर निर्वहणं हि तत्‌ ॥-(दशरूपक) 


46... प्रशंसात उन्मुखीकरणं दशरूपके कस्य लक्षण भवति? 
(छ) भल्या: 0) कैच्या: 
(८) अरेचनायाः ७) पहसतस्व 
माडा दरपक जळ लवण स्य के द प्रा जक 


हाए किया गया वाचिक व्यापार भारती ता है इस 
अज हैं- ॥) प्ररोचना (2) वीथी (3) प्रहसन (4) आमुख 
जिम प्रगोचना ढा लक्षण- उन्युखीकरणम्‌ तत्र प्रशंसात प्ररोचना॥ 


उना प्रशा के दरा (ताओ को) उन्युख करना रचन है। 


(ग. तकसडगरहलीपिकानुसार 'परमाणुखेव पाको, न 
|दयणुकादावपी 'ति केषाम्मते? 
(३) ैशिानाम्‌ ] 
(७) साइख्यानाम 


ह का पन्त कक जार 

वैशेषिक को औलूक्य दर्शन भी कहा जाता है वैशेषिक क] 

बे काद हे। खांबे का नाम कणाद इसलिए पढ़ा क्योंकि वे क 

[गण करते वे। 

48. तकसडय्रहानुसारम्‌ 
परिगणं नास्ति? 
(बु 
(0) इच्छाया: 
(८) स्विते-स्थापकर्स्कारस्य 
हा] 

हा वैशेषिकदर्शन में सात पदार्थ है 

दव्यगुणकर्मसामात्य विशेषसमवावा: सण पार्था: उन्मे से गुणों क 

संख्या 24 है- रप, रस, गनध, स्पर्श, संख्या, पासाण, पृथक] 

संयोग, विभाग, पर्व, अपव, गुरुत्व, इर्त, स्नेह, शब्द, 


आत्ममात्रविशेषरगुणेषु कस्य 


प्रास्मेन्मिन स्वामिनो वेतो बि, सुख, दुख, इच्छा, दे, रान, धर्म, अम संस्कार है। 
देवेनेत्य॑ दत्तहस्तावलम्बे। | ङे विकत्प (८) स्विति साक संस्कार की विचा नही है। 
'सिव्देशन्तर्नास्त सत्यं तथापि, 49... तकंभाषानुसार॑ प्रमाया: करणे किम्भवति? 
स्वेच्छाचारी भील एवास्मि भर्तुः ॥ एका 0) मेयम 
[यह उक्ति उदयन के अरन्य यौगन्धरायण की है। © (0 इनि 
00८ ससक तब फल स, जल तछ नल 


(> तकंगाष के अनुसार इन्द्रिससंकोगादि ही प्रमा का कारण] 
होती है। करण व्यापारवत्‌ होता है करण को निम्न रूप में दशां हैं। 


कर अवान्तर व्यापार फल 
इ इनयार् सलनिकर्षं नि्वङलपक प्रमा 
|इन्दरिवार्थ सन्निकर्ष निर्विकल्पक प्रमा सविकल्पक ज्ञान 
लपक जन सविकल्पक हलोपदानं पेक्ष बुद्धि 
30. - व्याप्यस्य पक्षवृतित्वधी:' किमुच्यते? 

(७) पक्षता (७) सपक 

(८) परामर्श () व्यिः 
डतर (&)- व्याप्यस्य पक्षवृततिलवधी/' ऐसा परर शन है 


|व्याप्ति वह है जैसे- यत्रयत्र धूम त्र तत्र अग्नि अर्थात्‌ जहाँ जह 
म होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। जैसे -महनस। 

सी तरह पक्षधर्मता सन्दिग्ध साध्यवान्‌ पक्ष: और साधयसंशय रूपा 
|प््ता! 


प सत्रस्य वरुणस्थ माया चब भानू विदधे पुरुत्रा 
इति मन्ांशो वर्तते- 

(॥) उसके (5) कालसूल्ते 

(८) वरुणसूक्‍्ते (4) पर्जन्यसूक्ते 

दत्तर &)- उषस सूक्त द के तृतीय मण्डल का 6 बो सकत है, 
सके देवता उषा, ऋषि विश्वामित्र हैं और छन्द किष्टुर्‌ है। इसके 
अन्व नाम भी प्रचलित है मोने, विश्‍वावाग पुराणी युवती । वहा 
मन ऋतस्त पुध्न उपसामिषष्यन, वृषा मही रोदसी आ विवेश। 
मही मित्रस्थ वरुणस्य माया, चन्द्रेव भानुं विदधे पुरुजा। ठ 
सक गे रन्त है। 

३2. ऋदय पर्जन्यसूक्तस्थ कः ऋषिरस्तिरे 

(७) विश्वामित्रः (७) गौतमः 

(७0 अछि (७) कण्वः 

|ित्तर (०)- पर्जन्य सूक्त ऋणवेद के पाचवे मण्डल का ॥३बो सू 
है, इसके देवता पर्जन्य और ऋषि आबि हैं, छन्द किष्टुप्‌ है। पर्जन्य 
को जल रूपी वर्षा करने वाले गे के रूप में पित किया गव| 
ै। इसकी प्रसिद्ध सूवित- 'प्रजाभ्योडविदो मनीषाम है 

83. अजुरेदीय - शिवसंकल्पमन्माणं का देवतारे 

(७) शिकः 

(७) ष्णु 

इत्तर (७)- शिवसंकल्पसूक्त' शुक्लयजुर्केद के 34 अध्याय को 
॥-6 मन्व है। इस सुक्त के ऋषि याशवल्सय एवं देवता मन तथा| 
हन्द विषु है। इसके अत्येक भल का अस्सिम चरण- तन्मे मनः| 
शिवसंकल्पमस्तु है। जिसका अर्थ है -मन की संकल्पना शुभ व 
लम हो। 

54... ऋण्वेदप्रातिशाख्यानुसार रकत-संज्ञका के सन्ति? 
(७) कष्ट्यवर्णा; (७) आखोगवाहः 
(9_निसुनासिकवर्णा; (4) अनुनासिकर्णा 


दिनतर (0)- वेद शतिशाख्क के अनुसार रक्‍्तसंज्ञक वर्ण 5 मे| 
ये है छ ज, ण, न, म । इये रकतसंज्ञोऽनुनाभिकः' 
इस सूत्र से परिभावित किया जाता है। आतिशाख्य के अनुसार समान] 
अरे की संख्या & बतादी गई है और सख्य अक्षरे की संख्या 4 है। 
55.  'तिस्त्र एव देवताः" इति कथनमस्ति- 

७) तिरते दैकतका्डे 

(6) ऋ्ाविशाख्ये 

(६) हिरो दिौदेऽ्याये 

(०) अब्दे राष्ट्रभिर्धनसूकते 
उित्तर (०)- यास्काचार्य विरचित निरुक्त में [2 अध्याय एवं तीन 
काण्ड है- (नष्ट (2) नैगम (3) दैवत 
समे से दैवत काण्ड में तीन अकार के देवताओं का वर्णन है- 


(अन्तरिक्ष स्थानीय - इनद सढ, वायू 

(| पृथ्वीस्थानीय - इष, सोम, अलि 

|) घुस्थानीय + वरुण, मित्र, विष्णु, सवित्र 

8 जत्माव्ये बिकास; बराह्मणा का शक््तिमुपाशिताः 
भवन्ति? 
(७) आवरगशक्तिम्‌ (0) आध्यातििकी शक्तिम्‌ 
(८) कालशक्तिम्‌ (4) भिन्नात्मिका शक्तिम्‌ 


उत्तर (८)- जन्म आदि चिरे से सम्बन्धित शक्ति जो कि ब्राह्मणों 
की उपाश्निता (उपासना) के योग्य होती है वह शक्ति कालशरित 
कहलाती है क्योकि कालशकित के अन्तर्गत हणं के जन्म आदि 
विकारों को बताया गया है। 
अप्रातीतविपर्यास: केवलामनुपश्यतति। 
अन्‍्दा्यपछन्दसा चीना छन्दोमा ननम ॥. 
अस्यां कारिकायाम्‌ छन्दस्यः इत्यस्य शब्दस्य कोऽर्थः? 
(७) देदर्रहणसमर्ः 
0) स्व्तन्क 
(७) वैदिकङनदसं निर्माता 
(८) वैदिकङनदसां प्रयोगे निष्णातः 
अ्रतोतविपर्यार; केवलामनुपश्यति 

छदसवशछदसा बना छत्दोमवी तनुम्‌ । इस कारि 
म छन्दस्वश्डन्दर्सा पद के अनुसार छस्य का अर्थ वेद के अर्थ को 
[हण करने में सर ये है। 
कक दवान्‌ कब प्रतीयते? 
िन्व्यााम्‌ अभिव्यवितसाधनात्‌ 
भिनलोच्चारणत्‌ 
भिना प्रयोगाह्‌ 
नादस्य क्रमजन्मत्वात्‌ 


डत ६ 


ल 
७ 
व 
रु 
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+ल 


बन का सह सन्‌ नद ह अणे 
टवाद के अनुसार स्फोट (न) नाद का क्रश: पैदा होना है 
[अर्थात्‌ नाद के अनुसार ही क्रमशः स्फोट ध्वनित होल है। 


39. एदु बयचिकाधारस्यदाहरण मस्ति 
(आ) मोक्षे इच्छञस्ति (७) कटे जासत 
(८) स्थाल्यां पचति (५) सर्वस्मित्नात्मास्ति 


दिर ७)- मक्ष इच्छत सह वळ आधार का उरण ह 
आधार तीन प्रकार के होते है- 

|0) औषश्लेषिक (2) वैषयिक (3) अभिव्यापक 
िसमें औपश्लेिक का उदाहरण - कटे आस्ते 
विषयिक का उदाहरण मोक्षे इच्छास्ति 
|अभिव्यापक झा उदाहरण _- तिलेषु तैलम्‌ 


&. पाशिोिुसार्‌ उदालस्वसेल्लरणकाले स्तः 
कृत्र निधयः? 
हि 


कते समय हाथ को सिर तळ ले जाया जाता हैं जबकि अनुदात स्व 
म उच्चारण दरत सगय हाथ को कान तक ले जाय जाता है। 


उत्तर (0)- न्याय दर्शन में चार प्रमाणो कक चचा क गई है 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द । 

(आणा का वाक्य शब्द प्रमाण कहलाता है जैसा पदार्थ वैसा ही 
उपदेश करने वाला पुरुष आपा कहा जाता हैं अतः स्पष्ट है कि| 
[शब प्रमाण का फल वय के अर्थ न से सम्भव है। 

&#.... न्यायधिद्धान्तपुक्तावल्यां साध्यशून्यो यत प्य क 


उदाहृतः? 
(पिद ए) बा 
) अनैकान्तिकः (3) सपक्षः 


उित्तर (0)- त्यायसिद्धाल मुक्‍तावली मे हेत्वाभास 5 प्रकार के बताने] 
गये हैं- ॥) अमिद्ध (॥) विरुद्ध (॥) अनैकान्तिक (॥) प्रकरणसम| 
(७) कालत्वबोषदिष्ट। 

उसमे से- साध्यशून्यो यत्र पकषस्त्वसौ बाधोदाइन/। अर्थात्‌ साध्य| 
कि आधाव पक्ष में बाध हो। उदाहरण- "परिह | 
(घटवत्‌ व्हॉ अनुव साध्य है। 

कशे भावनाचतुष्ट्ये कि नोपदिष्टम 
(&) सव क्षणिकं क्षणिकम्‌ 

(6) खलक्षणप्‌ स्वलक्षणम्‌ 

(6) सगनयम्‌ सामान्यम्‌ 

(0) शुं श्‌ 


(6... वयासमाचयानुसारेण का उक्तिः सल्या? 
(५) चित्त हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ गिगुणम 

७) चित्तवृत्तीनां निरोधः असाध्य: 

(७ पर्ववृतिनिरोधे समाः समाधिः 

(५) दिततिवोधे पुरकरस्य अनादिः सम्ब न हेतुः 

किलर (3)- गसू (साम्‌) यग दर्शन का मूल जन्य है 
इसके लेखक पतन्ति है। पतम्जलि के अनुसार 
| योगशिचृततनिरोधः" अचं चित वृतियों को चन्चल होने सेष 
ऐकता ही योग है। दिए गये विकलो मैं से विकल्प (3) सही उतर 
| 


6८ सरस्य रिता कोऽस्ति 
(७) शडणयार्बः क) बादसवणः 
(७) कपिल: (०) सदानः 


उत्तर (0)- परस्थाप्रयो के अन्तत 


अकू तब] 
विदान्तशास्त्र (गीता) एवं ठपनिषद्‌ आते है। इसमें से ब्रहासूत्र के| 
लेखक बादयवण हैं और शंका ने इस सुद पर भाष्य लिखा है। 


सगे जहा जिज्ञासा के लिए प्रचलित सूम 
जिज्ञासा" है। 


अथातो ब्रह्म 


6... शब्दप्रणाणस्थ फले क्रिस्मतलिए 
(0) पाम्‌ 
७) वारनम्‌ 
(८) शक्तिज्ञानम्‌ 
(५) पदजन्यपदार्थस्मरणपू. 


उित्तर ()- ओद्ध मतानुसार भावना चतुष्ट्य को परम्‌ पुरुषार्थ कह 
है. दे चार इस अकार है- 

सव कभक्षणम्‌ 

(6) सव दुःखं- दुखम्‌ 

(द) सवतक्ष स्वलक्षण 

७) सर्वशूनय-ून्यम्‌ 

सामान्य सामान्यम्‌ का उल्लेख इसमे नहीं है। 

(66 जाधल सिध्य सफलीक मनोरथान्‌” 
पणिडतराजजगन्माचेन कस्य काव्यस्य उदाहरणरूपे 
उदघतोऽयं श्लोकः? 


गङ्गाधर में काव्य के चार भेद किए है (!) उतोत (2) उत्‌ 

(5) मध्यम्‌ (4) अघम्‌। 

इसे से उतगोतग कलय का उदाहरण- 

धता सविधेप्यनीश्वरा सफली कर्सुमहो मनोरथान्‌ । 

थता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥ 

ह. उण्कारकत्वादलह्ञारः सप्तमङ्गम ति यायावोयः । 
उचि कूजसि? 

(७) नादवशाके क) कल्यमकाशे 

डाळ्यमीपांयायाग्‌ (4) वक्रोब्तिजीविते 

डिलर ()- उपमर्दक समङ्ग यह उक्त राज 

कि व्यम की है। काव्यमीमांसा ।8 अधिकरण में विभक्त है। 
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68... वक्रोक्तिजीवितानुसार॑ कविव्यापारवक्रत्वप्रकाराः कति 


सम्भवन्ति 
00 वः ७) चत्वार 
(७) फच (0) फट 


कलर (७ आ कु कृत रित 

मन्थ में कवि व्यापार वक्रता के 6 प्रकार प्रदर्शित किए गये हैं। 

| वर्ण विन्यसवकरता 

|) पदपूर्वा्दवक्रता 

|(3) पद परा्धवक्रता 

|) वमला 

(0) शकख वदता 

(७) प्रकरण वहता। 

&.  क्ाज्याकाशानुसारे मूज्ञारे डतिकारणम्‌ आस्लादकत्चं 
कस्य! 

(७) बुस 

(०) असाइसय 


नामक लक्षण] 


(७) ओजमः 

(७) समतया; 

)- आचार्य मम्मट विरचित काव्यप्रकाश के आठवें उल्लास] 
काव्य गुणों का विस्तार से विवेचन है उसमें तीन गुणों की बात 
हो गई है- माथुर्य, ओज और प्रसादा 

किसमें से म्य गुण का लक्षण- आहूलादकत्व माधुर्य गे 
|इतिकारणप्‌ । अर्थात्‌ चित्त के दवीभूत कारण अर शृंगार ग न| 
आहलाइस्वरूप है कह माधुर्य नामक 


ज्र 


वला जो आ 


गुण है 


के... पण्डितराजजगन्नाथमते काव्यस्य कति भेदाः 
स्वीकृताः? 
(७ स्मः (७) बौ 
(6) इत्वर (0) पज्च 


[सव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है- “ 
लद: क्यम्‌ और उन्होंने काव्य के 4 भेद किए है- 


'रपणीयार्थ प्रतिपादकः 


से ॥8३६ में ही और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता। 
पाई और प्रिन्स ने अभिलेखों एवं सियो गर पियदस्सी अर्थात 
तर आकृति वाले णजा का नाम लिखा है कुछ ऑमलेखो में राजा 


72. अशोकस्य शिलालेखानां भाषा का अस्ति? 

0) संस्कृतम्‌ 

(गा. असेल 

शिलालेखे में प्राकृत भाषा का प्रयोग है इसमे 
'शिललेख एवं त 

सेख का वर्णन मिलता है। क्योंकि आकृत भाषा उस 

[समय जन मानस में प्रचलित 

के... कुत्र अकस्य नाम प्रदम्‌ 

(७) मारक -शिलातेखे 


उित्तर ()- ऊट में मास्क नामक स्थान गर मस्की शिलालेख! 
थ है। इसी शिलालेख मे अशोक के नाम का स्पष्ट उत्ते 
[लला है इसके अतिरिक्त गुर्जर (ध्य प्रदेश) से रा लेखों में भी| 
अशोक का नम मिलता हैं अन्य अभिलेखों में अशोक को| 
दर्शः राजा कहा गया है। 

74... किस्तासथ तडागेन सम्बद्ध नासीत्‌ - 

७) चदुप मौय 

(6) अशोक, मौ 

(७) किकः कुषाणः 

(७) रूदामनः शकः 
म मीव शासक चन््रगुप्त मौर्य ने गिरनार तडाग की स्थापन] 
|की। जिसे शकों का प्रतापी शासक रूर दामन प्रथम ने गुजरात के| 
कडवा मे चुदर्शन झील का जोर कराया इसमे ही संस्कृत 
मै सर्वप्रथम लम्बा अभिलेख (गिरनार अभिलेख) जारी किया। म 


(0) उत्तमोत्तम सम्राट का 4 शिलालेख अंकित है, कनिष्क का सम्बन्ध गरर से 
2) उत्तम ही है 

|) मध्यम 75... अन्न चते कालिदासस्य नामोल्लेख: 

(४) अधम्‌ (७) कुवाय -ग्रेण्यः गन्द -शिलालेखे 

धम काव्य का उदाहरण- CE 

त्रात्रे जरयीशतवंश्रवे। (९) पुलकेशिनद्वितीवस्य एहोल- 

गितराजिगोत्रजत्राय गोत्रो ते नमो नमः॥॥ (त)_ मिहिरमोजस्य ख्वालियर-शिलालेखे 

का अक्ल: उदाने रथाय सफलता क: फ़लतकन | उर ८)- पुरि ह के झसेल आगळ र कलम के 


छा समूल 
(७) विलियम जोन्सः 


नाम का उल्लेख उसके समकालीन कवि राविकीति द्वारा लिखित| 
प्रशस्त से प्राप्त होती है रविकीर्ति की तुलना कालिदास से की गईं 


(७) उमस रिषः है। पुलकेशिन ने “शरी पष्वीलल्लभ सत्याश्राथ की उपाधि य| 
(शिले |अपने को विभूषित किया यही पर कालिवस का नाम उल्लिखित है! 
एत सकत तीय रहन पत्र, जलाई 206 m2 scr 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जनवरी-207 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


पणान नाग न 
questions of two (0) mars euch AM 
questions ars compulsory 

सूचना : इस अशपत में पवास (50) बहु विलीय प्रश्‍न हैं। 


अतये प्रश्न के दो (2) अंक हैं। सभी प्रइन अनवाय है! 

सूचना : आसिन रने पञ्चात्‌ (50 ) बहु-वैकल्पीया: रना 
सलि क प्रस आङयं वतति। 

सर्वे प्राः अनिवायाः। 

अधस्तनेष्‌ उसि विलय जिलुत- 


(७) ग्रावाचिदस्पै पृथिवी गमेते ...। - आभिदेवता 
७) यस्य ब्रह्न यरय सोम ....। - सोगसूवतग्‌ 
(८) गजनमध्वराणा गोपामृतस्न दीवीदिवि......।- रेवता 


(७) वा वां वलूत्युश्मास मध्ये व्र गवो भूरिण 
अवास:।- वि्णुसूकाम्‌ 
सति (छः जस म से सहो स्तय ना क बसा 


ध य गावो भूरि शा अयासः”। यह विणत से सम्बड है 
युद देवता है। मात्र 6 सकं में इनकी सूति की गई है 
2... अधस्तनय॒ग्मानां समुचिता तालिका चिनुतः 

(2) पुराणि देवि वति पुरन्धिनु॒. (इवत 
जतं चष विश्ववारे 
ज नः पितेव सूनवे 
सुपाबनो भव 


७) (६) विष्णुसूक्तम्‌ 


(ठा क॑ पृथिवी वथमानमदहः (प्तम्‌ 
पवाते अरणात्‌. 

(0) दस्य प्रिवर्मामपाथो अश्या (५) ऑसिसूकाम्‌ 
को यतर देवववो मर्दन 
७) फ © mM 

७ को) (i) |) (तो 

७) i) एक) छा) 

OO छा 00. एक 

Wi On 0) i 


दर 6) सही सुलित जलका जार ह उग शत मुक) 
पुम्धरु प्र्त चरसि विश्वचारे- 


उस सूकम! स नः पतो 
वेऽ सूपयनो भव- अग्निसूकतम्‌। यः पृथिवी व्यथमानामदृह् 
रारुषिता अरात्‌ - इन्द्र सूक्तम्‌! 

र त्रिनाथ आसं नसे यज पेयो सपना 
नाहे वेद क्रातृत्व नो ससृतवामिन्र विदुङ्गिसक्ष। 
चोराः" इति न्त्रं र्ते 
(5) विश्वामित्र - नदीसूकते 
(६) बम - यमी 


ना - विषु 


(७) सा - पानके 
(0) पुर्व - उर्वशसूकते 


या कण रावं नो स्वसृत्वमिन्द्र विदुरत्नि रसच 
घोरः” यह मल ऋग्वेद के सरमा -पणि सूक्त का है यह ऋग्वेद के 
दश मण्डल का 08 बा सूक्त (0/708) हैं। इसके ऋ 
पणि-सर्गा एवं देवता-सरगा पाणि हैं तथा छन्द बिट है। 
४ एको कयत समनसा लि यूयोदध यदग्निः श्‍वशुरेपु 
दीदयत्‌'' इति मन्ांशो वर्तते- 
(७) समा - पणिसुको (0) विश्वाफि- नदीस 
(८) पुसा - उर्वशैसूक्ते (4) यम - वमीसूवते 
EC (0 "ज्ञ दमती मनसा वि यूयोदध स्दाग्नः श्‍वशुरेपु 
ददत्‌" यह वांश पुस्रवा उर्वशी (0/95वाँ सर्त) से सम्बद्ध 
है इसके ऋषि पवा उर्वशी है। इसमें छद षटु ही 
5... अधस्तनेषु सामवेदस्य ब्रह्मणस्त - 
(७) शाखायनज्हमण्ग्‌ 0) वौषीती्राहाणम्‌ 


१000000. ळ- सामवेद 
सामवेद के जाह 


बदविंश हैं इसमें 26 अध्याय हैं वह वास्तव में 
[पज्वविंश (ताडण) आचण का परिशिष्ट हो है 


6. "अन्यतः प्रविशन्ति घेअविद्यामुपासते” ततो भूय इच 
ते तमो य उ विद्यां रताः" सन्दर्भ वर्तते- 
(७) कोपनाद्‌ (७) इशोपानणाद 
()_ेताशवतरपनिषदि (6) बृहदारण्यकोपनिषदि 
पागा उमः शत वबिद्ागुपासने। 

भूव इव ते तमो य उ विद्या र्ता: ।। 

ह सल शुक्लवजूबेंद की माध्यन्दिन शाखा के 40 
('इगावास्थोपनिषद') का है 

“सृष्दय॒त्पक्तिकाल एब वेदानामुत्पक्तिकालः” इति कः 
स्वीकरोति? 
(७) मे्ानलः 


अध्याय! 


क 


6) सूल 
(4) _ महर्षिदगनन्दः 


REE CE 
हैं। अर्थात्‌ सृष्टि की उत्पति के समय ही| 
चेद की उत्पत्ति हुई! ऐसा गहि दयानन्द स्वीकार करते है इन्होने 


म्म शुक्लमुर्वेद संहिता पर भाष्य लिखा तथश्चात्‌ ऋषे 
[हा पर भाष्य लिखा। 


8... अधस्तनब॒ग्पानां सुचिता तालिका चुत 
(8) कातयावनशुत्वण्तम्‌ 0) व्याकरणम्‌ 
(8) क्ियुनि ( 


ऋन्तन्रतिशल्यग्‌ 
_आपस्तम्बगुहमसुत् 


छा 
(0) 


| 
60 
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AE (5 mM र (3)- समुचित तालिका इस प्रकर हे 
७ 00 0) i (७) पिब्ललः 
MnO (७) (१ 
Oh 6 60 सुम 
७) (४) () 00 ii शक 
मर “सु तलत इस शक ह तदि व्र व्यकरणस्य 
|कात्यायनशुल्बसूत्रम्‌ - शुकसे काल सवर्साधकन् 
व्याकरणम्‌ 3. महत्‌ किमस्तिरे 
ऋकतनग्रातिशाख्यम्‌ - सामवेदः (३) अङृतिः 
| आपस्तम्यगृह्मसुजम कृष्णयबुर्वेदः अकृतिविकृती 
र विकृतिपाठ: कतिविधः? ७४ ननी (८) सांख्य के मतानुमार महत्‌ (बुद्धि) कृति (कारण) और 
क फ़) पञ्चविध विकृती (कार्य) दोनों है जैसा कि कारिका से स्पष्ट है 
का _ ७3224) नवविध: ||  मूलप्रकृतिरबिकृतिपंहदाद्या: प्रकृतिविकृतय: सप्ता 
त्तर (७) - वेदी में आठ कर को विकृतया बताई गई है। ोडशकस्तु विकार न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरूष ॥ 
जटा माला शिख रेखा। ग ण 
ध्वजो दण्डो रकः घनः।। २2:. ल्लकः लकर जनक धिरो 
वि वियँ निम्न है- जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दण्ड, रथ || (१) श्माणसय 5.52: 
(4) तय्रमाणस्य (0) उपमनप्रमाणस्य 


[घन। इनमें से घनपाठ सबसे कठिन होता है। 


॥6.. द्विविधो विभाजनक्रमो वर्तेते - 


ित्तर 6) सांख्यमत में अनुगन के स्वरूप “लिब्रलिब्रिपूर्वकम ज्ञानी 


वट, डन. उ ब न 


(७) अविदस्य (0) दस्य अनुमानम्‌” किया गवा है, वह अनुमान पुर्ववत्‌, शेषवत्‌ और 
(८) ईशोपनिषदः (6) _कठोपनिषदः |सामान्यतदृष्ट इस रूप से तीन प्रकार का होता है। 
इत्तर 00- ऋग्वेद का दो प्रकार से विजन किया गया है- ॥&. व्यक्त कीदृग्‌ न भवति? 
उद (७) हेतुत क) अन्यापि 
A (८) अनाक्रितम्‌ (4) _शावमजम्‌_ 
|) मण्डल क्रम 2) क्रम उित्तर (०) सांख्यानुसार व्यक (6 पदार्थ) अनाश्रित नहीं होते हैं 
00 मण्डल 85 अनुवाक 8 अष्टक 64 अध्याय जयत्‌ व्यक्त आजित होते हैं क्योकि अहंकार से उत्पन्न ॥6 पद | 


जदि, 5 करन्द, $ तात्रा और मन ये कार्वपूत पार्थ है। 
॥6.. “नदैक्यप्रमेबस्थ तत्प्रतिषादकोपनिषतरमाणस्य च 


आ शाखा -तैतिरीय, कठ, मैजञावणी, कपिष्ठल हैं। 
|सामवेद की शाखा-जैमिनीय है, अथर्ववेद की शाखा- पिणलाद और 
[शौनक है! 


बोध्यबोधकभाब:'' (- ) वेदान्तसारानुसारं लक्षणमिदं 
कस्यास्ति? 

(३) अधिकारिणः 
(८) सम्बन्धस्य (4) प्रयोजनस्य 
लला जमल साल ररक म 
वोध्यबोधकभावलक्षण:।”' अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय 
और उसका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद्‌ रूप प्रमाण का परस्पर 
बोध्यब्रोधक भाव ही इस शाख का सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध का| 


(0) विष्वस्व 


॥2. अधस्तनबुस्णानों समुचित तालिका चिनुत 

(७ पिङ्गलः (0 ज्योतिषम्‌ [dt स 
(0 शुल्न्सूवाणि (वलम्‌ 7... समा््यष्टयभि्रेणीकमनेळमिति  उक्लिरियं 
(0) लग: (ह) न्दः शातम्‌ बेदान्तसारे कस्य सददर्ेऽसति? 
(७) तदिदं विद्यास्थान व्याकरणस्य (४) कल्प (७) विद्यः (6) अज्ञानल्य 

कय स्वार्थसाधकन्य (6) अध्सरोपसव (0) सपे 

७) ७) 0 (१) ह शासा में अक्रान के सनद में यह कहा गपा ई क्रि 
i (४. यह अज्ञान समा समूह (यमुदाय) और व्यष्टि के आप्रा से 
य रन 5 अही i क्रमश: एक और अनेक कहा गया है। जैसे वृक्षों के समूह से वन| 
(0 (७ ७) 6 ७0 EA 
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र अज्ञानोपहित॑ चैतन्य कीदृशं कारणं भवति 
(७) निमिततकाणणा 
(७) उपाबानकारणा, 
(९) निमित्तकारणम्‌ उपादानकारणम्‌ च 
(७) जगि चारणन्‌ 
उत्तर ()- वेदानतसार मे अज्ञान से उपहित 
कारण और उपादानकारण है। (अर्वात ईश्वर) अपनी चैतन्य की 
प्रधानता से जात्‌ का निम्ति कारण एवं अपनी उपधि (अज्ञान) की| 
धना से उपदान कारण है। 
॥7 चेदान्तसारनुसारेसूह्षमशोसाणि कि अखवार | 
भवन्ति? 


(6) शेडशावयवानि (७) पज्चवशावववानि 
(७) मप्दशावयवनि (0) ब्रबोदशाबयवानि 
उत्तर (८)- वेदान्तसार मे सूकगरसीर के ।7 अवयव हैं। 
कि अक रग, 
3 जरा तभ 
तर्केसडऱ्रहानुसार रूप कनिविधम? 
(७) प्यम्‌ (5) सप्तविधम्‌ 
(0) बडविधम्‌ (ग 


2 


Ee प 
नसे से प्रणम्‌ हेत्वाभाम का एक नाम अतमि भरी है इक 
लक्षण "वर्यः पराग तोः सिक” । 

इय “निचः कयत्‌ डवत्‌” । 


उप तकमावानुसार समवाधिकारण किस्मत 
(७) गुणः 0) इयम्‌ 
(७) कब (6) सामान्य्म्‌ 


क (0)- तर्कभाष के अनुसार तोन प्रकार के कारण माने गये है. 

|सपबायी, असवायी, एवं लिपि कारण। इस 'तव सता 

कर्पर तत्समवायिकारतम' यशतः पट के अति समवा 

करण हैं। वह इवय मे होता है। 

25. पठतिः इति क्रियापद कोदूशयाः 
'उवाहरणपरित ? 


आयाः 


(३) अपोगालिकावाः 0) अहिलिष्टयोगात्मिकायाः 

(७) शिलष्टयोगर्मिकाथा: (त) अश्लिष्टयोगत्मिकाव: 
न (ठ पल कह करस पद सरत माणा क भू भतु तर] 
लकर प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है संस्कृत भाषा शित 
|मेगह्मक भाषा है। शिलहोगत्मक संस्कृत भाषा गे कति प्य 
[का संयोग होता है। 


सतर (तसु रूप सज विषम कुजत 
पुण का लक्षण एवं भेद- चक्षु मात्र से ग्रहण किया जाने वाला गुण| 
रूप है। यह शुक्ल, नील, पीत, हरित, कपित, तिक्त, सवत के मेद 
सि 7 प्रकार का होता है। 

“करत: पुरुष इसकी इत्माधिपदसमुाअः प्रमाण कर 
न भवति? 

७) योग्यताविरहात्‌, 
(८) ग्ालिध्याभावा्‌ 
हि ओः 

मिं वाक्दार्थ ज्ञन के तीन हेतु आवाक योग्यता, और सन्नपि है। 


डा 


(७) आकादक्षविग्हात्‌ 


मे गवः पुष हसा इसमें कोई आकांक्षा ग हने के कारण 
वह प्रमाण नह है। 
22. असाधारणधर्म; कस्य लक्षणम्‌ 

(७) क्षणस्य ७) उदेस्य 

(७) क्षायः (उ) आतानः 
कलि ७7 रका के उनुलर लकण का लक 
|असाधारणधर्मवचनम्‌'” है। यदि यहाँ केवल "धर्मवचनं लक्षणम्‌" 


[ना कहा जाता “असाधारण विशेषण का अहण न किया जाता ते| 
|यह लक्षण सजातीय तथा विजातीय पदों की व्यावृत्ति न कर सकता 
|और न ही व्यवहार का नितित्त होता है। 


26. प्रीकभाषा कस्य परिवारस्य आघा अस्तिएँ 
ल) भगोपीय-परिवास्य 6) सेमेटिक परिबार 


(॥_ काकेशी-परिवारस्य 


डतर ()- ओळ भाषा भरेपोय भाषा परिवार की बिशेषता है इस 
|परिवार की दो गुख्य शात हैः (।) शारोपियन शाखा (2) भार 
मी शाखा। भारोपीय भाषाओं को मुख्य रूप से दो वगो (सतम्‌ 
तथा केन्टुम) वगो में विधाजित किया गया है। 


30, करिम्ललिखितास॒ आघासु का भाण सतम मस्य 
नास्ति? 
(३) संस्कृतभाषा (0) इंयनीभाषा 
(८) ग्रीकमाषा (व) फास्सीशाषा 
EE सतर और केन्टुए में अन्तर 
सत बर्ग कडु जग 
संस्कृत -शतम्‌ लैटिन- केनुन्‌ 
हिन्दी - सौ औक - हेक्टोन 
अवेस्ता - सम्‌ जमनक - हुन्द 
38 अक्रजी-भाबाया: सन्यः कया भाषाशाखया अस्ति 


लर) कैल्टिकशख्या 0) जर्मनिकशाखया 
(८) इत (0) _ओकशाखया 


श 


ME ओजो आणा का सम्बन्ध त्मनि भाषा की शाखा से] 


23, _ तर्कभाषायां ' प्रकरणसम्‌' हेत्वाभासस्य काऽपरा सज्जा? मो 4 
|, द्वितीय ध्वनि परिवर्तन जर्पतिक भाषाओं की दो शाखाओं में हुआ 
br ताता हे तिन नर एव उ पन के है. 6 
(६) सत्यभिचारः (ठ) अनुपसंहारी उ ज्य 
काबा चिर ल 


29. संस्कृतभाषायां निम्तलिखितेषु स्वेषु कस स्वरस्य | 
दीर्घा नास्ति? 
(७) ख्कार्स्य ७) अकरस्य 
(८) सस्य 


उतरत कलत गा म ककतलकत 
जबकि अकार का दीर्घ आ और इकार का दीघं 
|का दीर्घ स्वर ऋ होता है। 


स्वर ई, ऊकार 


35. 


*सर्पिषोडपे स्याद्‌! इत्यत्र 'आपि' शब्दय 

कर्मप्वचनीयसञ््ा कस्मिन्‌ अर्थे भवति? 

(७) सणावनाडोतकावाग्‌ (0) अनव्गधोतकतायम्‌ 
(७) समन्ववद्योतकतयासे (8) पदार्थध्ेतकतायामू 

EE सलेबोडचि ससद सहो अलि शब्द की करप्रलचतीय सज्ञा 


पर्थधोतकता के अर्थ में हुई है। इस कर्मप्रवचनैय के योग मे 


म्‌ अल्‌ एत्याहार) से पूर्व वर्ण की उपथा| 


उपधा।” अर्थात्‌ अन्तिम्‌ 
संज्ञा होती है। 
|यधा- 'राजन शब्द में अन्तिम अल, न से ठीक पूर्व वाले 'अ' की| 
उपधा संज्ञा 
3. निषेध-विकल्पयो: सञ्ज्ञा का? 
(७) अपृक्‍्ससन्जञा (७) विभा 
(०) उपपासज्जा () अगत 
[म ळा हिमाल इति वभत” करण 
विपि संश सवत्‌ अरत शि विकल्य को 'विभाषा' कहा 
जाता है कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं पर कार्य का होना या दर्व] 
का न होना इसी वै व्यवस्था को विभाषा कहर है! 
32... 'सुडनपंसकस्थे' ति सूत्रेण का सञ्ज्ञा क्रियते? 
(३) सर्वनागस्थानरञ्ञा (6) निष्ठा सज्ज्ञा 
(9) प्रतिपदिकसब्ला (७) पदसा 
Eres हर सर्वगमस्थः संज्ञा विधावक सा सु 
सवादिपञ्च वचनानि, सर्वनाम स्थान संज्ञानि स्युख्लीवस्व। ये पाँच 
अत्ययो (स, आ, जस, अम्‌ और) का अनपुंमक में सु आदि 
त्यों की “सर्वनामस्थान” संज्ञा होती है। 


3८ अन्न्यादयः पूर्कबर्णस्य का सज्सा मबनिए 36. ' अधिकरणचात्िनशचे तति सूत्रस्योदाहरण किं भक्ति? 
(७) अपृक्‍तसम्जञ (७) उपधासन्जञा ७) रजा मत: ७) हो गजना, 
) टिन्सब्ला (0) सर्वनमर _ | (९) शब्दानामनुशासममाचार्वस्थ(त) इदण्‌ एम्‌ आसित 
उत्तर (0) अन्यादयः पूव वर्णी उपब स्यतः “अलोन जित्तर (0)- “आबकरणवास्तक ब्रत्यव के योग मे घळ 


भवित होती है। अर्थात्‌ कत प्रत्यव से बने हुए अधिकरण वच 
[शब्दों के योग में करत तथा कर्मकारक में पष्ठी विभक्ति होती ह| 
विद्‌ एम्‌ आसितम्‌”। 


37. अधस्तनब॒ग्मानां समीचीना तालिका चिनुत 
(8) भार: छा. सलतीमाधवम्‌ 
(0) कालिदासः (॥) मृच्छकटिकः 
(ठ) भक्मूतिः एक) मलविकाम्िमिम्‌ 
(0) शकः (७) पलवार 

AE (0. (७0 
७) १ छो. ७ (१) 
७) ७) एक) 006) 
i एत छो तो 

(i) (i (| 

[उत्तर ७)- सही सुपेलित तातिका इस प्रकार है- 

मः - पलार 
कालिदासः - मालविकम्निमित्रम 
भरतः - मालतीमाधवम्‌ 
शक: -___ म्ृच्छकटिकम्‌ 


ऊ. अनुबिष्णु' इत्यत्र अव्यय विभक्ति-समीष-समद्धि 
इत्यादिसूत्रेण कस्मिन अर्थेऽव्ययीभावसमासः? 

(क) सपर (७) असमव 

(०) पचार (५) आनु 

कक (० - अलुक अ लोकिक विन जणो पर्वत ज 
अलौकिक विप्रह “विष्णु ङस्‌ अनु"हेगा। यहाँ पश्चात्‌ के अर्थ मे 
अनु अव्यय का विष्णु डस सनत के साथ अव्ययीभाव समा 
हुआ है “अल्यय-विध्वित समीप सदि... साल्वान्त तचनेषु” 
सू से अ्वीभव समास हुआ है। 


34. व्युकसक:' इत्यत्र कीदशः समासः 
(७) अन्यभाव (७) ससु 
(0) वहिः 

उत्तर (0- ह्रः इस सागािक पद का लोकिक विह “म 


ड यस्य होगा यहाँ “उर अकृति्कः कप्‌ 
होने से बहुनेहि समास है। 


क से उस्सू अत्यय| 


38. _ शिशुपलवधम्हाकव्यस्य प्रथमसर्गेस्य नाम अत्तिः 
(३) श्रीकृष्णगुणकीर्तनम्‌ (0) नास्दगुणकीर्तनम्‌ 


(७) कृषणनरदस (७) ना्दावारणम्‌ 


के अन्तर्गत आता है यह 20 सर्गो में विभक्त तै। 
[इसके प्रदम सर्ग में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दस्य में नारद दा आगमन होता| 
हो इसीलिए इसके अवम सा का नाम “नास्म” है। 


| 


33. सानुमत्याः उपाख्यानम्‌ अभिज्ञानशाकुनाले कस्मिन्‌ 
अङ्के अस्ति? 

(७) सरणे ७) 
(6) लमे ७) चु 

न्तर (७)- म्हकावि कािदासत्रणतम अभिगानशकुन्तलम्‌ गर 
अंकों वाला नाटक है इसके षष्ठ अळू ग प्रवेशक के समाप्त होने 
के पश्चात्‌ सुमती नामक अप्सरा (मेनका की रूखी) का प्रवेश 
हेता हे! 


क्षे 


06९ 3 संस्कृत तीय प्रशन पत्र, जन: ७0 


त 


शल 


40. _ आसु कस्याः उल्लेखो मेघदूते नास्ति- 
(॥) रेवाया: (0) शिप्नावाः 
(७) तुम्या (4) न्यक 


उत्तर (07 गातरि कालिदास तिवत मेदू (ति) 


रेबा,शिप्ना एवं गन्धवती आदि नदियों 


ब 
देयों का उल्लेख है। इसमें 


लगभग १20 पयो में कवि ने विरही यक्ष की मनोव्यथा का 


नही है। 


मार्मिक चित्रण किया है इसमें ता का उल्लेख 


था... पृच्छकटिकम इति कस्य रूपकस्य उदाहरण भवति? 
७) नाटकस्य फ़) प्रणस्य 
[७ व्याबोगस्य (७ समवकारस्य 


उत्तर ठा सपक के दर मेक हे से गच्छ मर नागे 
रूपक का उदाहरण है यह ।0 अके में विभक्त है इसका नवम 
चारुदत है। 

कृतककोपवृत्तान्त; मुद्गारक्षते कस्मिलझकेउस्तिर 

(७) द्वितीये 


ग 
CE 
(९) कृतये 
उत्तर ()- विशाखदत्त 
इसके प्रथम अङ्ग का नाम मुद्रालाभ, द्वितीय अंक का नाम भूषण 
विक्रय तृतीय अङ्क का नाम 'कृतककओोपबृत्तानत' हैं। यह वीर स 
जधान नाटक है। 
43. कालानुसारेण तालिका चिनुत 
७) भारकि 
ए) भास: 
॥॥ कालिदासः 


साहित्यदर्पणकार: विश्वनाथः 
उत्तर (6)- कालक्रमानुसार दिए गये विकल्पों 
समय 


म सही आचार्यों क| 


भासः - 400 ईप से 300 ई. पूर्व 
'कालिदाव;- 50 ई. पूर्व से 475 ई. पूर्व 
मारति: - 600 ई. के लगभग 
|साहित्यदर्पणकार: - १3वीं शताब्दी 
44... चिश्वनाथमते हास्यं कतिविधं भवति? 
७) तर्विधम्‌ (७) पज्नविधमू 
७) षड़विधम्‌ (४) द्विविधम्‌ 


उत्तर (0- आचार्य विश्वनाथ मतानुसार हास्य रस के छः मेद हैं] 
स्मित, हसित, विहसित, उपहित अपहसित, अतिहसित। इनकी 
अधानता प्रहसन नामक रूपक में होती है। 


45. काव्यलक्षणाविचारे “स्ववचनविरोधाद अपास्तम्‌' इति 

कथनेन कस्य मतं विश्वनाथेन निराकृतम्‌? 

| 
पग 

Weeder SE वयवे अपार आननम अ इल क 

का निराकरण आचार्य विश्वनाथ ने किया है। 


(७) आनन्‍्दवर्धनस्व वामनस्य 


(७) मम्पटस्थ व्यक्तिविचेषकारस्थ 


46. साहित्यदर्पणमते नीलवर्ण: महाकालदैवतः रसः कः 
भबति? 
(७) रौद्रः (0) वीरः 
(०) भयानकः (4) बीभत्सः 
पिड्या छा उसत्यात्यक्लु कमक कन्लेत्क 
महाकायाः तथा बीभत्स रस का सावी भ 
जुगुष्सा होता है। 
क्र ण पा 
(य) भवभूतिः (9) कालिदासः 
(०) माघ: (त) श्रीहर्ष: 


Fe 
का नाग भट्टगोपाल था एवं भवभूति के पिता का नाग नीलकण्ट| 
था ये एक उच्चकोटि के यशस्वी विद्वान्‌ थे भवभूति 
नाम जातुकर्णी था। 


पिर ए जुल कु गिला मलम समूह 


3. शाकुन्तले दुष्परतपुत्रस्य प्रथर्म नाम किम्‌ आसीतर 
(3) घतः (0) सर्वदमनः 
(७) गौतमः (७) वातायनः 


[उत्तर (0)- अभिज्ञानशाकुतलम' 
का नाप सदत था जिने बाद में भन के नाम से 


कर सित्यदणानुसण एव॒ कस्य पक्रम्य गणन न 
अबति- 
(७) समवाय 00 नाटिकाया: 
(७) पकरणस्व (वा. अहसनस्थ 


[उत्तर (0)- रूपक के दश भो में नाटिका का वर्णन नहीं हैं दश भेद] 
निम्न है- नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समतलकार, डिम, 


इय, अड, वीवी, हसन्‌ । 


क्ष: एु गतिसज्जञाबिधायकं सूत्र किमस्ति 
(0 कर्वादेच्विडाचश्‍च (७) कुगतिप्रादयः 
(७) ोपपर्द सीम्‌ (५) एकविभावित चवि 
-गतिसंजञाविधायळसूजम "ऊर्योदित्वदाचशच अर्थात ऊर 


उत्तर ७) 
आदि, च्कात्यया$न्त और डाच प्रत्यवान्त शब्द क्रिया के योग में 
गति संक होते है। 
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यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जनवरी-207 
संस्कृत 


व्याख्या सहित तृतीय प्रश्‍न-पत्र का हल 


'निरुक्तानुसारेण “अति” इत्यस्थ उपसर्गस्य कोऽथः ? 
(0) एकीभाळ 
(0) अनादर 


तिर (१ 
|अंर निपात ये चार अकार के पद प्रसिदध है उनमें से उपसर्ग को बताया 
|ज रहा है - अति, उपसं पूजा (श) के अर्थ मुक्त होते है 
कि निर्‌ औ दुर ये दोनो अर्थ निके अर्थ में 


3. ह्कक्तानुसरेण "चित्‌ इत्यस्थ निपातस्य 
जास्ति 
(8) अतिः फ़) उपमा 
(७ पूज हन 


पर ७) - ल उनमा नियत - उचो 
अर्थात्‌ निपात भिन्न भिन्न अर्था को बोध कराते हैं इसलिए निपात| 
[कहलाते है। वे निपात तीन अकार के होते हैं ~). उपमार्थड 2. 
मपह 3. पादपूरण। 
[४०।९- चित्‌ निपात का प्रयोग प्रतिषेध अर्थ में नहीं होता है। 
3... लिलव अजालिख्सप उप्याककरत्व जारा 
(क अत्‌ (सः 

ग्त्च (रजा 
दिर ७0 कलल में अ्ालाखल तरे उपण क्र क उ 
“ताजा दण्डीति” राजन्‌ दाग्डिन्‌ इति स्विते “सर्वानाय्‌ चासम्बुद्धा । 
शेष नर्णलोपः के उदाहरण हैं - ग्वा, स्तः प्तम्‌ आदि। 


4... क्रह्मणपरस्थानों विषया नास्ति - 
(७) छन्दोविवेचनम्‌ (७) पुराकल: 
विधि: (७) निर्वचनम्‌ 


उत्तर ७) छन्दोविवचनम्‌ ब्राह्मण्डन्थाना विष्यो नास्ति अर्थात] 
छो का विवेचन आहा अन्य का विवेचन नहीं है उ] 
कः, विधिः और निवचन्म्‌ वे रमणो के विषय हैं। 


हि (0) - गुनः पालनम्‌ का सन्ध ऐतरेय बाह्मण 
र शुनः शेप के पिता का नाम अजीगर्त था। इसमें 
सा हरइ नामक एजा था। वह वरुण देवा की उपासना 


से स की आणि होने पर उसे लि देने का वचन देता है इसी क| 

|वर्णन किया गया है। 

के. बाइसनस' इत्याख्या 
(6) कात्रणे 0) तोहे 
(0) पडविश्राहमणे (0) शप्र 

(0... वाहमनसाल्यतम 

निरूपित है। एक बार मन और वाणी के मध्य श्रेछठता 

विवाद होता है दोनों प्रजापति के समीप जाते हैं। 

|\७५७- शतपद ब्राह्मण का वर्णन यु मे है। 

8. "यादेच्छता ब्रहाच्य चरन्ति तत्ते पढ़ संग्रहण 

ब्वीम्योमित्येतत्‌'” कठोषनिषदि इदं कनम्‌ अस्ति - 


(७) कण्वस्य (बमस 
(5 नच्वितस: छइ ____ 
उत्तर (0)-"बदिच्छल्लो बह्म चनि तसे पद समे 


ज्रवीम्योमित्येतत्‌” यह मंत्र कठोपनिषद में वर्णित यम का कथन है| 
[युवद की कठ शाखा से सम्बद्ध है इसमें 2 अध्याय हैं प्रत्येक 
अध्याय तीन-तीन यों में विभक्त हैं। 

9. "तस्ये तो दपः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाहगानि 
सत्यमायतनम्‌'' इत्युद्धरण॑ वर्तते - 

(8) तैत्तिरीयोपनिषदि 0) कठोपनिर्षदे 

(0) केनोपनेणादे हि 
उत्तर (9 _ तस्यै तपो दमः करेति प्रतिष्ठा वेदा; सर्वाङ्गानि] 
'सत्यमावतनम्‌” केनोपनिषद वर्ते अर्थात्‌ उस हस्व ब्रह्य के] 
तपस्या, मन इन्द्रियों का निवन्‍्त्रण, कर्म ये तीनों आधार हैं वेद उस| 


विद्य के सपूर्ण अन्न हैं सस्वरूप उसदा अधिन पापल है। 


अ शिक्षावेदाइरी गणना नास्ति - 
तैत्िरयप्रातिशाख्यस्य 


७) छकतनस्य 
(0) नार्दशिक्षाया: 


So या गया है। 
ैततिरीयोपनिषद्‌ में शिक्षा के छः अङगं को बताया गया है 
र, मात्रा, बल, साम, सन्‍्ताना 


वर्ण, 


[\०।- परह की गणना कह सूत्र मं की गयी है। 


0. अछल्लनेए स्वारेतस्वरस्य मेदोजप्त - 
0) सनत 


ड मुख्वरूप से स्क न प्र के गे गरे ही 7. उ 
2. अनुदा 3. स्वति 

स्वल का लक्षण - "समाहार स्वतः” इति सूत्रेण उदात 
नात्य वर्णधर्मो समिय यस्मिन्‌ सोअच्‌ सवस स्यात्‌ । 


6. ऐतेरेयब्राह्मणस्य शुनः ने शुनःशेषस्य पितुर्नाम 
अस्ति- 
() वाजश्रबा ७) अजीगः 
(८) कण्कः (ठा सौववर्स 
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स्वात बण के ऊपर खड़ी सीर (कै) होती है 

॥. ऋत्ेदीयशाकलसहितायाँ उद्धत्तस्वर कन प्रकरण 
रदत ? 
(कअ (अं 
(अ (७) अ [अचिरिनतम 

टन ल 


उत्तर (७) - केद आतिशाख्य के अनुसार रकतनज्ञक वर्ण माने 
त है- इ, ज, ण, न, 
हिसे “रक्तस्संज्ञोनुनासिक्: ' इस सूत्र से परिभाषित किया जाता है। 
|अतिशाख्स के अनुसार सुगान अक्षरों ली संख्या 8 कतावी गई है| 
स्या की संख्या 4 है 


तालिकां चिनुत्‌ - 
(ङ ( अघोषः 
(5) क 0. सनम्‌ 
(ष ७७ समानम्‌ 
DT (छ) सोभ 

A 8 Cc ७ 
i Hh iv 
Mv i i i 
Oh i iv i 


उत्तर (0 - 
| प्रकार है। 
कि - सपानाकरण 
कि - अघोषः 
व ~ सोष्म 
ए = सन्कष्‌ 


सेद प्रतिशख्य के सुमेलित तालिका] 


Faron oir (0) _ अधोलिखित में से “मनो; खी” इस व्ह में स्वीलिब्रो 
में शुद्ध भोग मनायी, मानवी. मुः होश जबकि दि गये विकन 
में अशुद्ध योगी होगा! 
॥7. ` अध्यापयति वेदम' इत्यत्र क्रियापदे परस्ेपदबिधायको 
नियम: कः ? 
(3) अणावकर्मकाच्चित्वत्क्कात 
७) विभाषाउकर्मकात्‌ 
(०) निगरणचलनायेंध्गरव 
जनेः 


तृ 


सुष्पः 
Se (त - उच्य क्रिया परे परपद किर 
नियम: बुधू-युध-नश-जनेड पु दु सुभ्वो णेः । अर्थात्‌ बुध-युध-नः 
दुष णः एय व्यनोभ्यः पसीद स्वात्‌ । 

8, ` वचः धातोरशब्दसज्ञञाया ण्यठत्ययान्त कि रूपम ? 
(७) वाच्यम्‌ (वलयम्‌ 

(9 वन्य (च्यम्‌ 

न्त (१) - वच्‌ तु से प्यत अल्या व्यम्‌ रूप सिद्ध गा 
सथा - वचू + ण्यत्‌ = इसमें ण्यत्‌ के भ्‌ का 'चुट' सूत्र रो इल 
आर त्‌ वी हयम सूत्र से इत आर तस्य लभ सूत्र से लोप! 
होकर वच्यम्‌ रूप बनेगा 


सादि दस्य ऑ्लभायायाम अनुवादः कन कृतः 
(३) ए वेबरेण (७) विल्सनेन 

(८) ब्लूगफिल्डेन (0) ओल्डनबर्गेण 

उत्तर ७) - सर्वम वेद का अग्री भाषा में अनुवाद विल्सन] 

हदय ने किवा! अमेरिका के ष्टरि विल्सन ने अपने 4 सँ वे 

लि एक सूत्र मे कहा था वि "छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समता रूप से| 

नीति स्ता तथा प्रादेशिक अखण्डता का आश्वासन दिया 


[जाना चाहिए। आ ऐसा क्यों कहा गवा? इसलिए ताकि "गङ्गायां घोषः” षोष| 
3. माध्यान्दिनसेहिताया हिन्दीभाषायाम्‌ अनुवाद: सर्के ||आदि के गौण आधार गन्गा चादि की अधिकरण संञा हो सके। 
कृतः? उ. लोमन्‌ शब्दस्य मत्वर्थीयः शुद्धप्रयोग: कः? 
(७) असि (0) महर्षिदगनन्‍देन (0) लोन 
(८) श्रीषाददामोदस्साववलेकरेण (0) स्वामी- (०) लोमिलः 


9. मघा लि उत्तमपुर्षकवचने कि रूप ? 

७) पेष छा एचिबीब 

(6) एथिताहे (8) ऐथिवि 
डतर 0) - रुप वृद्धो घात (बृ अर्थ में) आता हे इतके] 
जली लका के तीनो पुर और तीनों चन के रूप इस मळार हैं" 
पु ळा जच 
अक्षन पुरुज | विष्ट  | एयम्‌ | ध 
नल पुरुष | दिका | एसिफीवास्थाग | एध्यम्‌ 
उतत पुरुष | एधिषीय | एधिषीवहि एधिषीमहि 
ज्र  ब्यागरमियत्व किस्मत ? 

(न हेतुः 6) करणम्‌ 

(९) अधिकरणम्‌ (0) सम्बन्ध: 
उत्तर (७) _ क्रियामात्रविष्य व्यापारनियतज्च करण मति 


(साधम काम्‌” (करण सं) १/4/4> । अर्थात्‌ क्रिया की 
दि में कष्ट रूप से उपकारक 'करण” कहलाता है। सूत्र मे 


EE 6) - महर्षि सकलम माध्यन्दिन संहिता का 
में अनुवाद बिया। समस्त आचायो में सबसे श्रेष्ठ और आर्यसमाज 
कि संस्थापक के रूप में दानद का वेद का व्याख्यान सबसे नवीन 


एं समाज का प्रेरक है। 


सार (6 - लोग सब का सत्य प्रयोग लोमशा हे 
*लोमा55दिपामा55दि-पिच्छाः5दिग्यः शनेलचः सूत्र से ल॑ 
|आदियों से श प्रत्यय पामन्‌ आदियों से न और पिच्छ आदि से| 


उलच्‌ विकल्प रे मत्वर्थ मं होता है। यथा - शः = तोमशः। 


॥6. अधोनिि्टेष 'मनोस्त्री' इति विहे स्त्रीलिङ्गे अशुद्धः 
पयोगः कः ? 
(७) मनायी (0) मनावी 
(८) मौ (७) मु 


22. 'जास्त्रपूजके प्रयोगेःष्युदयः... 
'रिक्‍्तस्थान॑ पूरयत । 
(७) कृपख्ननन्यायेन 


= अन्न महाभाच्ानुयार 


(त्य वेदन 
(0 पासूदकन्वायेन 
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शल 


उ जाल रु कक मला जाम 
अरुको सोःभ्युदवेन युज्यते। ततुल्व॑ वेद शब्देन। 


अर्थत्‌ जो पुरुष शास्त्रपूवक (पहले व्याकरण शास्त्र थे निरुक्त 


नक) शब्दों का यग कला है, वह अषु से युत होता है। 
[वह बात वेदशब्द के ही तुल्य है। 
सावळ कान 
(०) अक्षरव्यक्तिः (७) गोती. 
(०) लिितणठकः (श्री 


तिर ७) _ नट्या के स्वुबत पामन ने पठ के गुण के 


ङग में एक प्रकार की विवेचना की है- (7) अक्षर व्यक्ति: 
यके गीती, शीषर, लिखितपाठकः की गणना इसमें नहीं है। 
य अन्तः त्र 

(द्‌ फोर 

(ल (ठाय 


र ७) _ जण विज्ञान में अनस्थ वर्ण चार बताए मसे हैं। य. 
|4, १, ल्‌ ये अन्तस्थ संज्ञक हैं। जबकि टवर्ण का उच्चारण स्थान 
त है. ऋ मा 
25. किम्नलिखितेषु विषमीकरणस्य उदाहरणम्‌ किम्‌ अस्ति 
(७) ससार 
(8) पपाठ 
()- किळस कह सरण का उल हेता है. उसमे को 
सिम ध्वानिय में से एक ध्वनि विषयक रूप धारण करती है इसके| 
[नज उदाहरण है। बभूव, काग, चकार, पुलि, गकर, अजीगणत| 


(७) बपूव 


(७) योगत्मिका (0) अयोगातमिका 
(© प्रश्लष्ठयोगातिपिका ह (५) रलष्टयोगतिका __ 
ित्तर (०) - आकूनिमूलक वीकरण को मुख्यतः दो र्पो में बाटो 
[जा हे! (१) अबोगात्मक (2) बोगाहाऋ। अयोगालाक उन भाषाओं| 
[को व्हते हे जिनमे प्रकृति और यय या अर्थतत्तव और समब 
त बा संयोग नहीं होता है। चीनी भाण अयोगा भाषा के 
अनर आती है। 


चद्रत प्रयोजनो छः” इति 


Ei 
*बेदप्रलिषाद्य:' इति पदं किमर्थ गृहीतम्‌ ? 
(5) यृतीादावतिव्यातिवारणाय 
(७) स्वगािमयोजनेऽति्ापतियरणाय 
(८) स्वेनवागादावतिव्याप्तिवारणाय 


परतिपाध: प्रदोजनवदर्थो धर्म” भोजन आदि में अतिव्याष्ति के) 


| गिल” का लक्षण दिया है उनके अनुसार ठस परमगुरू को गै 


29. तर्कप्ड्रहदीपिकादिशा. एप. गोरल॑क्षणेपु॒. कस्मिन्‌ 
अतिव्याष्तिदोष: सङ्घटते ? 
(७) सृद्धिगलवम्‌ (0) एकशफत्वप्‌ 
(८) कवल (0) सास्नादिमत्वभू 
be ७७) - अ Se कृत कसह मे गोः के लक्षण के स 
में कहा हैं कि सास्नादिगलकाबल रे जो युक्त है वह गौ: है इसमें 
यम्‌ में अतिव्याप्ति दोष संघटित होता है। 
30. ` तुः घटस्य कादूश कारणम्‌ 7 


(७) असमवादरगम्‌ (0) समवायिकारणम्‌ 
(७) समवाव्वसमवायिकरणम_ (4) मिणम्‌ 
डितिर (ॐ) -.. कसपताविकाएगपत्यासनदवपूत 


(दसमवापिकारणम्‌ । व्या तन्तु संयोग: पटस्थासमलायिकारणम्‌| 
अर्थात्‌ जो समवायि करण में त्वन्न (अर्थात्‌ जिसमें कारण का 
लक्षण घटित होता है) वह असमवाविकारण है। जैसे- तलत संयोग 
पट का असमवायिकारण हैं। 

3. न्यायसिद्धान्तदशा व्याप्ति: का 

(७) साध्ववदन्यस्मिनससम्बन्ध: 

(0) प्स्व पृत्थी 

(6) सिषाधयिषाविरहस्हकूतरिद्ष्यापाव: 

(७) साध्यवत्वेन पक्षस्व वचनम्‌ 

ड्र ७) न्यायमत मुक्तावल के अनुसर 
साध्यवदनवास्मिलसम्बन्ध! व्याध! अर्थात्‌ जिसमें साध्य के सना 
सम्बन्ध ही व्याप्त है। 

|नोट- जबकि केशवपिश्र प्रणीत तर्वभाषा में धुआँ और आल का 
साथ-साथ रहना ही व्याप्ति कहा गया है। “साहच्यानियमोब्याणिः 

30, कगसुत्रभाष्य निर्बीजः समाध क उक्तः 7 

(७) सम्रज्ञाससमधि: 
(०) सवर्काः 
किलर (७) - फतज्जलि चिच कोपगृत भाष्य मे असमता 
|को नीज समाधि कहा गया है। 

|नोट- जबकि वेदान्त में निर्विकल्यक और सविकल्पक दो समाधियों 


[का विवेचना किवा गया है। 
Ce जगत्न 

लक्षितम्‌ ? 

(७) सम्लोष: (७) 


(0 स्वध्ययः ()ईस्वछणिचानम्‌ 
डतर (4) ब्रह्मत के लेखक बादरायण (व्यास) ने “अथाने ब्रह 


जामा के जळर की माजी 
) आर्थी भावला 


|) शब्द भावना 
[शष भावना लिङ्ग अंश के द्वारा कही जाती है जबकि आर्थो भावन] 
का आख्यातांश के दार कही जाती है। 
शाब्दी भावना का साध्य आर्थ भावना है क्योंकि दोनों भावनाओं का 


|निवरणार्थ “बेद प्रतिपाद्य” कह पद है और प्रयोजन मे अतिव्यास्त | सभी कर्म अर्पित करता हूँ। जो ईंश्वर्रणिधानम्‌ की ओर लक्षि 
कि लिए 'अवोजनवत' यह पद है। किवा गया है। 
ऋ. शाब्दाभावनायाः साध्य म्मा ? उ. चाल्यचठचानुसार 'ल्काटनादयाः” सब्बन्छः 
(३) लिड्गादिशनम्‌ (0) अर्थबादज्ञाण्ययाशत्त्यम्‌ अभी? 
(८) स्वादिफलम्‌ (तीर्थ मच्न | ७) तरबगातिविम्मतत्‌. (0) कार्यकारणवत्‌ 


बोध एक ही प्रत्थव से होता ह। 


(3) पूमाग्निक्तू 


३००० सम्बन्ध है। अर्थात्‌ स्पोट (ब्वनि) और ना मै उसी 
रार समन्य का दिग्दर्शन किवा गया है जिस त्कार त में 


ठसका प्रति दिखाई देता हैं। 
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38. याक्यपदीयानुसारं स्फोट: कीदृशो भवति ? 
त सत्र: ७) वान 
(७) अङ्गम (8) वर्णनुपु्वी 
BE -व्सप्ीय संस्कृत व्याकरण शृंखला का मुख्य दाशनिक] 
रथ है। स्फोट (नित्य शब्द) को संसार का काए मानते है जो| 
स्फोट या नित्व शब्द को ही संसार का हेतु मानते ई उन्हे स्फोटवादी| 


36. 'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' इत्यस्मिन्‌ सूत्रे "मयद्‌ प्रत्यय: 
कस्मिन्र्थे वर्तते ? 


'तत्लानम्‌ पञ्चविधं मतिश्रुतावधिमनः पयांयकेवलभेदेन' 
उक्तिरिय केन दर्शनेन सम्बद्धा अस्ति ? 
(७) आहतरद्शनेन ७) बौडदर्शनेन 
(०) रामाद (0) यमद ह 
र त्ने पञ्चविधं मतिश्रुतावधिमनः पर्वाय केवल 
डवितरियं आही समबा आरित। अर्थात्‌ 

प्रकर का होता है। ऐसा 


न 
जो ज्ञन है वह पांच 
आचार्व के पर्याय के रूप में रुना 
[गया है ऐसा आईत-दर्शन में कहा गया है 

42. वेदान्तसारानुसारं निर्विकल्पकस्य समाधेः कति विघ्नाः 


“भवन्ति ? 


उत्तर ७) - “शाखाया” इत्स्मित्‌ सूत "योनि: इयय 
स्य काणम्‌ अर्थः अजा अर्थात्‌ शास्तरयोनित्वात इस स 
[योनि इस शब्द का अर्थ करण हैं 

|नोट- दर्शन में समवायिकारण, असमवायिकारण. 
तिल उकार के कारण माने गवे है 

आ. हेमचत्रयूरे: कस्य दर्शनस्य आचार्यो ? 
(७) बौडदर्शनस्य (0) नदस्य 
(७) चार्वाकदर्शनस्य (0) साख्यस्य 
उत्तर 6) - मवसे जनक के आगा है। उनके 
[मव्यानुशासन का रचनाकाल ।2वी शताब्दी है। अन्य के तीन अंश| 
हिं- सूत्र, वृत्त, तथा उदाहरण। 


रण. निमित्तकारण में| 


(क) विच ७) नकारे (७) वः छापड्व 
कारण (७) प्राचि ) चत्वार (ष्‌ न 
उत्तर (6) _ आनन्दसयोड्यासात इत्सस्मिन्‌ सूत मवद पल्य | डित्तर (९) - निर्वेकल्पक समाधि के अभ्यास काल में उत्पन्न होने] 
पुथि वर्तते अर्थात्‌ आनन्दमय अभ्यास से प्रर अर्थ में मयर | आन्तरिक विष्न चार प्रा के बताये गये है 
रसम सोत ह इसके द आ लोप हो जाता है मय शेष बचा ह |) लय, 
अ. शायना त्यासि सूत्र ग्यः इत्सय जस [ (2) विशेष 
कोऽर्थः 2 (3) स्सास्वादन 
(जन (जारणम्‌ ot SMR 
he 00) 43. साम्नः शिलालेख कुत्र 


७७) प्रागे (6) जूनागडे 

(७) ए्कशिलाचाणू (0) षले 
य्य (0) - जूनागढ़ अभिलेख यह संस्कृत का पहला अभिलेख ह| 
जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है जूनागड़ अभिलेख मे| 
नरः तीन शासकों चन्‍्द्रगुश मौर्थ, अशोक, सवालुका वर्षन 
छिना गया है। 

44. इलाहाबारशिलालेखे अस्र नाम नास्ति - 

0) शशाङक 

(6) नागदतः 
PE (0) - समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त उसके सन्धिविग्रह] 
रिण डास रचित हे इसे समुद्रगुप्त के उपलब्धियों के साथ-राय 


37 साख्यळारिकानुसार कि तत्व प्रधानपुरुषो: अन्तर 
शिनष्टि ? 
(8) मनः ()बुदिः 
(६) अहार (कः 


निर = लल ज के बल को जल कुल अन्न 
[अन्तर को बताता है। इसे निश्चवात्मक अथवा निश्‍चय करने वाला 
तल कहा जात है जो इस माहा से स्ट है- 
अध्यवसावो बुडो ज्ञानं विराग ऐस 
आलत तत पमसगसल्िषवेसतन।। 


आ: सोख्यकारिकातुसार करणम्‌ कतिविधम्‌ 
(क) षोडश फ़) 
(६) सण 


उतर (0 _ स्वग में म्यत 
तेरह प्रकार के कारण हैं। पढविध 
[कारक विशेष होता है और किसी कार्य के अन्वय अथवा योग के| 
[त अत दवान्‌ हुए बिना कोई वस्तु कारक नहीं होती। 


[उसके समकालीन शासकों कैसे- रुरव, चनव, तथा नागदत्त का| 


पय प तार शिललेख खरोष्ठी लिपि मे प्राम होते है जबक कनिष्क क| 
सालाथ अभिलेब, खा्येल का बगु अभिलेख और समु 
[का इलाहाबाद शिलालेख आही लिपि में प्राप्त होते हैं। 
46. अधस्तनवुग्पाना समीचीना तालिकां चिनुत्‌ = 
(A) लोके हि लोहेभ्यः कठिनतराः () रत्नावली 
खलु स्नेहमवा कन्घनपाशाः 
(3) वरं विरोधोऽपि समं महात्मनिः 
(0) श्रीह निपुणः कवः परिदा 
गुणपरहिणी 
(0) गजेद्श्व नदश प्रायः सीदि 
दुता 


00 हिम्‌ 
(मासम्‌ 


(७) किराताजुनीवम्‌ 


म्‌ 
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आ इ प्रकर 


नर (ठ फसनमन ज वारला 


मुनेरिवेतथ मम स्व ृयः। 
लया गपि दण्डघारिणा 
कन फत घरणी हशीयते।। 

हकत नैषधीदचरितग्‌ में यह ठि हंस के द्वारा कही गयी है। 


हि लोहेभ्यः कठिनतरः 
खिल सहया बन्धनपाशः 
वर विरोधोऽपि समं महतः 
ह निपुणः कविः एतिद गुणखरहिणी - 
तरव नेर प्रक सवन दुःखिताः - मासम्‌ । 
क. एदा सामावला सर्न - 
(७) किताजुनीदम्‌ 
(6) वशम्‌ 
(४) - कॉलिकासफृत "ु्वशमहााव्वमं" का आधार रामायण 
। सुन्‌ में ।9 स है और 569 श्लोक है! 
|शेष - नैषधीयचरितम्‌, किसताजुनीवम्‌ , शिशुपालवधम्‌ का आधार 


महाम है। 
4& एषु कि र्त (७) अग्नि: 0) सूर्य: 
(6) पर्व (0 चन (७) 


सोढु न तत्पूर्वमबर्णभीशे आलानिक स्थाणुमिय दविर 
रघुबंशे कस्येबमुक्ति: ? 

60) लव्लणस्व लस्य 

(७) भरस्य (७) शस्य 


इत्तर ७) - य्ह उक्ते राग के द्वारा कही रई हे बह शलोक] 
"रघुवंशमहाकाळयम” से उदृत है। सपवंमहाकाळ महाका 
कालिदास की रचना है। 
जत निरश्चोनमनूरुसार्थे: ्रसदूयज्चलनं हबु 7 
"शिशुपालवधे अस्मिन्‌ पदांशे अनूरुसारथिः भवति - 


ह भीष, रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, खो, शान्ति, 
आश्वमेधिक, आश्रमवासिक, 
|नोट- युधिष्टिर पर्व का उल्लेख इसमें नहीं है। 
45. महाभारताभ्रित त भवाने = 


(७) णस्‌ 


आश्रित हैं जबकि महाभा्त पर आश्रित होने वाले अन्य वेणीसंहारम्‌, 
वानम्‌, मध्यम्ाोग हैं। 

ॐ. जानाना ऑद्सगबदालाचाः कतमस्य 
(७) दितीयोऽष्यायः (७) ृतीयोःध्यायः 

(0) प्ोऽधयाय (५) सोऽ ध्यावः 
उत्तर (७) - क्रीगद्भगक्दकेत का बर्णन महाभारत के भ्म पब में 
है इयम 700 शलोक है इसमें 8 अध्याय हैं तथा इसके गम 
अध्याय का नाम “ज्ञानयोग” है। 

|कमद्रगवद्गीता की गणना प्रस्थानायी में की जाती है। इसे! 
विदान्तशासत्र भी कहा गया है। 

हा. एषु कस्य महापुराणेषु अन्तमो नास्ति = 
(७) मल्स्यपुराणस् ७) ब्हमपुरणस्थ 
नि (७) साम्बस्य __ 
डतर (0) - पुराणो को सळ्या 75 मानी गयी है, जिसमे से प्रम 
वर्ण को लेकर एक प्रसिद्ध इलोक इस प्रकार है- 
मवं भव चैव अद्यं व चतुष्टवम। 


डित्तर ७) - "शिशुपालवधम्‌" के परव सर्ग में भगवान्‌ कृष्ण ने 
नारद को आकाशमार्ग से आते हुए देखा गदननार नगरवासी उने 
विस्मयपूर्वक देखने लगे- 
गतं तिरश्चीनमनूरुसारेः 
प्रसिद्धमूरध्वज्वलन हबिभूंज:। 
'पतत्वधो धाम विसारि सर्वतः 
'किमेलदित्याकुलमीक्षित जनै:॥ 
इस पद्चांश में अनूरुसारथि सूर्य को कहा गव है। 
७3 इला वाळा जावत परमाद्भुतः 
उत्तसामचिते इयमृितरभयति - 
(७) सीतायाः (लयः 
(८) तमसाया: (0) लक्ष्मशस्थ 
(0) - दानो विपाकोऽपि जायते पमादपुक्त' 
|यह कथन महाकवि सवमूतिविरचित 
में नदी अधिषाती देवता मुरला का है। 
।"उत्तपरामचरितम्‌ ” एक करुण रस प्रधान नाटक 
56. पुद्राराक्षसे कोमुदीमहोत्सव: केन निषिद्धः 
(७) ससेन (७) वनकर 
(८) चाणक्येन (0) भलवल 
ड्र (७ म्रक्ष मुत्स चावेन नितड 7 अ 
कषस में रातिमहोतसव (चॉदनी) को चाणक्य ने मना कर दिवा। 
विशाखदत द्वाग रचित “मुकषयम्‌ " संस्कृत साहित्य” क| 
(अद्वितीय नाटक है, इसके नायक चाणक्य है। 


अनापलिक्रकृस्कानि पुराणानि पच्छते।। 
हमे से स्कनदपुगाण में “काशीखण्ड” प्राप्त होता है। क्लास तु 
$2. 'फलेन मूलेन च वारिभूरहां मुनेरिवेत्व मम यस्य वृत्तयः'| संदृश्वते किमत या प्रतिबोधवत्य: ॥ 
वैषधीयचारिते इयपुक्तिर्भवति - अभिज्ञानशाकुन्तले इब्रमुक्ति: कस्य ? 
७) नलस्य (0) दमन (७) शावस्य ७) शाख्तस्व 
(८) हॅसपल्याः (सस्य (0) दुस्य (0) म्यस्य 
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सदए मुत या घोः ॥। 
र खिय मे जो मनुष्य जाति से भिन्न सिया है, उनमें (भी) 
शिक्षा के ही चतुरा देखी जाती है तो, जे ज्ञान सम्पन है| 
स्का कना ही म्या! अभिज्ञानशाबुल्तलम्‌ में वर्णित यह कथन 
दसन का है। 
अ. हवचार पञ्चमे उच्छवासे ¬ विएस्ताना ज्ञास 
रालुभिन्छामि लोके न बपुषा' - इत्युकितर्भलति - 
(७) दषंब्धनस्य (७) शास्स्व 
(७) यशेम््या (0) करस्य 
उत्तर (८) - बणभट्ट द्रप “हर्षचरितिम” आख्याबिका अन्य] 
हि। इसमें 8 उच्छवास हैं इसके फम्‌ उच्छवास में "विवन 
सा स्थातुमिच्छामि लोके न वपु” पक्त क वर्णन है। यह 
त वशोमती की है। 
& लाः काधतः' जति ध्ृपयमुधतिः 7 
'बिषये के तावत्‌ आनन्दवर्धनमते प्रथमे विद्वांस: ? 
(७) मौम॑सका: (0) तारिक: 
(७) कवः (उ) वैयाकरणा: 
उत्तर (6) -धत्यलोककार आचार्य आननदन 
चनि को माना है और ध्वनि का लक्षण इस प्रकार दिया है- 
र्थः शब्यो वा तमर्भुफसजनीकृतस्वा्ी। 
कः काव्यविशेषः रू घ्वनिरिति सणि कथितः। 
[वढी विद्वानों की उक्ति "सुरभि: कतः” से तात्पर्य वैयाकरणाः 
[अवत व्याकरण को जानने वाले से है। 
&#. क्ियाघाः ` पिष ` फलव्यक्तता 
'काब्यप्रकाशानुसारेण कस्यालडकारस्य लक्षणमिदम्‌ - 
(5) उपमालङ्कार (७) िदर्शनलडकार्स्य 
(७) विशवनालङ्काएय (6) उेक्षातङाएस्य 
दिर (0 - मर्य मट बत सत आब्छकश के नवम्‌ ए 
दरम्‌ उल्लास में अलङ्का वर्णन है। 'विशेषोब्तिखण्डेष कर| 


ज्ज्त्र 


[वह विशेषोषित अलङ्कार का लक्षण है जबकि “कायाः तषे 
|सलत्यकितर्विभावना”' यह लक्षण निभावनालड्ञार का है। 
एक्राणतरूज सल्ल्या नच 7 
'पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना मुखच्छाया ॥" 
काव्यप्रकाश प्रथमोल्लासे श्लोकोऽयं कस्य काव्य-भेदस्य 
उदाहरणरूपेण उल्लिखितः ? 
(७) ध्वनिकाब्यस्थ 
(८) शत्ितकात्यस्व 
उतर ७) - आयव गम मे जन्मकाल 
दिए हैं उसां से द्वितीय (मध्यम 
भूतम्‌ ल्ग तु ध्यम्‌” 
डिदाहरण- आम्तरुण तरुण्या नवव्जुलमब्जरौसनाथकरम्‌ 
त गुहु मलिना मुखच्छवा।। 


on 


(6) गुणीमुत्यदपयकाव्यस्य 
(0) वाच्यच्चिकाव्यस्थ 
काश हें काव्य के लोन मद 


काव्य का लक्षण-"अतदृशि| 


जज । पन्य 


(2. दशरूपकालुसरेण - 
' अल्पमात्रं समृद्िष्टं बहुधा यद्विसंति । 


'फलाबसात॑ यच्चैव ... - 
७) बीजग 6) 
(9 पासा (रकी 
उत्तर (5) - अत्पमात्र समुहिएं बहुधा यहिसर्पति। 
फलाबसानं यच्च बीजं तदमिधीयते। 


ह पनपरः में बीज नामक अर्थ परति का लक्षण है। 
(63. दशलपकमतानुसार दष्टस्य बीजस्य अन्वेषण भवति - 
(8) मुखसन्धिः 0) गर्भसन्थि 
१: जगे अतिमुखसन्थि: (निर्वहन 
त्तर ७) - दशरूपकम्‌ में 5 सब्धियों को बताया 
प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहण है उसमें से गर्भसन्धि का लक्षण 
पार है- 
रस दृष्टनाटय वीजस्थान्वेषणम्‌ मुहुः। 
दादशङ्ग पताका स्वान वा स्यति 
क्षय आखु कस्या वकताकस गणन नास्ति? 
(७) वर्णीन्यासवक्रतागाः (+) समासवक्रताया: 
(७) पदपूर्डंच्कतावा: (0) प्रकरणवत्नतायाः 
जा 


वि के भेद किए है- 
0) 


वर्णविन्यासवक्रता 
पनं वकता 
पदपरडधवक्रता 
वाकयवक्रता 


(3) 
(a) 
अबन्धयक्रता 

तजशेखरेण काल्यामाताच 
अन्धकारस्य नाम उल्िस्ञितम्‌ 2 
(2) सुवर्णनाभस्य 0) शेष्स्य 
(6) धिषणस्य (0) परस्य 
नळ _ आबार्य तजशेखर णोत न्ान्यगीनांशा । 8 आधिक 
में विभक्त है। राजशेखर ने काव्य के दो प्रकार किए हैं- ()| 
शाखम्‌ (2) काम्यम्‌ 
|नोट- इस अनध में दोष आधिकार के कय में 'बिषण” अना 
का उल्लेख है। 
& दाता अमाता शोकार्ता तपास्वनाम 7 

नोके नादूयमेतदूभविष्याति ॥'' 
'नाद्यशास्त्रतः रिकतस्थानं पूरयत - 

0) ज्ञानादावकम्‌ 


घिकरण-चिघये कस्य 


(७) आहतावज- (७) श्रमजा 
र (०) _ पुनि रीत "रास ” में 36 अधयन है 
“साहसी सहित” कहा जला है। खिल स्थन में - विश्राम होगा। 


दुखा श्रमा्तना शोकातांना तपस्विनामू । 
विश्वाम्जननम्‌ लोके नाट्यमेतदूभविष्यति॥। 
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ह. “मि्रालिपुत्रनेत्राय त्रयीशतबंशवे । 
ोज्रारिगोत्रजत्नाय गोत्राये ले नमो नमः 
रगडा प्रथमे आनने श्लोकोऽयम्‌ उदाहरणं भवति- 
(७) उतमकाव्यस्व ७) अध्मकाव्यस्व 
(९) उत्तगोत्तमकाव्यस्य (७) मष्यगकाव्यस्य 

उत्तर ७) - सपङगधर नजक लक्षण अन्ध के प्रणेता आचय 

|पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्य के चार भेद किए है- 


0) उत्तमोत्तम (2) कम 
(3) मध्यम (4) अधम 
|अधमकाव्य का उदाहरण- 
'भित्रातिपुतरेत्राय त्यीशतवंशये। 
गोत्रारिगोत्रजत्राय गोता ते नमो नम:॥ 
&: ता व्यक्तवमप्रधानपेव सच्चमत्कारकारणम्‌ः 
जगन्नाथमते तत्‌ भवति- 
७) म्यान्‌ 
00) उतमोततमकाव्यम्‌ 
(७) उत्तमकाव्यमू 
(0) अधमकाव्यमू 


a (८) - आचार्य जगन्नाथ ने उत्तम काव्य का लक्षण इस प्रकार 
किया है। 

|" सत्र व्यधने सच्डगल्करकारणण्‌ 

इसका उदाहरण- राघव विरह ज्वाला सन्लापितसब्यक्ैलशिखरेषु। 
रे सुखं शयाना कपयः कुष्यनित पवनतनयाय।' 


गा. कौडिलीबार्थशास्त्रे एतत्‌ वैश्वस्थ स्वधर्मो न भवति - 
(3) याजनम्‌ ७) दानम्‌ 
(०) अध्यवनम (७) बनम्‌ 
जिलर (७ - दिलय के अर्थशास्त्र मे कहद चे वा के 
कव्य और कर्म बसावे गये है- वैश्य का धर्म- “पशुनां रक्षण 


लनमिज्याध्ययनमेवच यणि कुसीद च वैश्यस्य कृषिषिव च।। 
चड अर्वात वश कराना ब्राह्मण का धर्म है। 


(७ विणम्‌ 
(७) दिगुणमाव्रेत्‌ 


यात्‌ मिथ्या अभियोग 
ददर वहन करे 
७ स्वृत्मावराध न्याबस्त्‌ बलवान व्यवहापक्त 7 

अर्थशास्त्र बलवद्‌........ इति स्थिति: ॥ 

- याजबल्क्यसंहितात; रिक स्थानं पूरयत । 

(७) एजादेशः (धमशा 

(७ तृस्चछा (७) नतित 
आ (0) - बाइवल्कयस्मृत्ि के व्यवहार अध्याय में बह बनाया गया 
है कि दो स्पृतियों के विरोध होने पर व्यवहार से किया गया न्याय 
|बलवान्‌ होता है और अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान्‌ होता 
है. .स्मृ्योकिंेधे न्यायलु बलवान्‌ व्यवहारतः, अर्वश 
बलवद्धर्मशास्वरमिति स्थिति: ।। 


जगाने वाला उस घन के दूना धन 


69. कोटिल्यार्थासतरल्लेखानुसारे एषु कः कोपात्‌ विननाश | 


इति उल्लिखितः? 
(७) अन्दुः क) ख्वणः 
(८) कयलः (6) जनमेजयः 


त्र (७) - हिय अवरा मे ।§ अधिकरण 750 अध्याय 
50 प्रकरण हैं इसमें 6000 शलोक है। इस शास्त्र के अनुसार 
|जनमेजब के कोप से विनाश का उल्लेख है। राजा जनमेजय ने 
नशव किया था। 
70. कोटिलीयार्थशास्त्रे सर्वविद्याना प्रदीपः, सर्वकर्म 
उपायः सर्वधर्माणां च आश्रय: का विद्या प्रवता ? 

( आन्चीकिकी (उबी 

(9 बात (७ दण्डनीतिः 

उत्तर ७) - कोटिल्य अर्थशास्त्र जे र्व्रयम विद्या विषयक बिच 
[कले हुए चार विद्याओं का उल्लेख किवा गया है- 

(0) आन्वीक्षिकी 

(२) बी 

(3) वार्ता 

|(4) दण्डतीति 

नवक विद्या व्यानं रीः, पर्वकर्मणाम्‌ उपाव: सर्वधा 
च आश्रय: ओक्ता। 


हे. भतुसहेतानुसार एइ कस्या कजव गणन न 
भवति 

(७) दिवसस्य 
७) वावास्य 
(७) साहसस्य 

(0) दम्डपासथ्वस्व 
(७) -लुस्मति मे आठ अळर के ऋध को बताया गया हे ये 
न हैं- (।) चुगुली कला (2) साहस (3) ह (4) ईषां (5) 
सर में दोष देखना (6) दुसरे के धन को छीन लेना (7) गालियाँ 
दिना (8) दूसरों से बुरा व्यवहार करना है। 

75. अनु्साहितातः रिक्त स्थाने परयत - 


ददः स्मृति: स्वस्थ च प्रियमात्मन: । 
एलन राह साक्षाद्ध्स्थ लक्षणम्‌ ॥ 
क) अपकारू 


(७) उपकारः 


प 
मुस्मूति छे दिलीय अध्याय में धर्म के चार भेद/परकार 


ये गये हं 
विद, स्ति, सतुष का आचार तथा जिस आचरण को कर्ते से 
अपना मन प्रसन्न होता है। वेदः स्मृति सदाचार: स्वस्य च| 


ियमात्मनः एत्र हुः सक्षाडगंस्य लक्षणम्‌ ।। 


toc 
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त्ष 


vcr 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, नवम्बर-2077 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


सूचना : इस प्रश्नपत्र में पचास (50) बहु-विकल्पीय प्रशन 
है। प्रत्येक प्रश्‍न के दो (2) अंक हैं। सभी प्रश्‍न 
अनिवार है। 
अहिम, प्रश्‍नपत्रे पञ्जाशत्‌ परिमिता: (50) 
बहु-वैकल्पिका: प्रश्नाः सन्ि। प्रत्येकम, पानस्य 
अर्य वर्तते से प्रश्‍ना: समाधेचाः। 
व... ऋखदे प्रधमसूत्तस्य ष्टा कः? 

७ (७) विरः 
(0) गृत्समद 


सूचना 


कातः 


(0) मुच्छना 


मण्डल के अलग-2 ऋषि है! 
[केद में 0 मण्डल 028 सूक्त तथा 0552 मव ह। 
2. सायणाचार्येण कस्य वेदस्य व्याख्यान सबा कृतम 
(७ दस्य (७) बुवद 
(८) मामवेदस्थ कदस्य 
475 : (त) सायणाचार्येण अकः 
अर्थात्‌ आचार्य सायण ने सबसे अन में अथ 


3. सधा अवस्तात्‌ प्रयतिः पर्तत इति कुत्र बित 
७) इक (0) पितृक 
(८) _हिर्यग्भस्ते (७) नासर्दवसूक्ते 
[355 : (6) स्वधा अवसत्‌ नासय सक्त] 


वर्णितग अर्थात 'स्वधा अवरतात्‌ 
नरद सूत में है। 


इसका वर्णन 


4... ऋवे रुशद्रत्सा' इति कस्या विशेषण? 
फ़) उषसः 


(७0 असत्यः 


कप ७) केद रदा 
झिपथानीय नेजा है। आकाश की पुत, सूर्य की पली एमं राम्चिहन 
कि रूप में ऋग्वेद में स्‌ का वर्ण प्राप्त होता हैं। ऋग्वेद में 
[भग 20 सूलं में इसकी स्तुति की गई है। 


देवो शानकर्ता मोऊनेन ज्ञानी इति दै 
देवो यज्ञे एव रीप्यने तद्‌ यम्‌ दैवम्‌ 
गुहे निर्मलीकरोति तज्जले दैवम्‌ 


पद्य अर्थः अस्ति = देवो विज्ञानात्या सोऽनेन गहत इति दैवग। 


7.  निम्नाह्रितेषु प्रकृतिपाठ: कः? 
(७) मलपाठः 
(०) पल्प: है] 

[म कप: पृतिपक अं] 

३. निृा्रीच्छ्सि कियन्त चणा मन्त पिङ्गला? 
ह ७) २ 


0) यमयमीपूके 
3) कालसूे 
277 6) रा अस मन जमन कक अक 
भरल्या अह्िर्दशस्व' का वर्णन यमयमौ सूक्त के अत] 
हुआ है। 
जनक कन 


od 
0) शुद 
(6) कृष्णावजुवेदेन 
क ५ (ॐ ल्ल्य कुल सडे आ जया 
करण्य कृष्णयजुवेद से सन्धि हं! बनु की यो शाव 
है) शुक्ल अजुर (2) कृष्ण बुकर! 


ए. चास्या ज्याकरणस्थ फाय स्वरसा 
इत्युक्ति: कुत्र प्राप्यते? 
(3) पाणिनीयशिक्षायाम्‌ 0) निरक्ते 
(०) ऋष्जातिशाख्ये ७) निदानम्‌ 


म त क : (७)_इदे विश्यास्थात व्याकरणम्य काल्य स्वार्थसाधकड 
इतिः निके श्रप्यते। 


ड सपक्षो मिः कास्मन्‌ सूक्ते उपय? 

७) एथिवीसूक्ते (0) इन्दे 

(७) षाभिनसूके (0) सोमसूक्त 
7000000200... (७) स्पलक्षयणो माण: शहभवडनयूक्त उपदस्येत्‌ 
सपलक्षयणो गणिः का वर्णन राष्ट्राभिवडंनसूक्त गे है। 


अ 


"ओरायन र्यस्य लेखका कार 
७0) शहरपाण्टुरक्षपण्डतः (७) बालगज्ञथरतिलक: 
(८) शहुरबालकृष्णौक्षितः (१) विन्टरनित्सः 


एप सकत तय पहन प्र, नवर 207 


is 


॥3. .. 'इघूना' इति कस्य देवस्य विशेषणम्‌? 

&) इर्य (७) अले: 

(0) बसन (6) सकल 

7५ ७) गुना इति अग्निदेवस्य विशेषणगस्ति। अग्न ऋदय 
देवताओ में सबसे प्रभावशाली देवता है। इसकी स्तुति लगभग 200 
सुक्त मे की गई है। दो अरयो के संघर्ष से जन्म होने के कारण 


द्विमतू कहा गया हे! दून इसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
ग्र एक इद्धव्वः चषणीनाधिन्रम्‌ - मर्तरस्मन | 
कस्पार्षमू ? 

(७) वागदेवस्य 


(७) कण्वस्य 


क 

प5... बात प्रत्यय प्रत्वयान्त च वर्जाबत्वाशंवच्छब्दस्वरूप 
'किम्भवति? 
(७) पन्‌ (७) शिपबिकसज्जसू 


संहितासब्जम्‌ (७) ि' सञ्‌ 


9. अष्टौ च दश चेति बिग्रहे 'अष्टादश' इति प्रयोगे 
(आकारानतादेशः केन विधीयते? 
फनाचिकरणजानीययो." 


इविषिः इत्यनेन 


ळ अरणी च दश चेति 


हहे 'अशदश' 


आकाएनादेशः 'दवहनः सङ्भयावामबहीहयशीतयोः' इत्यनेन। 
विधीयते। 
ऋ. च्साभघान ज॒क्ति जत वृसिलक्षण चासन्‌ प्रयाग न 
प्रवर्तते? 
(७) विदे (6) कुरकार 
(८) औपगवः (८) पीताम्बर 


क्ल कलन वरे जग न 
अर्थत्‌ “परार्थाभिधान वतिः" इस परिभाषा के आधार पर वति 
का लक्षण विद्यते” पद में घटित नहीं होता हैं। 


ऊर: ७ भत य लया च वर्जीितावच्छ्सय 2. "रि शब्दस्य प्रकाश: "इतिहरि" इत्वर 7 
रतिपदिकसज्जञे भवति यतोहि 'अर्थवदधातुझत्थयः आरतिपादिकम' || विभक्ती ' त्यादिना कस्मिरेऽव्ययीभावः? 
अस्ति। धातु, प्रत्यय और प्रत्ययाल से भिन्न अर्थवान्‌ शब्द (३) विभक्ते (७) शब्दप़रदुर्भावे 
|अतिपदिक कहलाता है। (2) यौगप (७) अर्थाभावे 


6. णो हिः इत्यत्र णः शबो चि 

कस्मि भवति? 

(७) प्रातिपदिकार्थमावे (७) लिक्ठावाधिकये 

(6) परिमाणमागबिक्ये (6) वचनमात्रे 

4५ : (७) द्रोणो हिः इत्य गोण” शब्दोत्तमबमा विषक्ति 

[परिमाणमत्राधिक्ये इति अर्थे भवति। 'द्रणो ब्रीहिः में द्ोण में प्रथमा 

विभक्ति परिमाणमात्र में हुई है जबकि हिः में प्रथमा 'प्रातिपदिकार्थ | 

गा रे हुई है। 

क.  'जतिबुदिप्रत्यकसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणा 
'णौ' इति सूतस्य प्रत्यवसानार्थे किमुदाहरणम्‌ ? 
७ आशयच्चामृतं देवान्‌ वेदमध्यापयदि 
(८) आसत्‌ सलिले पृथ्वी 

47७ : ७) गतिवुदित्यवसानायशब्द्कर्मळाणामणिकता 

इति सूस प्रत्यवसानावें 'आशवच्चापूतत देवान दाहरणगरित। 

3. मस्को चहाच इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्थ तुमुनः 
कर्माणि चतुर्थीविधायकम्‌ अनुशासन किमस्तिर 

ताद चतुर्थी वाच्चा 

माच्च भाववचनात्‌ 

कियारथोपपदस्य च कर्मी स्थानिन: 

नमः स्वि 


ऽलं वषडबोगाच्च 


एप (6) गी नियः इत्यन अजनुज्यमानस्म 
चुयीविधषयकग्‌ अनुशासन “क्रियापदस्य च कर्मणि स्थानिनः | 


[आस्त। 


७) 'हरे-शब्यस्य प्रकाशः इतिहरि इत्य अव्यय विभक्ति 
इत्यादिना 'शब्दप्रादुभावे' अव्ययीभावः समासः भवति। अर्थात्‌ 
इतिहरि में अव्ययीभाव समस शब्द पुरम के अर्थ में हुआ है। 


उठ जला ति्रणम्ण झि सूरण  जातेविशिह- 
समुदायादेकस्य निर्धारणे दिहितायाः षष्ठयाः 
किमुदाहरणम्‌ ? 
(७) चूं द्विजः रेः 
(क) छात्राणा मः प्टु 
र (७ मतच धमः सूत्र से जातिकिशिट से एक समुदाय 


के निर्धारण में प्रयुक्त षी विभक्ति का उदाहरण 'नृणा दिन: शर्ट 
है। "यत्च निर्धारणम्‌" सूत्र के आधार पर जब समुदाय से किसी का| 
[निर्धारण करना हो तो घछी अथवा सप्तमी विभति का बग 
होता है। 

क्र 


ककमराण िम्तलिखितेए स्मन्‌ चे चते 


(३) श्लिष्टवोगालके 


00 अइिष्टोगालरे 
(७) अशिलष्टयोगातके 


(दिदा सकत दितो फ्रन पत, नवमबर आर 


ले ग्रीकभाषा कस्य परिवारऱ्य भाषा वर्तते? 
(७) समीपगस्य 
(७) एय 
(०) भारोपौयगरिवारस्य 
(0) आलसय 
[405 : (८) औकभाष भारोपीयपरिवारस्य भाषा व्त। 
35. मिलाप का भाष क जस्य जत 
(2) औकभाषा (७) केल्टिकभाषा 


रूसीभाषा 


जर्मनभषा (0) 


3७ : (6) निम्नलिखितापु रूसीभषा केल्युम' वर्गस्य नास्ति अर्थात] 
[निम्नलिखित में से रुसीभाषा कुम वर्ग की घाषा नही है। 
26. 'अश्चः' इत्यस्य शब्दस्य ' अवेस्ता' भाषाया किं रूपं 
विद्यते? 
(३) अश्वः ७) अह्यो 
(७) अप (७) आयो 


[१25 : (०) अधः इत्सय ब्म अवेस्ता” पणाया अस्म रूप 
विदयते अर्थात्‌ अवेस्ता भाषा में अ को 'अस्पो' कहा जाता है। 


(३) अनुमः 
(७) तम्‌ 


(७) शब्द 
[30४ ; 6) सञार उपमः उचले अकर न्द 
मत मे सनजा और सत्तरी के सम्कथ कौ रीति ही उपनिति है। 

38. तुर-सेमादिके न्यायन पटस्य जद कारण पन्ते? 
(७) निगित्तकारणग्‌ (७) सम्वाधिकारणा्‌ 
(७_समवाब्यसमवायिकारणम (७) अपम्रवाविकारणन्‌ 

कर; () न्याय मत में तुते-वेगाडे का ट के सव किस करण) 

[माना जाता है। कारण तीन बताए गये हैं - 

(2) असमवाविकारण (3) निमित्त कारणा 


39.._तकसहदेान्चय व्यतित स्वाः 
कः? 
(७) अनुपस्हारी (७) साधारणः 
(०) असाधारण: (4) किद्ध 


आ. वेदान्तसारानुसारा . 'नित्यनैभि्तिकप्रायश्चित्तोपसनानां 
त्ववान्तरफलम्‌' किम्‌ 

(6) सवर्तो 

(6) पिलृलेकमत्वलेकप्रापि: 

(6) शरीरशुद्धि 

(6) पापकर्मफलविनाश: 

EES णकत : का केदालसार के अमुर तत्व य आबा और 
उपासना का अवान्तर फल अबत गौण फल पितृलोक और| 
|सत्यलोक की प्राणि करना है। 


ज्मः म झन नाल्या 
रचयिता कोऽस्ति? 
(०) सदानन्दः (0) नृसिंह सरस्वती 
(७) उमतीर्थ: (3) कृतीः 


त वद्र को विदवमनोस्जनी' नामक 


| न के सा 

UES है। 

33. विज्ञानम्यकोश; कि भबति 
(७) हि बहा क) सुण अद्य 


आ जनेहि बुद्धि: (0) झनेन्द्रवसहित गन 


4 : (6 सानिया वृद्धि: विज्ञाननयक्रोशः भवति अर्थात 
| पडशनेन्हिव एवं बुद्धि मिलकर वि्ञानमयकोश का निर्माण करती है। 


न के अनुसार सृष्ट को उत्पति सत्‌ से होती है। 
36. _ पुरुषस्य सत्ता कस्मात्‌ सिद्धयति? 
(७) कारणभावात्‌ (6) आरवमाचा्‌ 

'भोकृणवातू (५) _ज्पतिभावात 


se er : (७) तर्कसङ््रहदिशा अन्दः व्यतिरेकदृषटानतरहितो हेत्वाभासः 
अनुप भवति! अर्थात्‌ अन्व व्यक टृशन्तरहित हेत्वाभास 
|अनुपमंहारी हेत्वाधास होता है। 

30. _ 'वहिरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌ इत्युदाहरणं कस्य हेत्वाभासस्य? 
(७) आशरयसिदेचाभसस्व 

(७) व्याप्याचासि द्धहेतवामासस्य 

स्वरूपासिद्धहेत्वाभ्वसस्व 


ळा 


|उदाहरणमस्ति। अर्थात्‌ “विस्नुष्णो इत्यत यह बाधित हेस 


विध तया यची के अनुसार ब की सत्ता भोक्ता होने के करण 


सिड होती है। 'पुरषस्व सता भोकृभावात्‌ सिद्धयति। 
क 


(७) चुद्‌ 


क) बेडशविधम्‌ 
(७) ग्योदशविधन 


bd यन्वकमॅन्हिया,मन, बुद्धि तथा अहंकार साख 
के अनुसार ये ।3 करण होते है 

8... स्वालक्षण्य वृत्तिस्मचस् सघा भवत्वसामान्या' 
इत्यस्या पडती "अय इत्यनेन पदेन किमभिधीयते? 

(७) बुद्धिः, उहळर मन 


का उदाहरण है। 


(6) मनः, झानेन्द्रियाणि ऊमन्दरयाणि च 


पबत 


णि 


(७ परतन्साबाणि, प्झागहाधूतानि परताणा्ञ 
अव्यक्तम व्यक्तम मनन लत 

: (७ वल्य वृरिसवस्व सा मवत्यसामन्या इलस्य 

कौ 'बय' इत पदेत- बुद्धि, अहड्ाः इनक्ष अभिवीपते। 

3. समीचीनो तालिका चितुत- 


७0 तम्‌ (6) भडलारायणः 
(9) इल्वल 6) अश्वघोष: 
(८) णह (७७ कालिदास: 
(0) बुद्धिचसिग हण 
छा छा. (टो 
७) (४ (छो (शो 
७) i 0 (या 
॥७ ७ I) (0 
(0 (0 (४) (तो 


कालिदासः 


ड हक 
(७) वेणीसंहार - यनारायण 
(१) बुद्धिचलम्‌ अधषोषः 


40. बुद्धय सद्धा हदि संवनत्वनी प्रथम करण कि 


बर्णन 
(७) रूषस्य दर्शनम्‌ 


(5) वृद्धस्य दर्शनम्‌ 


नुरे 
वद्य दर्शनम्‌ अस्ति अर्थ्‌ बुद्धिचश्तिम महाकाव्य मे सिद्धार्थ के 
हृदय में सबसे पहले संवेग की उत्पत्ति का कारण वृद्ध पुरुष का 


दर्शन हैं। यह गहाकाव्य अशो विरचित है! 
कम सुरतमञर्याः 
(७ राज्वाहनचरिते 


भः पाख्यानमस्ति- 
(0) अप्हार्वर्मचरिते 

(3) ठपल्मरवर्गर्या 
() इराकुमात्करति सजनम उपस्यानम 
लि अर्थात्‌ दशकुमारचरितम्‌ में सुरत का उपाख्यान राजवाहन 
के बि वर्णन में है। 


42. लिशुपालबधस्य सर्गसंख्या भवति 39. झ्लहित्वदर्षणे साकल्येन कनिप्रकार लक्षणा प्रोता? 
(७) ऊर्नविंशतिः ७) वितः (७) अशीतिः 0) शोडश 
(७) एवित (७) गिरति (७) दिशत (8) अष्ट 


44. _ अभिज्ञानशाकुन्तले धीवरवृत्तान्त 
(द) प्रवेशकस्थ क) विष्वम्धकस्व 

(६ अङञावतासस्म (७) अड्डमुखल्य 
(जज्ञाना उ र अश झा उरग 
है। अभिज्ञनशाकुन्तलम्‌ महाकवि कालिदास विरवत प्रसिद्ध नक 
अन्ध है जो 7 अड्डों में विभक्त है। 


तः कस्य उदाहरणम्‌ 


४5 मृच्छकटिके चारुदत्तस्य घुर अस्तिः 
(७) चन्दनकः क) रेः 
सेहसे (७) आर्यकः 
4०४ : (0) शुद्रक कृत गृच्छकटिक्‌ प्रकरण में चारुदत्त का पुत्र 


हलेन है। रोहसेत चात्दत्त कौ विवाहिता एली धुता का फु है 
मृच्छकटिक में चारदत एवं गणिका वसन्तसेना के प्रणय का 
चर्णन है। 


46...“ जरिकिलफलस्तम्पित वचः” इति कस्य कवे; विष 
पोक्तम्‌? 
(७) माघस्य (6) भार 
(८) कालिदासस्य (व) हास्य 
कक : (0) "नारिकेलपलसम्मिते वचः इति भाले: विषये परो्म्‌। 
'नास्किलफलसब्मित वच यह कथन मल्लिनाथ दा महाकवि आरव 
के विषय मे है। 
अ. साहत्वदकणानत्तरण एकु कस्या रूपकमतस्थे गणना 
नास्ति? 
(ब) अकरणस्य 


अन्तर्गत नहीं होती है। रूपक दस (॥0) होते हं जबकि उपप] 
जडा (8) माने गए हैं। 
५8. _ साहित्यदपंणे " कुन्दन्दसुन्दरच्छाय:" इति कस्य ससस्य 
वर्ण: वर्णितः? 
(७) वासस्य (5) हास्वस्व 
(© शङ्गारस्य (0) शानस्व 


त (साय रग मुछा म शत त्त 


का वर्णन किया गया है! 


७ : ७) माध्कृत शिशुपालबधम्‌ महाकव्य 20 सर्ग में विभक्त 
हयी का महत्वपूर्ण अन्य है। इसमें भगवान्‌ श्री कृष्ण द्वारा 
दिपेश हिरा फे पध का वर्णन है। 


(१) साहित्यदर्ती साळल्येन अशीतिः लक्षणा प्रोक्ता अथा 
साहित्यदर्पण में शाकल्य ऋषि ने अस्सी (80) प्रकार की लक्षणा का 
वर्णन किया है। 


43. एषु कि खण्डकाव्ये भवाति 
(७) मेम्‌ (७) शिशुपालवधम्‌ 
(८) क्रे 

a 


न्हात आला है। जबकि शिशुपालव 
महाकाव्य के अतरत परिगणित बही के अन्थ है। त्या बाणम 
चि कासव गद्य काव्य के अन्तर्गत परिगणित है। 


ज्ञ. साहेत्यदर्षणानृसारेण रिक्त स्थाने परय 
साद योग्यताकाडक्ासत्तियुक्तः पदोच्चयः। 

(लक्षणा ७) अमिबा 

(७) यङ्ग (७) वान्यम्‌ 
| गना (७) व्यम्‌ स्वाद योग्यताकाइक्षासतियुक्तः पदेन 


अर्थात्‌ साहित्यदर्थण में योग्यता आकांक्षा एवं आसक्ति से युक्त पद| 


को वाक्य कहा गया है। 


ए दिए पडता संस्कृत डितेब प्रश्‍न-पत्र, नवम्बर 207 


रि 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, नवम्बर-207 
संस्कृत 


व्याख्या सहित तृतीय प्रश्न-पत्र का हल 


निर्देश : अस्मिन्‌ प्रश्‍नपत्रे पज्बसप्तति (75) बहुदिकल्पीय 

प्रश्‍ना: सन्ति तेषु प्रतिप्रश्‍नमळूद्रयम सवें प्रश्ना 

उत्तरणीबा:। 

॥. _ 'मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति' इति कस्य 
ऋग्वेदीबस॒क्तस्य अंश: ? 

(७) अगतस्य 

(9) इत्धसूव्स्व 


७) वाक्यूकतस्य 
।७) तासदीयसूक्‍तस्य 


अन्नमत्ति 

्दोसूनस्य अशोऽस्त जयात गाया सो अलति यो विषश्वरि' 

न वाळूत के ऋग्ेदीययुक्त का भाग है। 

" हिरण्यगर्भसूक्तम्‌' ऋग्वेदस्थ कस्मिन्‌ मण्डले आयातिः 
मे (७) अश्ये 

(0) दशे 


टले आयाति 
ऋग्वेद के दशवें मणडल में आवा 
028 सुक्त एवं ॥0552 मन| 
षि ह। 


अर्थात्‌ हिरण्यगर्भसूक का वर्णन ऋ 
है। ऋषे में दश (0) मण्डल, 
मिलते हैं। प्रत्येक मण्डल के अलग-< 


७. ७) : वे 
की नासिका को शिक्षा कहा स्वा है। षड़वेदाज्ों के विषय में इस इस| 


रि भोये 
का प्रात वेद मुख व्यार सम्‌ 
तस्माद्‌ साडूमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते 
ज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ इत्यत्र देवम्‌ इति पदं 
दशमस्त? 

(७) आसुतम्‌ 
(८) अन्तोदात्तम 


(७) मध्योबातम्‌ 


. ७ 
|अलोदाततमास्त। 
&. स्वरिते अनुदात्ता; किमुच्यन्ते ? 


७) उदार 0) स्याः 
(०) प्रचया: (त) अनुद 


3... ऋचिेदस्थ प्राष्यकारः कः 7 
(७) महीधरः का स्कन्दस्वामी 
(०) हलायुषः (0) भद्टभास्कर 

७. ७) : वदस्य भाष्यकारः स्कन्दस्वामी अस्ति 

कि भाष्यकार रकन्दरवापी है। ऋग्वेद का विभाजन 

उपलब्ध होता है- () अष्टम (2) मण्डलक्रम। 


(र्या कस्मि चदे र्यत ? 


(७) अथववेदे ७) सामवेदे 
(4) यनुद 
En (0): ब्रायकराण्डण' अबे प्राप्पत अर्थात ब्राण्ड 


होता है। अधर्ववेद का 5 वा काण्ड ब्रा्वकाण्ड 
कि नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जरा का अर्थ से है। इस 
मे अहा के स्वरूप तथा उससे उत्पन ष्ट्र का व्यवस्थित 


वणन हे! 
5... शुनः शयसय आख्यान कुनर 7 


(8) ऐरण (5) तति 
(७) शतपक्काह्मणे (6) त्राणे 
[द 6): शुक शेपस्थ आयने श्रे आप्ये अः 
'शुनःशेपास्थान का वर्णन ऐतरेय आहाण में मिलता है ऐतरेड ह| 
वेद से सम्बन्धित आहण हैं। ऐतरव ब्राह्मण 40 अधां में 
विभ है तथा इसके रचयिता महीदास तव है। 


&_ चेदस्य नायिकास्थानीयमड्ठ किमस्ति ? 
(७) शिक्षा 
(6) निर्क्‍तम्‌ 


(८७: लाले अनुदान जयः उधम, | 
9... मातिः इति कस्मिन्‌ लकारे रूपमस्ति 


७ लेट 


जके रूपम अर्ह जवात लेट 
दम प्रयुक्त होता है। 


॥7:_ सामवेदस्थ आहमणमस्ति 
७0 गोपथबाहाणमू 00. शानाम्‌ 
(८) संहिलोपनिषदृज्ातणग (0) शह्पयक्रह्मण]्‌ 

0६. ०) : सामवेदस्य संहितोपनिषद्‌ आद्मणमस्ति। अर्थात] 


|संहितोपगिषद्‌ ब्राह्मण सामवेद का ब्राहाण हे। यह ब्राह्मण कुमी 
शाखा से सम्बन्धित है। सामवेद की तीन शाखा प्राप्त होती है - 
॥- कुव झाळा 


2- राणावनीव शाखा 

|3- अनीस शाखा! 

॥ कहदारण्यकम केन दन सम्बद्धमस्तः 
७) ऋनं ७) यजु 
(७) सामवेदेन (0) अदन 


FR जलदिन सदम अत 
प्त बुद से ससत है। यजुवेंद की दो शाखां हैं 
॥- शु यजुर्वेद 

2 कृष्ण 

अृहवरण्यक शुक्ल यजुर्ेद का आरण्यक है। 


कक 


॥. 'अगा इव स्थनाभी संहिता यत्न नाडयः "इत्युक्तिः कुत्र 
र इत्यतः कुः 
(७) गुण्डकोपनिषदि ७) कठोपनिषदि 
SE (८) वृहदारम्यकरोपनिषदि (0) झाल्दोन्वोपनिषदि 
८ (७) : अग इव स्थनाथी सहेता यत्र नाइवः” इत्युत 


मिग्डकोपनिष्दि विप्रत। अर्थात्‌ “अश इव रथनाभी संहिता य 
इय: यह उत्ति मुण्डकोपनिद में प्राण होता है। 
डि ; कुत्र वर्णिता ? 
(७) ईशावास्योपिरदि 

4०) वृहदारुयकोपनि्दद_ (8) प्रश्नोपनिषदि 
“अतिमुक्तिः बृहदारण्यक्रोपनिषदि वर्णिता। अर्थात 
'अतिमुक्तिः' का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में है। 
आत्या का इदमेक एवाग्र आसीत पत्यत कुत्र 
प्ते ? 

(७) ईंशावात्पोपनिषदि..[8) तैतिरीबोपनिषदि 
(७) न्यनि _|0) प्रश्नोपनिषदि 
नवा (६७) : आखा वा इदमेक एव आसीत इस्यु 
ऐलरेयोपनिषदि प्राप्े। अर्थात्‌ आला वा इदमेक एवा आसीत्‌ 
न्दोग्द उपनिषद में है। 


0) ऐतरबोपनिषादे 


॥9. निरुक्तदिशा पदजातानि कति सन्ति? 

७) त्रीणि (0) चत्वारि 

[७ पज्च (क) ष्ट 
नाश ७) + निरत्तदिशा पदजातानि चत्वारे सम्ति। अर्थात] 


लिश से चार पद (नभ, आख्यात, उपसर्ग, मित) उत 
होते हैं। जो इस उकार है- नाम, आखात, उपसर्ग और निन 
सके अलावा निरु के पाँच (5) प्रतिपादय विषय है - 
॥) वर्णगम 
(2) वर्णविषवय 
(3) विहार 
|.) वर्णनाश 
(७) धातु का अर्थ ज्ञापन। 
20. _ अदस्य कि गूरम्‌ अस्ति 
७) खादिरणृदयसृबम्‌ (|) कात्यावनगृहासुजम्‌ 
(७) स्शिव (0) वैतस 
छा ७: अविदस्य शिकू अस्ति जनत 
कीशिकगूहासूत्र अथर्ववेद से सम्बन्धित है। इसके अलावा 
खदिर सामवेद से सम्बन्धित है। जबकि कात्थायनगृल्यसूत| 


[4० ७७) + मो न मः कुनो गिरिटा” इत्तर नः इ 
उपमाबयीऽस्त। अर्थत्‌ ` न भमः कुवर गिराः यहाँ पर न 


शद उपमाः हे! 

ठ. पुरुषः इति पदस्थ निर्वचन कि नासति 
(3 पुरु (0) परुष 
(9 (0) पूवत 


फ़.... तुजम केन वेदाडून सह सम्बद्धपस्तिर 
(७) शद्ग (0) कल्पवेदाबलेन 
(9 व्याकर्वेदाब्रेन (4) निस्कलवेदाक्रन 


[९0 लङ्गन 
कल्पा से सातन्धित है। कल्प से सम्बन्धित चार (4) सूत 


जुनी 


अनुसार विकल्प ८' माना गया हैं। वेद से खाजवत हे! 
क ठा. ऋिेदफ़ालिशाख्यस्य प्रवक्ता कः अस्ति? 
(७) ईशावात्योपनिषादे |) तैतिरौयोपनिषदि पय शनक (ण उवट 
'छान्दोग्योपनिरषादे___ (6) प्रश्‍नोपनिर्ादे ___[ कात्यायन: (७) अननभ्ट्ट _ 

88 “अन्न बहु कुर्वीत” अयमुपदेशः तैलितीयोपनिर्षादे पर्यत | १०५. (॥) : ऋग्वेदरतिशल्यस्व प्रवक्ता शौनकः अस्ति। अर्थात] 
तिलिरीयोपनिषद्‌ कृष्णवजुरेद की उपनिषद्‌ है। इसमे तैन (3)| | र्वेद गतिश के प्रवक्ता शानक ऋषि है! 
अध्याय है जिनके नाप इस प्रकार है - ३7 स्यज्जनाजि ळस्याङ्ग मचत 
।- शिक्षावल्ली 2- ब्रह्मनन्दवल्ली 3- धृगुवल्ली।  कप्रांसिणा्ययत 7 
76. पूगो न भीमः” कुरो गिरिश्च इत्यत्र 'न' कीदृशः ? ७७) परस्य 0) उत्तस्य 

(७) उपमार्कवः (5) प्रतिषेषार्थीय: (८) अपूर्वस्य (0) मष्य्य 

(८) विचिरत्सार्ीः (५) समुच्चयार्थः Een Re खत ल 


|ऋकमातिशाख्यमते अर्थात्‌ ऋकतिशाखय के मत में स्वर के अनत मे| 

व्यञ्जनो को उत्तराङ्ग कहते है। 

23, _ ऋव्ग्रातिशाख्यदिशा च्यञ्जनानामाछाः कि भवन्ति ? 

(७) अनास्था 00) कर्ण: 

सन्ध्यक्षराणि (०) स्पश 

[808 (४) : ऋकप्रातिशाल्टदिशा व्यकनकनामादा: स्पर्श; भवन 

अर्थात झकप्रातिशारूप के अनुसार व्यड़नो में समे पहले स्पर्श वण 

आते हैं। 

अप... ऋकषप्रातिशाख्यमतेत वक्ष्यमाणेषु सोषयवर्णः कः ? 
(ह आश 

कप (णन 

(७; श्ल्यतशख्यगोन ल्यशलेप सः का अहित | 

"आध्छिषेण;' इत्यत्र कियान्‌ स्वरधक्तिकाल: ? 


॥- तयू 2, 

2- ह्यू (७) एकमत्राकाल (७) अर्धनकाकालः 
- धर्मसूतर (७) पादमाजक्लः (0) दालः 
शु इल पदा सकभ 
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26... पाणिनीबशिक्षानुसार 


हस्तप्रदर्शन विधिः कुत्र विधातव्यः 


RE न्यारणकाले हस्तप्रदर्शन 


३४४. (3) : पाणिनीयशिक्षानुसार स्वर 


33. 'कृद्धों जनों. दुःखशतानि भुक्ते इत्यज्ाह्मने 
पदविषायक सूत्र किम्‌? 
(७) भावकर्मणो 
(०) कुस चाशररे कमणि) भुनोऽ 


0) अकर्मकाच्च 


नने 


7000... हि 


28. 'पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णष्वव्यचा न च । 
बाया पदानामत्यसत प्रकिदेको न कश्चना' 
- अनवा कारिकया भर्तृहरिः कि बोधितवान्‌ ? 
(00. (६) : "दे न वर्णा विदन व््वयवा न च। 


जगत्‌ गदान बो न कडन! 
अनया कारिकया हरि वाज्यस्य सत्यम्‌ 
बोधितवान्‌। अर्थात्‌ उपर्युक्त कारिका में तहि महोदय न| 
विषय की सत्यता को बताग है। 


37... एध धातोः लुडि उत्तमपुरषकवचने कः प्रयोग: 7 
(७) ऐधिषि (0) एविषीव 
(ल ऐविष्ये (७ ऐघे 


विधि: कर्हे विधातव्यः अर्थात्‌ पाण्नीयशिक्षा के अनुसार सित ब Fr के इुड कळीचे 
र के उच्चारण के समय हस्तप्रदर्शनविधि (हाथ) कर्ण के मूल में विषयक सूत्र भुजो5नवने' अस्ति। अर्थात्‌ 'वृद्धो उन दुःखशतानि 
हत है। मे” इस वाक्य में आत्मने पद विधायक सूत्र “युजेहनवने' है। 
37... कचे जञायते महाजाष्यदक्षण सिद्ध शब्दोज्यः सम्बन्ध |34. ' आख्यातोपयोमे” इत्र ` प्रयुक्तस्योपयोगशब्दस्य 
चे ति? कोऽ: ? 
(6) अर्थक्ियार्थिए: ७) लोकतः ७) का 
(७) शक्त: (0) कोश 00) निवमपूर्वकविदयवीकार 
(६०८ 0) : लोकतः शयते महाभाष्यदृशया 'मिद्ध-राब्वः्य: (७) निवतकाल भृता स्वीकरणम्‌ 


(त) अन्यवः 
द 6) : आयोगः इत्र ु्ोयगलत्य जगी 
|असि- “नियपर्वविद्यस्वीकार: ।' अथंत्‌ “आख्यातेपयोगे' सूत के] 
(आधा पर जिसपे नियमपूर्वक पढ़ा जाए 
35. 'अरबी' भाषा कस्य भाषापरिवारस्य भाषा अस्ति? 
७) सागीपरिवारस्य 0) हागीपरिबरख्य 
(0) काकेशीर्पारस्य (५) हितीपरिवारस्य 

(77777 तग ल मा भाषा सामीपरिवारस्य भाषा 


(७) एहेले-शिलालेखे 
(७) गिस्नासलेखे 


7: (॥) : 'एध' धातोः लुङि उत्तपुरुषैकनचने 'ऐश्रिषि' रयोग] 
|भवति। अबा पध धातु के लुङ सकार उत्तमपुरुष एकवचन मे| 


फ ७)! पी स त्‌ यानः नः वगः मदा 
3... एप अतु त्यवात शुद्ध प्रयोग्य 


पेचिषि' रूप बनेगा! ह य प में है। 

३. "वतो? तर्त प्रत्ययास; क प्रयोग: ? 37... निम्नलिखितेष कस्पैकोभिलेखो यूनानीलिष्या चरते? 
६) षम्‌ (0) पलः 6) समुहुस्व ) पुलकेशिर 
(७ भव्यम (0) भव्य: म शकता 


(०) अशस्य (७ स्रः 
मल अशकस्य अभतेख यूनि 
अर्थत्‌ निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेख यूनानी लिपि में है! 


लिप्या वत 


(४) यवान्‌ (0) जञानवान 

(०) विद्यान्‌ (6) तक्षन्‌ ह. अछोलिखतान केन सह कस्य समबन्‍्ध' अते 
ज्यानी समीचीनां तालिकां चिनुता 

र्थ दिये गए विकल्पों में यबबान्‌ में 'यव' मादुपवाश्षी| (4) नैयायिकाः  () प्रां स्वतोडय़ामाणयं परतः 

मवोऽयवादिः सूत्र से स्तूप प्रत्यय होकर वववान्‌ बना है। (8) पूर्वीमांसका:  (ज) परपण्याप्रामाण्ये परः 

अ. _ खिव सामन्‌ शब्दस्य प्रधार्य क: प्रयोगो भवति? (८) जैनः (8) अगमाय स्वतः प्रामाण्य पतः 
७.) अमन. CE 0) बौद (60) प्रामाष्वाप्रामाण्ये स्वतः 

___ (2) रामा __ 8) सौमना की SOE 

A मन्‌ का प्रग विणि एळबवन मे ख| ७) १७ ही हि (ळे 

ग होगा इसके चलते है- OD 0) ऐश 

यमा विभक्ति सीमा सीमानौ सीमानः ७ ७ ळ ७ 0) 

रिया विभक्ति सीमालम्‌ सीमाना सीम Wb i tn 

ए दट पा कत दलीय नर, नबम्ब 0... डा 


न केकेन तालिका इत प्रकार है - 
= 0 प्रमाण्यप्रामाप्वे परत 
(॥) प्रामाष्य स्वतोःआमाण्य परतः 
एक) आणर स्वतः 
(७) अराय स्वतः आमाण्य परत: 
'र्कसंद प्रहदीपिकायामीश्वरस्य लक्षणे किमुक्तम्‌? 
(७) जनाधिकरणत्वस्‌ (8) नित्यज्ञाधिकरणत्वम्‌ 
(७) अवकमाहवत्वना (0) सुखादिमत्वभू 


(3) बंडा: 


EN 


(8७. (७) : इकतेनॉशब्दम' इत्यस्मिन्‌ सूत्रे निम्नलिखितेष 
[शाज़ुरमाष्यानुसारं थानं जगतः कारणमस्ति मतत निरस्ते 
45. तद कहा सर्वजे सर्वशक्तिजगदुत्पस्तिस्थितिलय- 
'कारणम' इत्यवबोधः शाळुभाष्यानुसार॑ कस्माद भवति? 
(४) अत्यक्षद्शनात्‌ (0) वेदान्तशख्नात्‌ 

(०) जगद्वैचि्रवात्‌ 


32722: 'शाइरभाष्यनुसार 'वेदालशाखात्‌ भवति! 


छू ७) :  त्कलळलतातकायाम श्रय लकष 
'निल्वज्ञानाधिवरणत्वन्‌' इत्यम्‌! अर्थात्‌ तर्कसंगरह दीपिका में ईश्वर! 
[का लक्षण 'नित्यज्ञानाधिकरणत्वम इस प्रकार दिया गया है। 


47 न्याबसिदधल्तमुक्तावलीतेत्याउनुधितो व्याधि | 
म्भवति ? 
(३) आपर (७) पामरः 
(फक (७) करणा 


Fe WR (४) : न्वावसिद्धान्तमुत्ताव्लीरीत्याउनुमिली व्यणिजञनं करण 
लन अ न्ययन यानीति अनिति में व्याष्तिजान 
'करण' होता । 

a, hr” 
लौगाक्षिभास्करेण ' अर्थ" पदोषादान॑ किमर्थम ? 
(७) स्वरगादिप्रवोजने5 तिव्याप्लिवारणाय 

(0) भोजनादावतिव्याप्तिबरणाय 

(0) स्वेस्यागाद्वतिव्याणिवारणाव 

(0) सतपक्षालनादावतिव्याप्तिवारणाव 


बौद्धानां कति प्रस्थानानि प्रसिद्धानि सन्ति ? 
(७) चत्वारि क) औगि 


(०५. (4) : ओद्धाना चत्वारि प्रस्थानानि प्रसिद्धानि सन्ति। | 
विडो के चार प्रस्थान प्रसिड है. (3) दुःख (2) दुःख समुदाय 
(3) दुःख निरोध (4) दुःख निरेधगामी। 


43. चद्धदनानुसार चिततसकन्ध कतिधिधः 7 
७) चतुर्विध ७) पज्वविष: 
(9) पवि: (3) सप्तविष: 


[८ (७: सदु खतिस्क-॥: प्रिः अकर बद 
कि अनुसार विततस्कन्ध पाँच प्रकार के होते हैं चित स्कन्थ के पांचो| 
[नाम- रूप स्कन्ध, विज्ञान स्क, वेदना स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध अँ 


46. ' ृग्दर्शशशकत्योरेकात्मता' इतिलक्षणा योगसूत्रे कस्य 
विद्यते ? 


(७) अकिः 


(७) अभिनवस्य 


ज रन 
अस्मिता” का है। 'ोगसूत ्र' महिं पतज़लि का बहुप्रसिद्ध अन्ध है। 
अ. वेदान्तसारानुसार अनबन कि न गण्यते 
(७) अधिकारी (0) विष्यः 
(4) सम्बन्ध: 
७. (6) ल जन अनुने साधनानि न गण्यते तात्‌] 
विदानासार के अनुभ चतुष्टय में साधन कौ गिनती नहीं होती है 
क्योंकि अनुबन्ध चतुष्टय के अन्तर्गत = = अधिकारी 2- विषय 
3- गान्ध एवं 4- प्रयोजन आते हैं। 
4 बेदानतदर्शनानुसाए व्यष्युपहित चैतन्य मुच्यते? 
(0) ईए क) अश 
(७) अहा है] 
or हल] कर) : वेदानदर्शनानुसार व्यष्ट्युपहित चैत 
उच्यते अर्थात्‌ दान्त दर्शन के अनुसार व्यष्टि से उपहित चैतन्य को 
आज कहा जाता है। 
5. 'पुदगल:' इति शब्द; कस्य दर्शनस्य र्ते 7 
(७) बँडदर्शनस्य क) जैनदर्शनस्थ 
न (0) वेदान्तदर्शनस्य 
(नदरशनश्य वनि अर्थात्‌ 


दर्शन दो विभाग गे 


७) अषटदरदोेप्वो मुब्तः 


स्कार स्कन्ध 


(७) जैनदर्शने दीक्षित: 


44... ेनाशब्धमर इत्वस्नन सूत्र म्मा |^): तदस जि” अशादशदोषेम्यो मुक: भवतम 
शाळूर॒भाष्यानुसारं किं मतं निरस्यते ? अर्थात जिनदतवृरी के मत में अद्वारह (।8) दोषों से मुक्त व्यक्ति ही] 
(७) मा जगतः कमसत [न कहलाता है। 
७) अधनं जगतः कारणमस्ति हा... एषु किः रामाबणाभित न भवति? 
(७) उ सर्वजमस्ति सारात्‌ (७) पञ्चरात्रम्‌ (5) उत्तरयमचस्तिम्‌ 
(4) ईक्षणशबिन्ह्ाणि नास्ति (०) महानाटकम्‌ (व) रघुवंशम्‌ 
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गा] 


क रण परम उमायाणश्रित न अवति अर्थत दिये गण] 
[विकल्पों में से 'पजरात्रमू' रामायण पर आश्रित नही है क्योकि इसका 
उपयीव्य महाभास्त है यह भर” के ।3 जटं में से एक है, जो| 
[तीन अंकों में विभक्त है। 
३2. एएु कि पर्व महाभारते नासति? 

(७) सभापर्व (७) भीष्मपर्व 

(७) यनव (७) शत्वपर्व 
(७. ७) उप विकस्य मे से षाव महाणर उ नह ह 
[महाभारत अद्भारह (8) पवों में विभक्त है। इसके रचयिता महा 
कृष्ण दैषावन वेदव्यास माने जाते हैं। इसके भीषपर्व गे 
वहता बा वर्णन है। 


53. एखु कि महापणणम्‌ असति 
(0 इम (6) स्राम्बपुराणम्‌ 
(©) एकपुरणम्‌ (२) आदिल्वपु 
[६७ (४) : निम्नलिखित में से कृ्मपुणण महा! 


[आत है। पुराण की संख्या अद्वार (।5) हैं तथा उपपुराण | 
ह 8) मने गए है पुग का लक्षण इस अकार ह - 


(७ अक्षेप्लाकरस्व__ () विशेषेत्यलड्ञासय 
[^ 60: सुमु कः चिस पक्र 
इल्बादिश्लोकः न्याल रवे उदोते 
अविवक्षितवाच्य उदाहरणं भवति। 


(४5 दशरवळमते एुखसन्ये: अगानि स्नः 
(9 एकादश छा दादश 
(० जवोदश (6) चुद 
[१०५. (७) : दशरूपके गुखसन्मे दादश (3) अङ्गानि पवार 
र्त दशरूपक के अनुसार मुखस्य के बा (।2) अङ्ग होते है। 
ठ. ज्नन्न्ववत सूस फललाभाय अत्सुक्यमाज्रे भः 
(७ आसः का बलः 
(०७ त्यहा (6) फलागम 


[१० (3) : पनज भूयसे फललागय अऑल्सुक्यमात्र आरभ 
वाति अर्थ दशरूपककार घनज़य के गत गें भयले फललाभाय 
|ऑत्युक्वपावग्‌' यह आए होता है। 


विष | सुखं शबाना: कायः ढत पदनतनयाय 


ङा रथे आनने श्लोक; उतमकाव्यसस्व दाहरणं भवति। 

$. "सुवरणंपुत्या पृथिवी चिन्वन्ति  पुरुषाखय: 
इत्यादिश्लोकः ध्यन्यालोके परथमे उदेत 

उदाहरणं भवति। 

(३) अविवक्षितवाच्यस्य (७) विवक्षितान्यपरवाच्यस्य 


भा .  क्ललळानुत्तर खपत. 
सरग बंशोमन्व्तराणि च ks bers ५२४४ अ 
ंरानुच चैव पुराण पढ लक्षणम। (अ खा 
$ क्य तन CRD) 
Es ७ क्त (0 (०७ (७ 
©) त) (960 
(७) सुवर्णन (0) विराज 5 है है 0४५४ 
(७) चेतयन (0) पल: ७ ५७ (8) (0) (0) 
प (५) : काल्यमीमांषादां प्रक्‍मेच्याये रीकिनिर्णयविषये| | १०५. (३): कालक्रम के अनुसार सही तालिका इर प्रकार है - 
नाभः तमि अहत उ लोळ ॥- भरतः (2) मम्पट: (3) विनाथ कविराज: 4- जगन्नाथ:। 
5. यि दृष्ट एव नस्या निर्वाति मनो मन भः ५224 कक 
सुकृत र 
आलोके हि शिकत कु कमु 228 नल ४४ 
उलन ल सका shares sree > युज 
(७) हिमंशुता 
hd Fr व (७) काव्यलक्षणम्‌ ७) कान्यहेतुः 
पक ग एन ससा लोन म्य माम |... बम (0) रात्यवैविष्यम्‌ 
आलोके हि हिमांशोर्विकसति कुसुम कुमदत्य:।' [१७५ (9: दिनपरः सममितः 
अ मनसः भ्रति “सुन मह* वर्तते" काब्यबन्थोषभिजरानां हदयाहादकारक:।। 
टन टन यह आवार कुलक का काब्यप्रयोजन का तकण है। 
शिशिर मुखं शयाना: कषयः कृष्यन्ति पवनतनयाया॥/' |. अस्तु सर्चानमलनतालिकः चिनुत 
= सङ्गरे प्रथमे आनने शलोकोऽचमुदाहरणं भवति! (2) चीयते बालिशस्याचि (6) पृच्छकटिकम 
(७) उत्मोतमकाव्यस्य (७) उततमकाव्यस्व स्पत कृषि:। 
(८) मश्वमकाव्यस्थ (७) अधना (9) आसीत स दोलाचलित्तरतिः। (७) कर्णभारमू 
[4 (७) : वि न्त | (6) हृदये गृह्ये नारी यदीदं नास्ति (८) रघुवंशम्‌, 


गम्यताम्‌ । 

(7) हु च दतत च तदैव ति्ते। (0) दक्षम्‌ 
७) एफ) (टा mM 

७ 00 0) 00 (छ) 

७ 6) ७) 6) तहो 

७ &) ९५ 6) ७) 

i 0 00 
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ण 


> (ब: रकन कलम कल जकर है [द 6: मखु जन्म जरुर चया माक मे 
(७) शकले बालिशस्यापि सत्प कृषिः (0 गुदम्‌ || यह ठि हंस की है। गॅपधीव्यरित महाकाव्य 22 सग म विक श्री] 


७) आह्‌ स बोलाचलचिवृ्तिः ( सुखं || रिय मादा है इसी गनन कतली के अलक गी 
() गते नार यदीदं नारित रग्यताग॒ (6) पृष्छकटिकम्‌ 9 

|) हुतं च दत्त च तथैव तिति (5) कर्मघरम ||»... हर्षचरितम्‌ कतिषु उच्छतासेषु रधितमस्ति? 

जा हे हब | मे | (७ "ए (6) प 


(० सु (७ अक 
८०2७: सकल ज उच्य उनल अथ 
हत ४ उषो में रचित है। यह कण का प्रसिद्ध आसापिक 
र ह। 
फ 70. उत्तरगमचरिते रैज्नावरुणि:' घदं कस्य कृते प्रयुक्तम्‌ ? 
|शिशुयलवध वें कह वर्णन दम के वहन महिष (पैसा) मे सम्बन्ित]|. (0 विश्‍वामिदस्य कृते. ९७) विस्य कृते 

|! शशुपातवपमहाकाव्य 20 सो मे विभक्त भाष का एक मा 
परसिद्ध महाकाव्य है। 


अर्थात्‌ 'उतस्मचरितम' नाटक में 'मैवर्सण:' महर्षि यशि मे 
ए. कही गया है। 'उततरामर्ारित' भवभूति का 7 अड्डों म वभत 
सिद्ध नाटक है। 


nm, लब्धपरिरक्षणी' इत्यादि-विश् 


क्हौटिलीयार्थशास्त्रे कां लक्षयान्ति ? 

त शा! 'अभिज्ञनरातुन्तलम्‌' महानि कालदा क सात (7 () भेदति क) दण्डनम्‌ 

म विष प्रसिद्ध नाटक है। (८) वर्त्‌ (७) आन्वीदीकी, 
[ ७) अलब्धा लब्ध इत्यादि विशेषण 
[कौटिलीयर्यशाखे “दण्डनीतिम लक्षयन्ति। 


72. संख्याले कर्मसु नियुक्ता ये यादि र 
जा कुर्युः तानपात्यान्‌ कुर्वीत -कौटिलीयारथशाखेः। 

(७) भाखाजस्थ 0) विशलाक्षस्य 

(६) बहुद्ीपुरस्य (७) पिशुनत्य 

[4 (6); सखे र्मु नियुक्ता वे यदियं व 


(७) पुवरमणः (5) नारस्य कय तानमात्यान कुरतः - कौटिलीयार्थशाखे: पिशुतस्थ 
(6) राजहंसस्य (त) प्हास्वर्सण पतमस्ति 
७७८ ७: दशकुमारयिम्‌ के अहम उच्छ्वास में बिदर देश के | (3: 


|भोजवंश के भूषण स्वरूप 'पुण्यवर्शा' नामक राजा का वर्न है| भागविधाग: कर्थं भवति ? 
|दशकुमारणीम' दण्डौ का प्रसिदध गग्काव्य है। इसमे दर| (9) पिदृ क) काः 
एजकुमारों की कहानी का वर्णन है। (८) समधावतः (4) ज्येछरनिछातः 
काग शुक्धिबति प्रसूत; शुद््धिमत्तरः रघ एि ७: यास्क्यः तमे त्ये आत 
पद्यांशः केन सम्बद्धः ? [भागविभाग: पितत: भवति! 
(3) श्रीण्येण ७) रुणा 74. अनुम स्य मेखला कीदूशी कार्या? 


(४) दिलीपेन (७) मुञ्जमयी ७) पूर्बापयी 


तन्ये शुद्धिकी सूतः शुद्धिमतः” रुवः (८) शणतान्तवी (6) कुशमयी 
डांस: राजा दिलीपेन सम्बद्धोऽस्ति। [^॥५. (८) : मनुमते वैश्वस्व मेखला शणतान्तवी कार्यो। 
जलन 75: मनुमे एल कर्ब पात्रा नृपस्य निर्माण गृहीता ? 
इयमुक्लरभवति- (न) इ्रस्व क) कस्य 
(2) दमवनत्या; (0) हँसस्व (८) अशिनो (4) अनिलस्य 


(© स्य (0) नलस्य [^ : ममु जेन अहनः म स्य नि म महता 


एदा सक कब कल क, जूक डा भय 


यूजीसी नेट/जेआरएफ परीक्षा, जुलाई-208 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


Note: This paper 6०११७१ hundred (I00) objective 
pe १०९५७७ of tno C2) marks cach? AN 
0४0०६ are compeikory. 
प्रश्नपत्र में सौ (00) बहु-विकल्पीय प्रश्‍न हैं। 
प्रत्येक प्रश्‍न के दो (2) अंक हैं। सभी प्रशन अनिवार्य हैं। 
अस्मिन्‌ प्रश्नपत्ने एकं शत॑ परिमिताः (॥00) बहु- 
'दैकल्पकाः प्रश्नाः सन्ति। प्रत्येकम्‌ प्रश्नस्य अड्‌.कद्रयं ' 
र्ते) सर्वे प्रश्‍ना: समाधेया 
।. _ शंखायन-शाखायाः सम्बन्ध: वर्तते- 
(७) अकबबेदेन क) अदन 
(७) सामवेदेन (8) कृष्णयजुवेदिन 
6) अनेक पुराणे और ज्जज्जलि के महाभच्य में ऋेद की 
2 शाखाओ का उल्लेख किया गया है। लेकिन शौनक के समय में 
ऋग्वेद की पांच शाखा उपलब्ध थीं- शाकल,वाष्कल, शांखायन, 
आश्वलायन और मराण्डुकावन। आहह ने *बाकयपदीय' में |$ 
शाखाओं का उल्लेख किया है! लेकिन वर्तमान समय में इसडी 
केवल एक ही शाखा-वाष्कल शाखा उपलब्ध है। शांखायन ऋग्वेद 
जी एक झाखा है। 


3... वणल स्य धद्य छने 
(७) अबववेदस्य (0) कवय 
(0) इदस्य (७) पेद 


) सामेद को आर्चिको मे विभ किया गया ह 
0 उत्तरार्यक 


सामवेद में दो सूत्र मिलते है- 

(3) तसू (2) ग्रहवसूत्र 

सामवेद के तमू में- द्राहयायण, लाट्यायन, आइक, | 
जैमिनीय आदि नाम मिलते है। 

[अतः 'द्राहयायणऋतसूत्रम' सामवेदस्य विदते। 


मै मं किए गज ने व वि है 2 
में विष्ट और अन्तिम गें अनुहुप छद 

"एतदचो जरितमापिमृष्ठा आवतेघोषानुततरा दु 
ध्म के स्तुति बचनों को सुनकर नदियाँ कहती है हे स्तुति 
रले वाले विश्वामित्र! जे तुम्हार वचन है, इसको उच्च स्वर से 


हे कहे के ऋषि - गृत्समद 
देवला - इन्द्र 
छद रष 


"जो समृद्धिशाली व्यक्ति को ब्रेरणा देने वाला है, जो निर्धन को| 
प्रणा देने वाला है। हे असुगे! वही इन्द्र है।” 


[न “जामाख्याताप्प वियुक्ता अपि उपसर्गःजावकः मवनतीति 
सर्वः मस्ते 


ह दनण। (१) दषे रु ऋतयः 
तुमुन, कता, कादि त्यय लौकिक साहित्य में प्रयोग किये जाते हैं 
उक अध हऊ | 
जले रण, चरनी 
गम अपय भर+ अ (ककव) 
म्‌ 


0) रूः 
HERS: SME बा 
Ei (७ यह फो ऋगेद के दिलेय मण्डल मे अर्मित इन्द्रस 
(22) के नवे मंड ये उदन है) 'यस्मात' इन्द्र के लिए आया है, 


घोषित करते हुये यह मत भूलो। उती यज्ों के दिनों में अपने 
स्तुति मौतों में हमारी सेवा करो अर्थात हमारी प्रशंसा करो। 
4. अधसतन र 
(७) 'के सरस्य चोदिता यः कृशस्य'  - इनेवता। 
(0) 'यऊलमध्वसगा गोफामृतस्‍्क ददिम - अभुक्तम्‌ । 
(७) 'विश्व॑ वीची स्रवः उदस्दाट' - सविसू्तम्‌। 
(०) अहं सुवे पितरमस्व मूर्षन्‌' वाकवा 


[जके बिना मनुष्य विजयी 


हैं 
ठ. दस्य कक्मन मण्डल " 


खिछले- 


(७) द्वितीये 


७) दशमे 
(७) अ 


747027765 ससक द्वितय प्रपर जुलाई गा 


ण 


[उल कद क क्र मडल मे नतलम्‌ 
का वर्णन है। नदी संवाद सूक्त में नदियों से थना की 
गडी है। जबकि द्वितीयमण्डल में - इक, द्र 

दशम्‌ मण्डल में - अमूत पत, अष 
ताकादिसु्त। उट्‌ मण्डल में - दिदेव सूक्त, सोप सुत 


0. _ पकिशश्भागम लिरुक्ते कति अध्यायाः सत्ति 
७) सक्त ७) द्रादश 

Es 

3७ : ७) परिशिष्टयागमतिरिव्य तिरुके दादश अध्यायाः सन्ति 


अर्थात्‌ मिङ का शाब्दिक अर्थ है- “व्युत्यत्ति करने वाला' निरुकत- 
दासक की कृति है। जिसमें कुल ।2 अध्याय हैं। दो परिशिष्रभाग को 
लेकर कुल ।4 अध्याय हैं। 

प्रचोदयात्‌ इति कस्मिन्‌ लकारे रूपमस्ति 


लो लका, तद्‌ लकार का प्रयोग लौकिक सूत के 
धातु रुप में किया जाता हैं जबकि 'लेट वोग वैदिक 
संस्कृत (वेदादि) में किया जाता है। 
7. _ त्च जातो अत्यरिच्यत - इत्र सः चदन कः गृहण 
(0) पुरुष 
ण 
30७ : (0) 'स जाती अत्यरिच्यत _ इत्यत्र सः पहन पुरषः गृहते 
यह सुक्त ऋ के इल में वर्णित है। जिसके ऋषि - 
नारायण तथा देर 


(0 इद 


पुर्व हैं। 
ही आगे बढ़ गया अर्थात्‌ पशप, मनुष्य आदि 


चेता को प करके अन्य जगत्‌ से बहकर था। यहाँ 
आहुर के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
7 गलया दलमा इत्याख्यस्य नयस्य प्रणत 
बैदेशिको विद्वान कः - 
रु] एको कलह रक्‌ (0) एफ. गैक्समूलरः 
आ 
हि न न कोले न ग दास्य र्य रता उञो 
विद्वान ए. गैक्डानलः सान्ति। 
4. सासः बद्ज स्यः पञ्चम्‌ स्वग कतमे 
अस्वरयस्वरे अन्तर्भर्ति- 
(७) अनुव (0) स्वलि 
(७) बै (के 


ह यी 5 (0) पाणिनि ने अपनी 'पाणिनीय शिक्षा एवं अष्टाध्यायी में 
सरो के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना की। 


दनः (ठ हक मे छत हक क गमत किख गबा हज 
निम्नलिखित हैं. गायत्री-24, उष्णिक्‌-28, अनुष्ठपू-32, त्रिुप्‌-44, 
ृहती-36, जगती-48, 
[संख्या 36 (०११०।3 
प 


दिसामा अनुयााना संख्य जरः बिच] 
शतपर आहाण इन्द यनुद का एक ब्राह्मण अन्य है। शतप्थ आहा 
अन के आरम के ही काण्ड में दर्श और पौर्णमास यज्ञों के मुख्य 
तया अवानर अतन का वर्णन यवग से किया गया है। 

7... 'बृक्षस्थ न ते पुरुदृत बया; - त्र 


FR 'निपात अनर्थक है जो उपमा या सादृश्य अर्थ को कहा है 
[तथ वे उपमार्थक निपात कहलाते हैं।' जैसे कवं नु कर्यात! 


कम युज नुपूवव्या मत्ऱ्ति- जत 
कथन बर्तते- 
७) शकटायनस्य ७) औंदुम्बरणस्य 
(८) गयस्य (क) कल्य 


का: (0) निरव युतयो निर्व्या भविः इतत कब 
कौलव वते! 
म अनर्थक हैं, ऐसा आचार्य 'कौत्स' का मत है। वे कहो हैं कि] 


[मल शब्दों की भयत योजना बले होते हैं। 
पढ़... ऋक!संहिताया: समुफ्लब्धभाष्येषु प्रथमो भाष्यकारः 
विद्यते - 
(७) साबण: 0) आनन 
(७) स्कदखवामी (6) वेहटमाधवः 
5: (0) बेचे के जिन टोळ के नाम हते ज्ञा हे, इनमे सबसे 
प्राचीन "स्कन्दस्वामी' है। इन्होंने अपनी टीका 687 विक्रमी| 
स्यत्‌ मे पुरी की थी। माधव, सायणादि भाष्यकारों ने सदसी 


को अको भाष्ये में ढून किया है। 
सदरी के बाद अनेक भाष्यकार (टीकाकार) 


चेङ्कटमाधव, आनन्दतीर्थ, सायण, हलायुध, माधवादि। 
ऋष्श्राहिशाख्यस्य पटल संख्या किवती- 
हा] 


क 


सवर तीन हँ- 475: (0) ऋकातिशाख्वस्व पटलसंख्या अष्टादश (।8) भवति। | 
उचत 3... अध्वन सम्वद्धा शिक्षा का चति: 
ग: लोमशी शिक्षा (0) माण्डूक शिक्षा 
| ७ फल किक. 2 मी वि (त) केशवी शिक्षा 
अर्थ है. किला आर माह स्वा क गहने वाया था आग ले. [0७ : (0) शिक्षा वेदाज का एक अंग है। जिसकी तुलना वेदपुरुष 
अर्थ है. जिस स्वर के उच्चारण के समय पहले गाम का आहह हो, |$ 0 शिला बह का शिक्षा ब लि तुतना पर ही 
[बाद में अनुदात स्वर के कारण अवरोह हो। क ल आ लो रि 
ड म्ये शिक्षा शास के अथम अन्ध का नाम 'गएलम' है इसके लेखक| 
॥5. "बृहती - छन्दसि अक्षराणां संख्या विद्यते- “वाम्य” हैं। 
he शो चा माण्डूकीय शिक्षा का 
(७ (0 42 डीव शिक्ष 
० सस्कृत द्वितीय फ्रन- पत्र, जुलाई जाई ग त्त्व 


22... 'शिवसंकल्पसूकतम्‌'माध्यन्दिनसंहितायाँ 
अध्याये समुपलभ्यते- 
७) षोड ७) लि 
__ (०) एकरिशे (0) चलवारिशे $ 
7 (७ किव्संकल्य मूर शुक्‍ल पञ के अवे अल्या का 
थ सुरू है। 


3. तला को बमम? 
७) शब्दप्रृतितत्वज्ञः (0) पञ्च्विंशतितच्वज्ञः 
(८) प्रमाणादिषोडशपदार्थनिष्णातः (0) याज्ञिकः 


[Ei is शब्दावृनितत्चक; ब्हमापृतमस्नुती। 


नस्माज्जायते? 
७) शाब्दात्‌ (5) अनुमानाद्‌ 
(0 अभ्यासाद्‌ (0) उपमानात्‌ _ 


28. 'कुगतिप्रादय:' इति सममासविधायकसूतरस्थ कियुदाहरणम्‌ 
नास्ति? 
(७) पपकत क कुकर 
(७) सुः (6) हस्तेकृत्य 


Se (७) यदि तुय सम मे ूर्पद 'क' शब्द हो अबा प्र 
आदि ठपसगो में से हो अथवा गति संज्ञक कोई पद हो तो 'श्रादि 
कु समास कहलाता है! 


कुमार में पूर्वद 'कु' है। 
39. रगृह इत्य कः कृत्वप्रत्वयःर 
७) ण्या (0) य्‌ 


४; (9 गृह्यम्‌ इ ब्‌ त्ययः सति 
इ, सतु, शास, वृ.दू, तया जुष्‌ धातुओं से चाहिए अर्थ मे "कय 


: (0, परेरय गभिरूप्यादिविज्ञन भहश 


न] 
|तिडन्त 'एध' धातु के लुद्लकार प्रथम पुरुष बहुबचन का रूप 
Er 8 सामान्य भूतर्थ मे लुदू,लकार का रयोग किवा 
[जाता है। 

36. _ "लादो लड वरत इति सूत्रतः क्म्‌ प्रयोगे जातां 
(0 अभवः (0) अलम 

(9_भवेताम्‌ (0) अभविष्यत्‌ 

0) लोटी सदव सुन के उम बनता ही 


Er 


[विकल्प (८) को छोड़कर अनय विकल्प असमीचीन है! 
36. बिह 
पयोगः? 
(७) न्दिन्‌ 0) विदन्‌ 
(6) विन्‌ (७) विदन्मान 


Fee : 6) विदः मलक अत्यय का श्येग कले से बद 
ज्य कला हे! 
और स्‌ अन्त वाले शब्द मसज होते है, बाद मे मल्क पत्य 
भ संज्ञा होने पर संझ वाले रक त > द्‌, स्‌ > रू इत्यादि 
नह होंगे। 
आ. चा 
(७) उपाध्यायनी 
(६) आचार्यानी 
Ce 4 (0) या स्वमेधया सा उपाध्याया उच्यते। 
|डपाध्याय मातुलाभ्वां वा, आचार्य दग च! अर्व क्षत्रिय वा 
(तिक) उपाध्याय, मातुल, आचार्य, अर्य एवं क्षत्रिय शब्दों से 
डी प्रत्य एवं आनुक्‌ (अन) आगम विकल्प से होता है। यथा- 


मान्‌ 


क 


(0) उपाव्यया 
(४) आचार्याणी 


स्ता 


आुबचन 
भकु 

ष म्बत 

डु पवानि भवाव भवाम 

हा महद यशो यस्य सः" इति विगर वहिसमासे कः 
प्रयोगः? 
७) महायशः (6) महाबा 
() महायशाः (५) गहायशस्कः 


(0 अन्यपदार्थ प्रथन जहि 

जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उमे 
|कहुड़ीहि मास कहते हैं। बहुतीहि समास होने पर समास युक्त पद | 
स्वत स्प से अपना अर्थ नहीं बताते अपितु वे विशेषण के रुप में 
म करे है, और अन्य वस्तु का बोध विशेष्य के रुप में कराते हैं। 


उपधाव (शिक्षिक)। 
डप मः इत्वात्वनपकबचाव्कसूतत्य 
सर्गार्थक- “क्रम' धातोरुदाहरण॑ चिनुत। 
(७) अध्यवलाय करमो (७) ऋचि कमो बुड 
न गनेर्‌ शाख्ाणि (4) आङ्ग सूर्यः 
>. : (>), तियत मः” इत्मामनदविधावङसस् 
वक 'करम' धतरदाहरण अध्ययनाय मे इति। 
EN चदम्‌ इत्यत्र 
पाणिनिसूत्रम्‌? 
(७) विभार्‌ 
00) निगरणवलनाेयच 
(८) बुधयुष-नश जग्‌ सुयो णे: 
44) अणावकर्याच्चि्ु्त्‌ 


समानाधिकरण वसक : (ल बुध-युध-नश, जनेद- न अर्वत्‌ बुष, 
ब्रीहि समास के साधारणतया तीन भेद Fs Fd अ ण खु णिनत तथा परस्मैषदी होती 
| ह व्यधिकरण ||3द. अधोलिखितानां कन सह कस्य सम्बन्ध: 

महद्‌ यशो यस्य सः इति विरे बहुहियमासे महायशा: योगः नि समीचीना ताका जनन 
7००५७० सकृत दवितीय प्रस्न स्तर, जुलाई 205 ग न्त्म 


(0) असो तृतीया () ओद भुब्जानो विम 
भुद,को' 

(2) तथायुक्‍्त चा5सीप्सितग्‌ 60) प्रन कृष्णात प्रति 

08) र्णः (क) क्रोशेन अनुवाकोडीत:। 

(6) प्रतनिषि-अरतिवने च॒ (0) भकताय धारयति मोक्षं |+ 
अलमत हरि 
७ ७ 6. १ 

On हो तीही (0 

७) (॥) (अ) in (४) 

OH (छो हा. (शा 


(व) 
हत 

0) अप्व तृतीया 
(द) तथायुक्त चाउनीप्सितम 


(0, ह्रोशेन अनुवाकोडबीतः। 
(0) आदनं फुल्त विषं भुड॒सते। 


(6) लमण (७) भताव धारवाते मोक्षं ह 

()अतिनिचिजतिदने च (७) अरुः कृष्ण्‌ प्रति 

कं... पाजरसोः इत्यन सूत्रेण कतमं कारके भवा 
(3) अधिकरणम्‌ (७) खवनम्‌ 


[9 अपादानम्‌ (3) कणम्‌ 
522 (6 गो झरेन मज अलान न्फ मना 
'पराजेरसोड” सूक्त के अनुसार 'परा' पूर्वक 'जि' (पराजि) धातु की 
थकने या असह होने के अर्थ में प्रयोग होने पर जे असहा होत है, 
उसकी अपादान संज्ञा होती है। 

द-या पराजयते। (अध्ययन हे भागता है॥ 

न इति संज्ञा विच? 
्तिपदिार्थलिङ्गपरिमाणवचनमाते प्रथमा! 
आतिपदिकाुिकु व 

ज्यापातिपदिदात्‌। 

अर्थवदयातुरपत्ययः प्रातिपदिकम। 

2 (४0 आविक शत सश अरथन्वबनुखत्म्मः विक्का 
| जबजळि “प्रातिपदिकार्थ- लिङ्ग-परिगाण-वचनगात्रे प्रथमा” इस सूत से 
|शतिपदिळार्थमात्र, लि७झ्षमात्र, परिगाणमत्र तथा वचनमात्र में इथमा| 
[विभक्ति का विधान किया गया है। 

अ. निम्ति संज्ञाविधाबक सूत्र 
किमस्ति? 


(३) ओत (७) तरौ घः 

(0) यासम (५) आदलवदेकस्मिन 
क (१) प्रगृह्यम्‌ इति गंज्ञाविद्यायके सूत्र ओतमास्ति। 
(ग, उकराल, ऐकला द्विवचन पद की प्र संज्ञा होती है। 


35 आहाणनावय शब्दा जा कचनापद पतज्जालना 
कस्य व्याकरणप्रबोजनस्थ विषये कृतम्‌? 
(5) खाविष्ये (0) उहि 
(६) आगसविषये (५0 लघुविषये 
40 : (0) 'ब्राह्मणेनावश्ये शब्दा रेया” कथनमिदे पतञ्जलिना 


ल्युविषये व्याकरणप्रयोजनस्य विषये कृतम्‌। "हग धवसे 
मोजन, आर्त रक्षा, उ! आण, लघु तथा अरन्देह ये पाँच | 
मुख्य प्रयोजन है। पाल के अनुसार वेदों डो सक्ष के लिए 
|जाकरण का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए ब्राह्मण अर्थात 


0) यद्‌ इङ्गितं चिम्‌ 
(७) पद मिन, च्छन्‌ 
(0) प्रतंतपदार्थको लोके ध्वनि 
(७) व्याकरण महाय में शब्द की 


परिभाषा इस प्रकार दी 


'प्रतीतपदार्थ को लोके ध्वनिःशब्दः इत्युच्यते।" 
्रतीतपदार्थ इत्यादि लक्षण अनित्य है, जिसे नैयायिक शब्द मानते हैं। 


डा सरणा संख्या का? 
(७) विति 0) एकविंशतिः 
(©) अदश (6) पञ्चतः 


[4७5 ७) पाणिनीय शिक्षा की क्कि 4 के अनुसार 
स्वर विशतिस्करच स्पशानां पञ्चविशाः। अर्थात्‌ स्वर 2 तथा 
स्पर्श वर्ण 25 हेते हैं। 


अ. "समीकरण कस्य दिशा चकती 
(७) प्वानेपॉरवतनस्य |) सूपानस्य 
(©) अर्पपरिवर्तनिस्‍्य (0) व्यप्तस्य 

4७४ (४) 'सर्मेकरणम्‌' धविपरिव्तनस्व दिशावततते। 

संस्कृत दवाकर समीकरण को “वीकरण संहा से अभिहत 

के है। 

47. हूः भाचा कस्य भाषापरिचार्य भाषा 

(8) चीतीपरिवारल्थ 0) भरोपीबपरियार्त्य 
सुडानीपरिवारस्य (4) सामी-हमीपरिवारस्य 

[७ : (०) हिब्रू माषा समी हामीपरिवारस्म भाषा असि | 

भाषा के घार खण्डो में आकरीका खण्ड के अधानताः पाय भष 

गरवा हैं। सैसेंटिक या सर्म अफ्रीका में इस परिवार की भाषाओं में 

हित्र. आरसेनियन भी हैं। यह भाषा मको से स्वेज नहर तक, 

बोल जाती है. 

3... संस्कृतमाणाया: दूरोपीयभाषाभिः सम्बधः सकप्रचम 
केनोद घाटितः? 

(७ गैकयमूलमहोदयेन (७ पिनल महोदये 

सर-विलियम-जोन्स महोदयेन (4) वेबरमहोदयेन 

अ : (०) संस्कृतभाजाया: यूरोपीयभाजञाभि:सम्बन्धः सर्वप्रथम एर 

नियोन पहोदयेन' उद्ारितः। 

(वैदिक साहित्य के अध्ययन और प्रकाशन में सर-विशियम-जोन्स क| 

महत्वपूर्ण योगदन है। वर्तमान समय में हमें वेदों का जो क्रमबद्ध 

प्रकशित उपलब्धि है, उसके लिए हमें इन यूरोप विद्वानों का! 


आगार स्वीकार करना चाहिए 

4. अन्तूकरवारः कस्य खण्डस्य प्रावापस्किरोउस्तिर 
(७) बुरेशिवाखप्डस्य 0) अक्ठीकखण्डस्य 
(6) श्रशञनतपहासागगेयखण्डस्य[१) अमेरिकखण्डस्य 


७) अप्रीका खण्ड के प्रधान रुप से पाँच भाषा परिवार हैं, 
अन्नू (बाद) परिवार की भाषाएँ मध्य और दक्षिणी अर 
भाषाएँ हैं। अह 'बनुपालास्य अक्ीकाखण्डप्य 


की 
|भाषापरिवारोउस्ति।' 


वेदपाठी के लिए शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है 45. असद प्रत्ययस्य लिन कोशी भावना प्रोक्ता? 
30. _ पतञ्जलिमतालुसारं शब्दः कः? (७) शाब्दी 0) आर्थ 

(0) अर्थरूपम्‌ (८) शाब्दीआर्थी च 0) स्वगंधावना 
एउट 3 ह स्क सेन पत्र, जला भला 


द ल ल उन खले ल्ल न्न ल 
च लिड,शेनोच्यते। भावना के अथम भेद शादी भावना में व्यक्त 
प्रवृति का जनक या सहायक प्रयोजक का वयावर विशेष शी 
। वह लिङ्ग अंश से व्यक्त होती है. 


न्न 
वना है 


पद. अकळ हासा? दसाम 
लक्षितम्‌? 

(0) श्रुति: (७) प्रकरणम्‌ 

(५) चावस 


शक्ति लिह है। 
कही जाती है। 


: (७) ब्द सारम्‌ सङ्गमः अर्थात्‌ शब्द 
जैसा कहा गया है- सभी शब्दों की शक्ति 
“सामर्थ्य सर्वशब्दानां लिज्रमिल्याधिधीयते।” 


के... तकेसडग्रहदीपिकानुसार स्परातुमेयः कः पदाय;- 
७) आकाशम्‌ (७) मनः 
(७) आला (५) बायु 
BE (0 अतम कृत नकसह म 24 गुणा का उल्लेख ही 
जिसमे स्पर्श थी एक गुण है। "कपत स्थर्शजानवयु:” अर्थात्‌ रुप 


से हीन और स्पर्श वाला वायु होता है। यह दो अरा का होता है। 
हत्व, अनित्व। 

आओ. . तकेसइजहानुसासण आत्मनो विशेषगुणः कः? 

(७0) ेगसंस्कारः (0) स्थिटिस्थापकसंस्कार: 
(8) प () 


शब्द 


७७ 7 छा सवद का पनल शे जलक 
“उपासनानिसगुणब्रह्म विषय- मानसव्यापर रूपाणि” के आधार पर| 
सगुण ब्रह्म में वैर्घकाल तक मनोवृत्ति को स्थिर करने के लिए किवे| 
वाले शाण्डिल्य विद्या आदि कर्म ठपासना कहे गये है। 


ज. जाचक ये प्रमच्‌ इत्वम्‌ अनुब्यः 
कतमः? 
७) अधिकारी 0) विषयः 
(6) सन्धः (8) योजनम्‌ 

3.5: (0) लिज सुग ऊन 


के द्वाए जीव और ब्रह्म की एकता का अतिपदन वेदान्त का विषय है। 


ल समड्यज्ञनापाहल चेतत्य कि वाति 
७) जीवः 0) इर 
(9) बह (७) प्राज्ञ: 
७ : ७) स्य नो चैतन्य ईशः भवान बह अनुपहत 
चैत्य भी इस अद्याण्ड के सभी चैतन्यों का आधार हेता है। 
इह. 'अतत्त्वतोःन्यदाप्रथा' किमुच्यते?े 
७) विकार 0) विवर्तः 
(9) FE (0) अनुपल्िचैतन्यम 


इते उच्य 


लु में अपने रुप के पहियाग 
[होन विवर्त कहलाता है। 


इह. 'ब्लसूत्रप' इत्पस्थ स्य रनामिता कोऽस्ति? 
७) बादरायण: ७) पाराशर 
(६) शङ्कार 0) जैमिनिः 
(केन में लिखा हआ एक ग्र 


केभाचानुसारम्‌ आत्म कन्ठ 
(७) र्वाश्मन्‌ एकोऽणुश्व 
(0) विभुरनित्यश्च 
३हेनिया्नजिरिकतः 
अतिशरीरं मित्रो विपन्य मलान 
म: (ता तर्कभाषानुसाम्‌, आत्मा प्तिशर तिज ्िुर्व 
अस्ति अर्थात्‌ तर्कभाषानुसार आल्या लेक शरीर में भिन्न-भिन्न तथा 
लिहा 
30. _ साध्यशून्यो चतर पक्ष: सः दलो हेत्वाभासः? 
(6) ब (७) आगि 
[9 असाधारणोःनैकानिकः (९) विस 
5 : (०) जले सध्य के आगाद को सिद्धि किस दूसरे अण से 
(अनुमान को छोड़कर) हो, वहाँ पर जित हेल्लाघास होता है। 
[अर्थात्‌ पक्ष मे साध्य का अभाव प्रमाणालरो से हौ हो जाता है। 


प 
(9) 


दानिक अन्य हतर हे। आचार्य बादरायण कृत यह ग्रन्थ च| 
अध्यायों में विभक्त है। 
“हास्म न्धस्य रचयिता बादरायण: अस्ति।" 
इक जञाारम्‌ जत नग्ना क मचय प्रासद्धपक्तत 

(४) सांख्यकारिकाभाष्यस्‌॒ (0) गोगासाष्यम्‌ 

(६) तनणाय ७) उपनिषद्भाष्यम्‌ 
35: (७) शारेस्कम्‌ ति न्मा स्का 


जपय माल 
“शरक नाम से ब्रह्म सूत्र प्रसिद्ध हे) ब्रह्म सूत्र को निम्नलिखित 


नामी से जाना जाता है- 
बेदान्तसूत्र, शारीरिकसूत्र, बादरायणसूत्र, उत्तरपीमांसा सुत्र 
उह. 'दृष्टदानुत्रविकः” इत्यस्मि साख्यकारिकाप्रव 
'आनुश्रविक:' इत्यस्य पदस्य कोऽर्थः 
(ल) कः 0) स्तिः 
(८) वङ्ग्‌ (७) पुराणम 
[4:७ कुरु के उपदेश के अननार मुने जाने के करण बद को| 


| 


ज. तकेआचारल्या समवायस्य प्रत्यक्षमाहे च र “पक | 
यवित क अप त अतु ह क जल ठपव को 
(७) मोग ७) संयुत्तसमवायः जनना जतत त 

क पी (ब) सक्रिवम्‌ 0). निष्किवम्‌ 

शत समवायस्य क्लम्‌ 

इख्द्रयार्थसत्निकर्ष: संयुक्तसमवायः इति। (0) अत्य निय भवत्ति।' कार्य की उस्यक्ति कारण हो 

३3. वेदान्तसारतुसार 'सगुणबहलिवयमानसब्यापाररूपणि' | कहलाता है। जिस प्रकार दूध से दही बनता है। वह अव्यक्त है। 
कमांगि निम्नलिखितेषु कारि भवन्ति? क्र. व्यक्तस्थ च प्रानस्य च कः समानचर्मःर 
७) काम्पकर्माणि ७) निल्वरर्माणि (४) हु ७) सक्रिय 
(०) उपासनाकर्माग __ (4) साध्यकर्माणि (६) हेतुम्‌ ७) लिङ्गत्‌ 

6 367.0९5 सकत वेम प्रपत्र, जुलाई आक...._ ७ ल 


5 : (5 सुख, दु ओर मोहः थे तीन गुण जिस्म हो वह (0) स्थदस्ति, स्याज्ञास्ति, स्थादस्ति च नास्ति च, 
गुण अर्थात सुख-दख-मोहात्मक है। स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति  चावक्तव्यः,  स्यान्नस्ति 
लः यतस्य च भानस च विगुणम्‌ समानधर्मः चाक्ततत्य:, स्यदस्ति च नासत चावत । 
लि. साख्यदशनानुसार "अगुण्यविप्ययात्‌" कि सिध्य (७) स्यबस्ति च नास्ति चावतव्यः, स्वानस्ति चावक्तव्यः, 
(७ न 0) उता स्यवस्ति वावरव्यः, सवाद्य, स्वास च नसि 
(9 जस्य बिगुगात्सकत्वम (6) अव्यकतस्य कारणम्‌ eh अल; 
Ey (0) स्सदस्ति, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति क्तव्यः 
Fo त ४७ पुलकम्‌ स्यन्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यानस्ति 
ति! हि से चना 
सभी वं मतत गुण एक जेते गह पावे जे है कि मे आ 
गण की अथा होती है ते किसी मे सलोगुण की मानता तथा।| 28 ज दमित साम ताव की कला 
[किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है। 6) स्यादस्ति- सम्भवतः इसमें सापेक्ष सत्ता हैं। 
य. (अता बे सह कब कबन्धः, ९) स्थाज्ञास्ति- इसमें सापेक्षिक सत्ता नहीं होती है। 
समीचौनं तालिकां चिनुत- (#स्थादस्ति व नास्ति च-अंशत है, अंशतः नहीं है। 
4. घिथ्वाज्ञानघतूपप्रतिष्ठम्‌ ॥) स्वाध्यायात्‌ जह किमी अंश मे अवर्णनीय है। 
४. इष्टदेवतासम्परयोगः ७) यमाः (४) स्यादस्ति च वक्तव्यम्‌ - अंशतः है और अंशतः अवर्णनीय है! 
€. अनुभूतिविषयासम्प्रमोषः (व स्पान्नास्ति च वक्तव्यं च- अंशत नहीं औ अंशतः अवर्णनीय 
0. सार्वभौमा महम्‌, (सादर च नारित च अवक्तव्यं च- अंशतः है अंशतः नहीं है। 
७) ७) (०0 66... अधोलिखि केन सह कस्य सम्बन्धः? 
६८% ७ & समीचीना तालिका चिता 
BO ती 4. माध्यमिकाः ॥) बाहय 
(0 (9) 0 9. बोगाचाराः ४) सर्वशून्यत्वम्‌ 
हपट] मल्य न्स €. सौता (७ बाह्याप्रल्यक्षत्वम्‌ 
9. पिध्याज्ञानपतद्रपप्रतिष्ठ्‌ 0. वैभाषिकाः ७४) ब्राह्मार्शशून्यत्वम्‌ 
(8. इादेवतासमयोगः ७) खाध्यावात्‌ ७ ७) (७ (१) 
[८ अनुभृतिविषयासम््रमोषः  ॥ स्पतिः (8) tm) (i in) tiv) 
ए सार्वभौमा ह्र्‌ (0) वमा: 00 6) ७) 00 
७. “यथा मधुकरराजं म पतत्तमनूत्पतत्ति, 6 0 ४ hi 
निविशमानमनुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे क | 
'निरुद्धानीत्येष:.........!'" 0) सर्वशून्यत्वम्‌ 
(७) उत्याहारस्य (5) धारणयाः 8. योगाचारः (9 ब्रहह्मार्वश्यत्वम्‌ 
्ह्चयस्य ८. संत्रानिका: 40) बाह्वार्थानुमेवत्वम्‌ 
रर ह के सब स्य न होते र |. पणवा 00) आकम्‌ 
त के समान हो जाना ही अत्वाहार कहलाता है। जैसे-मधुकरणज || 6. अच्स्तनयुत्याना स चनु 
के उड़ने के पीछे मक्षिका भी उड़ जाती हैं, और बडो पर बैठ जाती| 4. ह्षहरितम्‌ ॥ शूद्रकः 
हे! से ही चिल के निरोध के पीछे जाती है। झमक ७७) दष्दी 
द्व च स्व च्यपतभाच्यानुसरेण चित्तघूमीना समु ८. दशकुमारचितम्‌ ) विशाखदत्तः 
क्रमोस्त- 7. प्रच्दकटिकम्‌ (४) बाणभदट: 
(8) क्षिप्तम, विक्षिप्तम्‌, मूढम्‌, एकाग्रम्‌, निरुदधम्‌। (a) (७) te (a) 
(७) क्षिप्तम, मूढम्‌, विक्षिप्तम्‌, एकाग्रम्‌, निरुडम्‌। im, HR शे पे 
(0) विक्षतम्‌, मृहम्‌, एकात्म, क्षितम्‌, निर्धम्‌। CE पक ही 
(७) मुम्‌, मुढम्‌, विक्षिणम, क्षिप्तम, एकाजमु। 400 का i 
FR में च ग चित भरो का उल्लेख इस परर i >) 
किया है- क्षतं, मूढ, विक्षिप्तं, एकाम्रं, निरूद्धामिति, चित्तभूमयः || 8. हर्षचरितम्‌ 0) बाणभट्टः 
अर्थात्‌ किष, मूढ, विक्षण, एकाध और निरूद्ध वे पाँच चित्त भूमि || 8. मुद्राम्‌ (॥) विशाखः 
होती है। (८. दशकुमारचितम. कं) दण्डी 
&.. अनदर्शनातुसारेण . लिम्ताक्वितस्थ सप्तभाडन्यास्य | 2: मृच्छकटिकम्‌ (0) शकः 
समुचितः क्रम: कोऽस्ति? ज न्तले शकुन्तलायाः प्रतिकुलदेवशमना 
(8) स्वादरित च नारित च, स्यादवक्तत्यः, स्थादस्ति, (कण्वः कत्र गतः? 
स्यात्रास्ति, स्यादस्ति चाव्क्तव्यः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यः (३) काशीतीर्थम्‌ 0) प्रयागतीर्थम्‌ 
स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यः। (७) कान्चीतीर्थम्‌ (4) सोमतीशंम 
२० सकत तोय प्म जलाई $ 200 ञ्ल 


आ 


ल्योक शकुनाला महर्षि कणव की पलिता पुत्री थी। 


(0) मकार कशलदरू कृति अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ के चतु || ^॥४ ; 0) भारवि कृत थि 8 सर्ग मे निबद्ध वार ससा 
अंक में दुर्वासा द्वारा दिये गये शाप का वर्णन है। जब कण्व ऋषि || प्रधान महाकाव्य है। जो वृहत्रवी के अन्तर्गत परिगणित है। 
है कि मह दुस शकुन्तला को शाप दे दिये हैं|75, वणस दुयाधनस्य कज्जुका म 
तो महर्षि कश्च अभिशाप को शान्ति के लिए सोमतीर्थ अते हैं। (७) विनवन्धरः क) जयन्यर: 
रषिर (0) 


&छ. "उपप्रा हि दोरेष प्रभुता ८ | १०७ : (१) वेणीसहारे दुर्योधनस्य कज्युकी विनयन्यर: भवति। 
अभिज्ञानशाकुन्तले इगमुकिर्भबति- वेणीसंहारम्‌ नाटक के प्रणेता भड नारावण कीज के निवासी बे। 
७७) मारीचस्य ७) सा सम दुर्योधन का काज्दुकी वगव है। 

76. अर्पर्ण स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वयसिद्धये 
उपलकषणेतुत्वादेा....॥'” 

है। शारडत राजा दुष्यन्त से कहता है- इसे छोड़ दीजिए या स्वीकार (ना es जस सवमा 

जिए चप पर पति का सब अकार का अधा होता है || (एका 00) उल 

हू ल मा तक उल्लेखो नात 777: (6) आचार्य विनाथ कृत साहित्य द्ंण क दिलेर परिच्छद 
(0 स्पा चात की सातवीं कारिका में लक्षण सक्षणा का उल्लेख है। 


स्म कालिदास कूलि मून मे यक्ष अपना संदेश अपनी पली] 


यार्थ में नसर के अन्वव की सिद्धि के लिए जब कोई शब्द 


पर गाज-प्रसादादि सिद्धियों के सुलभ होने पर भी रजा शिति के 
अतिरिक्त तुम्हारे समान कौन ऐसे दुख पूर्वक किये जाने वाले कार्य 
[को कर सकता है। 


चारूदत्त का मित्र तथा विदूषक हैं। 


73. लिय चस्य क्षितिरक्षिण; क तथाद्रिकन्ते न बुधाः 
सुधामपि॥"- इति कस्य कथा अत्र उल्लिखिता? 

0) से 

(क) 
(७) महाकवि क्ले हव कुले जेबधीयवरतन' संस्कृत साहित्या 
के गौरवपूर्ण महाका्य-पज्कक में अन्यतम्‌ है। अथम सर्ग के 
मङ्गलाचरण में उज नल का वर्णन है। 


७0) दुतस्य 


| दुःखम्‌। 

(८) गेनद्ाश्व नाइ प्राय: सीदन्त (क) मुष्‌ 
खिताः 

(0) बत ब्ल) एनच 

'विचिरभिमतममिमुख्ीपूनः। 

कहा लाके ह लाहभ्यः खल स्महमळाः चन्न त 
हर्ष चरिते कस्य मनसि समजायत? 
(७) राज्यवर्धनस्व (6) प्रशाकरवर्धनस्य 


*) के ते अपने मुख्यार्थ का परित्याग कर किसी दूसरे अर्थ का उपलक्षण 
णौ को घमा है इसी का मनोहर विण किक गया है। अहण कर लेता है तो वह लक्षणलक्षणा कहलाती है। बया - गह्य 
रामगिरी से अलकापुरी तक आने में कालिदास ने नगरों एवं विदिशा, || घोषः। 
यनी, अवन्ती, रेवा, गन्धवती, गम्भीर, नर्मदा आदि नदियों फा | उत. अधत्लनघुष्पानो सचनत तुत 
तहत वर्थक वर्णन सिव है मानही का उल्लेख नहीं है। (3) आजडूसे यदिषे तदिद॑ 6) रलावली 
हर जना स्पश हमम 

क इदं दुष्कर कुर्यादिदानीं शिविना विना" (5) अल्पक्लेशं मरणं दारिद्रय (6) मुद्राराक्षसम्‌ 
एषा उक्ति: क॑ लक्षयतिः - मनन्तकं दुःखमा 
(3) चाणक्यम्‌ ७) राक्षस (0) गजेद्राश्च नरेन्वाशश्‍च (म) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
(८) चन्दनदास (७) भागुरायणम्‌ प्रायः सीदन्ति दुःखिताः 
बह सुक्ति चाणक्य डास चंदनदास के विषय में कही गवी] (0) आनीय झदिति घटयति (५) मृच्छकटिकम्‌ 
है। अतः सही उत्तर (८) ही है। विशारद कृति मुद्राराक्षस नाटक के | विधिरभिमतमभिमुखीभूतः। 
रम अंक के 24वें श्लोक में चाणक्य अपने मन में कहता है कि श्र ७ 
न्य हो चन्दनदास, धन्य हो। दूसरे की वस्तु को स्पत कर देने ती आओ 


FH] ड 

(0) आशज्ञरे यदि दिदं रफरशक्षण॑6). अधिज्ञानशाकुन्तलप्‌ 
स्त्नम्‌। 

(0) अत्यवेशं मरणं द्यम (४) मृच्छकटिकम्‌ 


__ (4) हर्षवर्धनस्थ _ 
द्र देखे गये स्वज का बिचि वर्णन 


स 


a 


किया गया है। उसके मन मैं एक विचार आवा कि संसार मे लोहे से 


क त गा | भी कठोर अत्यधिक मोह से युक्त कथपाश होते हं 
(७ शान्तः (७) अदुः IR os कजनः 
७०२ स्कल तीय प्रशन पत्र, जुलाई 305 ET] नला 


७) माधेन (0) भारविणा 
(9 हेण (0) कालिदासेन 
272: (6 “आहद सु ज्यच मामल्लरेशे च बम 
हिवा श्री हेण समद 
ॐ. स बाल आमोद वपक तुर्त मुखत 
पूरणेन्दुनिभ्न्रिलोचनः।' इति शिशुपालवधस्थ पद्यांशः 
केन सम्बद्ध: 
0) श्रीकृष्णेन 
(0) शकेन 


3/५: (७) महाकांव माव करत शिशुपालवधम्‌ माम्य को कथा] 
का आत महाभारत का समाप है। यह 20 सगे का महाकाव्य है। 
इसके प्रथा सर्ग के 70वें- श्लोक में शिशुपाल का वर्णन है कि वह" 
शिशुपाल बाल्यावस्था में चार गुजाओ वाला, मुख से पूर्ण चन्द्र के 
[समान तथा तीन नेत्र वाला था 


का. “बंदेहिब्न्धाईदय्य विद्र रघुकशस्य आस्मिन्‌ पदा 
बैदेहिबन्धु: भवति- 
(9) लक्ष्मण: (७) मः 


Bae ।9 सगो में विभक्त है और जिसमें ]569 श्लोक हैं। 
[बंशम्‌ के चौदहवें सर्ग के 33वें श्लोक में वैदेहि के ऊपर लगाये | 
गवे लक की बात सुनकर गम के हृदय में शोक की वह लहर वैसे 
ही फैल गवी है जैसे कि हाडे की चोट से तथा हुआ लोहा फैल| 
जात है। 

ठ. _ कराब्यपीमासोक्तकबानुसार पुरा पुत्रवती सरस्वती कत्र 

तपस्थामास? 

(क) विलय 
(9 यङि 


(त) मेरुगिरौ 
काव्यास 


Er 
तुरि पर तपस्या की। 

अतः विकल्प (0) तर्कसंगत हैं। 
छू 


जगत्राधमत कार्व्ये कतिविध मतिः 
७) विधम्‌ 


(३) द्विविधम्‌ 


[| के चार भेद स्वीकार किये हैं। . 
() उत्तमोत्मकाव्य (॥) उत्तमकाव्य (॥) मध्यमकाव्य (0) अधमकाव्य 


इ “वः समु त काव्यप्रकाश 
प्रथमे उल्लासे किम्‌ अधिकृत्य उल्लिखितम्‌ 
(5) काग्यलक्षणमू (७) काव्यम्‌ 


(७) काळ 


म (8) काल्यफलभू 
3 200 आवार्य मट जति राश के प्रथम उल्लास उ 
काव्य हेतु की व्याख्या के अतर्गत बताया गया है कि काव्य निर्माण 
[और उनके संयोजन में वा> प्रवृत्ति, अभ्यास के तीनों सम्मिलित 
कि अलग-अलग काव्य के उद्भव अर्थात्‌ निर्माण और 
विजा (रष के हेतु 


हर. माह पक्ष कन जल के उनुलर- तदरुककममंश उपासना 
ये: अर्थतू- उपान और उपगेय में अभेद का आरोप अर्थतू 
दोनों के बीच अभेद का पाया जाना ही रूपक अलङ्कार है। 
उदाहरण “परयासपुषसस्तबकर्तना्क ! 
स्फुस्मवालोमनोहराध्य:॥। 


अर्थात णू पुणय के गुच्छा रुप सनो वाली, खिले हुए परल रुप 
होठों से मनोरम लगने बाली, लताम्प बुआ से वृक्षा ने भ झुकी 
हुई शास्ता रुप भुजाओ द्वारा आलिंगनो को प्राप्त किया। 

86. आसु का नादयवृत्तिन भवति- 


आरभटी 


(ह अभिषा ®) 
__ (० साल्वती (७) भी 
320) आतु अया नट न भवति 


प्रवृत्ति रूप नायक आदि के व्यापार का स्वभाव ही वृत्ति कहलता है।| 
चे वृत्ति-दौशिकी, सात्वती, आरभटी तथा भारती के भेद से चार! 
प्रकार की होती हे। इनसे भिन्न कोई नाट्य कृति नहीं है। 


हा. एबम घाण 
उद्योते अस्य उदाहरणं भवति- 
(७) वा प्रतिषेधे विधिरूपस्य 
(0) चाच्ये विधिरे प्रतिषेषरूपत्य 
(6) बाच्ये विधिरूपेडनुभयरूपस्य 
(७) वाच्य परतिषेधेअनुभवल्पस्य 

352 6) गण पामि 

अप्स ताजे विको परिधय उदाहरण नति । 

आनन्दन ने घ्वन्यालोक की रचना की जो चार उशतो मे 

(विभाजित है। इतके अनुसार काव्य की आत्मा ध्वनि है। बाम 

आला ध्वनः 

अतः विकल्प (0)- वाच्ये विधि प्रतिषेधरूपस्य 'समीीनमास्' 

है 

क 


वर्षत: सस्थान पूयत 
/आनन्दनिस्थन्दिष. रूपकरेष 
फलपल्पबुद्धि। 
ओउपीतिहासादिवदाह साधुस्तसी 0! 
(| काब्यपराडगुखय |) नादखपराड गुखाब 
__ (2 शास्रपाडमुखाय_ (4) स्वादुपराद.मुखाव 
७ 

|यो$पीतिहासादिवदाह साधुस्तस्म॑ नमः स्वादुपराड.मुखाव।' 

शनज्जय विरचित 'दशरुपक' प्रथम प्रकाश की छठी कार्कि में| 
पको में पर्यालोचन का लक्ष्य केबल व्यतत या लौकिक ज्ञान न 
होकर र्म रुप अलौकिक आस्वाद का अनुभव ह 


89... "कदुकरीषधवच्छास्त्रमचिद्याव्याधिनाशनम्‌ 


यत्पत्रं 


युतः 


पु कस्मिन्‌ अलक्वारन्थेःस्ति- 
फो 
«a 


वक्रोक्तिजीविते 
काव्य्रकाशे 


(७) साहित्यदर्पणे 
(0 _सङ्गाघरे 


४३. काव्यप्रकाश उपमानापमेचचोः अभद अयमलक्कर 
भवति अथोडन दी दृष्ट से शाक को कडी ऑषधि के समान अशल रुपी 
(७) रूपकम्‌ ७) उपमा रोग का निवारक माना है तथा काव्य को अमृत के समान मधुर 
(0) उठेक्षा (७) इले औषधि भना है। 

एद 36९ सकृत विय परसपर, जुलाई 208307 


90. _ एषु किं काण्ड रामायणे नास्ति? 

७) किष्किनध्याकाप्डर्‌॒ (७) सीताकाण्डग्‌ 
(०) बालकाण्ठम्‌ (७) वुढकाण्डम 
7 : (0) महे वाल्मीकि विचत “रामायण” मय साह्य 


का आदि महाकाव्य है। इसकी सम्पूर्ण कथा 7 काष्डों में विभक्त है 
जिसमें 24000 श्लोक है। 
काण्ड- बालकाण्ड, अयोद्धाकाणड, अरायकाण्ड, किष्किल्धाकाण्ड, 
|सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड तथा उतरकाण्ड में विभा है। अतः विकल्प 
(७) असंगत है। 
भ्र. अस्य महापुराणेदु मणना नास्ति 
(6) पद्मपुराणस्य (७) ुरणस्य 
(८) विषुणस्य (५) आदित्यपुरणस्य 
5: (0) पुराणो की सवना लोहे अथवा उनके पु उम्दा 
|की। पुराणों की संख्या 8 है। जिनके नाम हैं- म्स्यपुराण, 
मार्कप्टेय, भविष्य, भगवत, अराग, जहम, ब्द्मवैचर्त, आम 
बह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पढ, लिंग, गरुड़, कूर्म, 
स्कन्दपुराण है। 
[अतः आदिल्वपुराण की गणना नहीं की गयी है। 
&. एषु किम उपपुराण न भवति? 
(४) कुर्मपुरणम्‌ ७) साम्बपुरणम 
(०) तृगिहपुरणगू (5) एकप्रप्रणग 
55: ७) गरुड प्राण के अनुसार ।8 महापुराण के अतिरक्त 8) 
उप पुराण भी मिलते है। जिनके नाम- सनत्‌ - नृसिंह, स्कन्द, 
शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कपिल, वागन, औशनसा, ब्रह्माण्ड, 
वरूण, कालिका, माहेश्वर, साब, सौर, पाराशर, मरीच तथा भार्गव 
उपपुराण 


जः छे म्ल को म अ मनु व बये है छ सजा के 
|सखिमण्डल में सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में हु ने अपना मत 
[दिया है कि राजा सात या आठ सचिवों की नियुक्ति करे। 


9... मसा बहुरूपेण वाटता; कर्महेतुना। 


अन्तःसंज्ञा भवन्येते सुखदुःखसमन्विता:॥'" 


इति मनुवचनं केन सम्बद्धम्‌? 
(७) उदि 0) अष्डजेन 
(७) जराबुजेन (७). स्वदजेन 


व ३७) मनु के अनुसार- पवा को छेदकर उत्पन स्थावर उद 
भिज कहलाते है। जिनमें कुछ बीज बते से उत्पन्न होते हैं। कुठ) 
शाखा काटकर लगाने से होते हैं। फल के पकने पर जिनका पौधा 
नष्ट हो जाता है और जिनमें बहुत फल-फूल लगते हैं, वे (लोकी, 
रेस, चनादि) जीवन अवधि कहलाते हैं। भूमि से वृक्षादि के सहारे 
चढ़ने वाले सब बीज बोन तथा दहनी लगाने से उत्पन्न होते है! वे 
[सभी अनेक प्रकार के दुःख देने वाले, पूर्व जन्म के पाप के कारण 
तगुण से तथा भीतर चेतनता के कारण के सुख-दुःख का अनुभव 
करने बाले होते हैं। 


कर... ओमद्मगवदरोतायो कमयोगः कतमउघ्याचः7 
(७) हितीयोऽधयायः 00) तृततीयोःध्यायः 
(७) चतुयोष्यावः (त) पज्यगऽशयायः 

4७ : (0) श्रीमदगवट्रीता में लिए मुख्य 


दो घार्ग बताये हैं- एक सांख्ययोग और दूसरा कर्मयोगः जिसमें से 
'कर्मयोग' का वर्षान तृतीय अध्याय में मिलता है, 'संख्ययोग' 
का वर्णन द्वितीय अध्याय में, 'ज्ञानसंन्यासयोग' का वर्णन चतुर्थ! 
अध्याय और 'कर्ममनयासयोग' का वर्णन पन्वम्‌ अध्याय में मिलता है। 


नान निम्नवत है- 
आदिपर्व, सभापर्व, वनपर्व, विराटपर्व उद्योगपर्, भीर, णाप, 
कर्णपर्व, श्यपर्व, सौषिर्य, श्रीपर्व, शातिपर्व, अनुशासनपर्व, 
आश्चमेधिकपर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसलपर्व, ' महागस्थानपर्व, 
सवाप 

महाभारत के ।8 पे कुलीपर्व की गणना नहीं की गयी है। 

१३.  कोटिलीयाथशासत्रे सविना प्रदीप 


म्‌ 


उपायः, सर्वधर्माणामाश्रयः भवति- 
(७) आन्वीक्षिकी 


फ़) जवी 
(७) दीति _ 


है। यह विद्या सभी विद्याओं का प्रदीप, सभी 
सभी धर्मों का आश्रय है। 
“प्रदीप: सर्वविद्यानामप्राव/सर्वकर्मणाग्‌। 
आश्रयः गर्वणम्‌ शश्वदान्वीक्षकीयता' 


|एकामरपुरण का उल्लेख नहीं किया गया है विकल्प (0) असंगत है। |ऋ. ग इक्रा" ति घतरिकाचाः प्रकाशनम्‌ 
93. एलु कि पत महाभारत नास्ति ग्रारब्धम? 
(७) मौसलपर्व क) कीप (द) जेम्स ्रिसेपमहोदयेन (७) सर विलियमजॉसमहोदयेन 
(2) शान्तिपर्व __ (9) उद्योगपर्व (८) जे. बर्जेसमहोदयेन (0) कीलहान॑महोदयेन 
308 : (0) कृष्णदेपायन कृति महाभारत पर्वो मै विभक्त है। जिनके| 0६: (८) "सिया इंडिका” का प्रकाशन जे. बजेसम्म जे 


किया! यह पत्रिका प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलगू आदि भाषाओं मे 


प्रकाशित होती थी। 

5. च्लि नाम क्व लेखच प्रे 
(७) अशोकस्व (6) सुरु 
(6) खासेलस्य (8) कनिस्य 


7: (6 अलि. नाम अशाकस्य सखे प्रात अत 
धम्मलिपी का प्रयोग अशोक के लेखों मे आण होता है। दूसरे तथा 
सातवें स्ताभ लेखों में घाग की व्याख्या की गई है। 

“धग है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, 
दूसरों के प्रति व्यवहार में “मधुरता, दया-दान तथा 
शिता आदि का होना।” 

700. आरतवर्षे दानलेखानाम्‌ उने बहुल्येन कम 
आती कृतम्‌? 
(७) लोही 
(८) रजता 
75: (0) भारतदेश में “दान लेखों' 


) ताम्रधात्ौ 


95. अनुसहितानुसाए राज़: सिवान संख्या भवतिः 
७ टे ७) 78 
(0 34 0 5-6 


धातु में किया गया है। 
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गा 


यूजीसी \74 नेट/जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर-208 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्‍न-पत्र का हल 


भाषाविज्ञानानुसारेण भारोपीयपरिवारस्थ भाषा नास्ति- *सन्रिहितसाधनादधिकस्यानुपादित्सा' इत्यनेन 
(७) आमींनी ७) मय योगाड्रनियमेष कः? 
(4) इटालिक 


0) तपः 
«ई 


भरोपीयपस्वारस्व भाषा “य नासिति। 
“इनी भारती चंब बाल्टो सुस्लाबिकी | 


आर्मी अल्बानी चैता: शतम्‌ वरे समा्रिता।॥ कजे अमत 256 मालती 


न के योगदर्शन मे वोग समाधि के 


इटालिकी च मळी च जर्मानिक केल्टिकी तथा । आठ नियम बताये हैं-बम-नियम-आसन-प्राणायाम उत्याहार-धारणा- 
हिती तोखारिकी चैता: कम यो प्रकी्ति/।॥॥" ध्याम-समाधि। इसमें से निवम के संतोष का लक्षण 
3... साङ्धयदशनिऽन्त रणं कियात्मकम? स्या 
(७) ुदध्यहझारपरनॉस (0) बुद्धि कॉताब्धास्तृश्य: साहब पर 
(०) बुदृध्यहक्लवेव (4) मनी एव (ह सल 0) तिस 
र सङ्गयदशनेनाकरम बः (७) नव (७) अष्ट 
अर्थ साङ्यदर्शन के अनुसार बुढि, अहङ्कर ऑर मन ये तीन || : (9 
अनतःकरण माने है “पंबावर्यवभेदा: भवन्यशक्तिश्ष करणवैकल्यात। 
क याय अशाच भेजा दु्टर्नकपाट्टपा सिड्िः। 7” 
समुचितां तालिका चिनुत - नव तुझया इस प्रकार हैं - हे 
(७) अयोगातमकमा 6) संस्कृत भाषा अकृति, उपादान, काल, भाग, शब्दोपरम, अपम, 
(७) हिषटोगााकभाषा (5) तुकी कोम , समोर, गन्धोषणण 
(०) परिलष्टयोगालकभाश (छा) तिब्बती भाषा, हिन्दी करते कत्ति पदजातानि उपि 
भश्लिए्ययेगात्मकभाण. (0) चेरोवी ब्द 0) दता 
(प ७) अणि 
2 00000 6 0000 ७ : 00) तिक्त में पढे को सल्या चार है। नाम, आख्यत, 


3. (04), CDi te - (0) उपगं, निपात। निरुक्त का अर्थ हैं - निर्वचन, तपत 
(0) i यार कृत निरुक में 2 अध्याव है अनत में पिश के रूप में 2| 
अध्याय है। इस प्रकार सह 4 अध्यायों में विभक्त है! 
ह. जातिवाच्ये सति 'हस्त' शब्दस्य 


'अबोगात्मकभाषा - तिनी भाषा 


शिल्ष्टयोगात्मकभाषा - संस्कृत भाषा 
प्रश्‍लिष्टयोगात्मकाभाषा - चेरोकी (बो हस्तचान्‌ 
अश्लिष्टयोगात्मवभाषा - तुर्क __७ 
(उदक इत्या पदे कः तापत्यः? क्र; (७ जहिवाओ स्त 
छळ उक्‌ &) जन्‌ हीऽ 
(9 इक (4 उन्‌ 'उच्छवासेण 


कर्क इयान पदे वेर रल 
रन शब्दों से यूल या 'वाला' अर्थ में शब्द के 
(लि) अत्यय हेते हैं। इनि का इन्‌ शेष रहता पळ (0 हम अम 
है यथा-गुण > गुणिन्‌ (ुणवुक्त, गुणवाला) ठन्‌ पयय का 'इक' || विरचित हर्षचस्लि गठका 
शेष रहता है। 


७) त 
(3) सणसू 
उच्छास विभक्तम। महाकि बाणमद्र 
के अन्ति आता है जिसमें आठ 
उच्छवास है। बाणपट्ट की अन्य रचनाएँ - कादम्बरी, पार्वतीपरिण्य, 


i 
'अत इमि” 
अन्त में 'इनि' 


यथा - दण्ड => दण्डिकः |चष्डीशततक, मुकुटताडितक। 
दण्ड + ठन्‌ 70. _ फललक्षणा निम्नलिखितासु लक्षणासु स्याः प्याया 
दण्ड + इक (ठन्‌ को इक हुआ है) दिते? 
(७) शुद्धालक्षणायाः 0) रूदिव्तलकषणायः 
इनी तरह माय >> माषिकः (८) गौगीलक्षणायाः (8)_ प्रयोजनवतीलक्षणाया' 


उ 
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हे या कितो 
प्रयोजनवतीलक्षणा का पर्याव है। लक्षणा के असी (80) 
(बिद बये गये है! 


॥: "अब घपेस्कन्या:, यज अध्ययन दानम्‌ इति त्यः 
कस्याम्‌ उपनिषदि लभ्यते? 
(७) ऐतरेयेपनिषदि 


७) डाल्दोग्योपनिषदि 


न : 
अध्याय या पाठक हैं। यह प्राचीनता, दता, अहाज्ञा 
और अमेब-बहुलकता के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती है। 
तरयो धर्मस्कन्धाः, यज्ञो अध्यवनं दानम्‌ इति'- इसका वर्णन छान्दोग्य | 
उपनिषद्‌ के द्वितीद अध्याय में है। धर्म के तीन स्कन्ध यज्ञ, 


अध्ययन और दान। तयो धर्मस्कन्धा:। वेध्यवनं दलम्‌ इति। 
iz नुर ig 
७) विधा ७) चतुर्ष 
(0) पञधा (0) अधा 


RR मल : (0) काव्यगीमांसानुसार काव्यळविः आधा भवति। अर्थात] 

ळाव्यसीमांसा के अनुसार काव्य कवि आठ प्रकार 
स्वनाकवि, नदि, अर्थळावि, .. अलज्ञासकवि, 
(भक्ति), ससक, मर्गकावे, शाखावकाने इत्यादि 


के होते. 


उक्तिकवि | 


रद Fe ठ ळर वय अपुपनक कमता 
कुर्वीन्त” इत्यस्य करमो षषः अस्ति। अर्थात्‌ महाभाष्य में व्याकरण 
[का आनुषङ्गिक प्रयोग में विभक्ति का क्रम छठवोंहै। 
क्र 7 ति स्य विधेरुदाहरणम्‌ अर्थेसड्ग्रहदिशार 
(३) नियमविधेः (७) आर्थी-परिसड्ख्याविधे: 
(७) अपरे (4) तोपा 
4४ : (॥) '्हीनवहन्ती' ति नियमविधेः उदाहरणम्‌ अर्थसड्महदिशा।| 
| अतः मन्रविधाग के अन्तर्गत -नियमविधि, परिसङ्गयाविधि आते हैं। 
सारक इत्तर सिय 


सूत्रम? 
७) विद्वौरादिभ्यक्ष ७) जाहेरखीविषयादवोपधातू 


नः (0) अन्यतो डौ 


अन्यतोडीप। अर्थात्‌ तोपधभितराद वर्णवाचिनोनुदातान्ात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
[स्त्रियां डीप स्यात्‌ यथा-सारत्री, कल्मापी। 


कः 
(3) स्तिः, वस्ति, निरूदम्‌, एकाम्‌, मोहः 
७) निद्रा, ला, प्रवाद: मोदः, दुः 


(6) किम, मूढम्‌, विक्षिपम्‌, एकाम्‌, 
(9) कषणम, कषम, मम, विपूढम, सूम्‌ 


3. _ साधयशुन्यः पक्षो मुक्तावल्यां क उदाहतः? 
(0) वाष 

(4) अनैकान्तिकः 

ब | (0) सध्य: पसो मुल्य चापः उ 

यथा- साध्यशून्यो स्त्र पक्षस्त्वसों बाध: उदाहत:। 


'शब्यज्ञानानुपाती त लक्षणलक्षिता 
चित्तवृत्तिः का योगदर्शनानुसरेण? 
(७ निद्रा फ़) माणम्‌ 
(७ विपर्ययः (७) विकल्प: 


: (6 बोगदर्शने सर्वा विताभमयः किमः मूढम, विक्रम, 
एग, निरुद्ण। अर्थात नगर्न में चूमि के पळ भे बे 
गवे हैं- (।) द्षिप्तवित्तभूमि (2) मृहचित्तभूमि (3) विश्विप्तविततभूमि 
(4) एकचि (5) निरद्धचित्तभूमि। 


20. यदे 'सूनरी' कल्या, विशेषण्‌? 
(छ) सवलः 


|) 
देवता ठ, क्रपि-विश्वामिव तथा छन्द- गप है. 
7 मल है! ऋग्वेद के तृतीय मणडल का युक्त है। 


मा (व दोणदनानुसरेण -सञचाननपाही वलुशून्क” शत | 2. 'तादात्म्यसम्बन्धावज्छतरप्रतियोगिताकः" तर्कस 

लक्षणलक्षिता चितवृत्तिः विकल्पः भवति। कः प्रोक्तः? 

पड... "क्रस वा| (2 परथ्वसाभावः 0) अलन्ताभावः 
'नलनामनि श्रुते” अत्र नलपदस्यार्थोऽस्ति- (९) प्रागणावः (0) अन्योन्याभावः _ 
७) अग्नि ७) तफ ७५: (8) तादाल्यसम्न्याजज्डप्रतियोगिताकीउन्योन्याभाव: 
(० ७) णम्‌ यथा- घर: पटोनेति 


प काङ्ग विक सखोल उना नलनामता 
अन्न नलपदसयाोंऽरित-ठृणम्‌। बृहत्तवी के अन्तर्गत परिगणित 
विरचित नैषधीयचरितम्‌ महाळाच्य 22 सर्गो में नित्रद्ध है। 
एवम सर्ग के 35 वें श्लोक में हं नल के प्रति दमवन्ती के 
| अतिशय अनुराग का वर्णन कर रहे हैं। सखवों के मुख से घास के 
|तिनके के अर्थ वाले नल शब्द के सुनने पर भी दमयन्ती सभी कार्य 
त्यागकर परस्तापर्वक राजा नल के विय वें सुनने हेतु अस्तुत कान | 
बाली हो गयी। 


ते” 
हर्ष विर 


जिस आव की प्रतियोगिता तदालवयान्ध से अवच्छित्र हो वह 
अभाव अन्योन्याभाव होता है। जैसे - "घट: पटोनेति” घट पट नही 
है। अनोन्याभाव का अर्थ हैं पर्पर अभाव अथात्‌ एक वस्तु दूसरी 
वस्तु नही है इसका तात्पर्य है कि दोनों में आपसी भद है- 'घट न| 
पट है' और पट “न ही घट है 


337 जोङ समुचित विकल्य तु 

(३) योगाचारा;-हीनखानम्‌ 

(0) चत्ता 
'पर्वायकेक्लमेदेन 


पह्वि्थ. सतिश्रुतावधिमत: 


बबीता र (6) मध्यमिका-महतवानम्‌ 
मी ns क (6) वैभाषिकाः तत बोधात्मको जीवः। अबोधात्मस्त्वजीवः 
) ष ७) प 
(0) दशः (0) सप्तम: 
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> 


“केः शब्दकर्मणः इति सू्रस्योदाहरणभ्मबाति- 
(3) शतुमधिकुत्ते 
क, 


(७) स्वन्‌ विक्त 
___3) चितं विकरोति कमः 
सू -स्वन बकस 


“दीदिविम्‌ पदस्य कोर 
(७) इम्‌ क) अकशमानम्‌ 
उ | घुलोकग्‌ (6) पुनकयगानग्‌ 
3.5 २ 0) शजलमध्वराा गोमू 
चां स्वे वये ।। 8॥। 


यह अन्स्त का मन है। 
अतः 'रजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविभू* 
आग 'दौदिविम' पदस्थ 'प्रसाशमातम' अर्थः 
23. _ झिमनियमानुसाण प्रथमवर्गपरिवर्तने तवर्गीय- घ्वमॉय- 
ध्वनीनां कः परिवर्तनक्रमो!स्ति? 
७) त ऊष, द-> त, घ-> द 
७) > थ.द त, ४ जद 
७७ तद, ३ 3 ब, ब ->द 
(ॐ) त->ब, च 2 त, ६->ब 
[६६ (७ नियमस्य 
|परिवर्तनमस्ति- 
तथ, दत, ४ -3द 
रिन का क्रम 
क, तू, प्‌ (अघोष 


अल्पप्रण) 


(हपरण) 
ख्‌ (ह) ३, फ, (ष्‌, ६. ५) 


[घोष अलकण) /\ 
गद्‌, 


(0) जीकलन: 
(6) पस्फगोः 

५ 00 'नित्यज्ञनाधिकरणत्वग्‌' इति तर्कसडमअहीफिकार्या ईधरसय 

र्ण कत! 

अन्नंघट्ट कृत तर्कसड्रह न्याय एवं वैशेषिक दर्शन का प्रकरण 

न्य है। इसमें बताया गया है कि- 

मात्मनो लक्षणपाह-तत्रेतिनत्यज्ञानाधिकरणत्वमीकल्वस 


नानाचा (७) केश ब्ले रूप कल्याणतमं ते उश्यापिट | 
इदं ईशोपनिषदू कतति। 
|ईंरोपनिषद्‌ सारे उपनिषद का आधार है। इसमें वर्षित सिद्धान्त का 
न सारे उपनिषद गे विशवीकरण है।यह गूलरूप से यजुवेंद का 40 
बा अध्याय है। इयाम ।8 म हैं। इसके कुछ ग है- 
व्यऽ मतमु । | 
[अने नय सुपकषगयेऽस्मन्‌ । | 
हया फलावचः कर्यालय 
लक्षण प्रोक्तमाचार्थमम्पटेन? 
७) सङ ७) विशेषे 
(8) समस्त ५6) विभावनः 
ख्या 
लक्षण इस प्रकर है 

“बेशेषषेतिरखण्डेषु कषु फलावयः" 
उहल 

“स एकसीणि जयति जगन कुसुमयुधः। 

हापि तमु वस्व झम्पुना न बलं हाम्‌” 


8 स्ाह्यदणानुसा रसास्वादे को हतुः 

(७) से ७) काव्यपठः 

(८) रूढूदवता (4) पात्राणि 

डिक ऽ 
केर हासवदसहोदरः।” 

सतव का उदेक होने के कारण कुछ प्रयाताओं (दवो) रा 

अक्ण्ड (अदितीय) स्वयाशस्वूप, आनन्दमय, अनुभूव-यान 

अन्यविषय के संस्पश से सुन्य ब्रह्ााद सहद 

|(सविततर्कसमाधिकल्प) अलौकिक चमत्कार से अनु्रणित इस रस| 


| झा अपने आकर का हो भौत ऑफर रूप मे आस्वादन वा जाता है। 
36. जन्माछस्थ यतः इत्यस्मिन्‌ सूत्रे बत: पेन 


७) ककः 


(csi ७) बुधः 
(८) विम ७) 

के सूतके दरक ऋषि विश्वक्रि ही] 

सह सम्बद्धम्‌ खिछले? 
0) ऋच्वेदेन 
र ृष्णयुवेदन 


(4) 'गॅह्मधर्ममूतरम' सामवेदेन सह सम्द्धम्‌ किस्ते। | 
गतस का सम्बन्ध सामवेद से है। इसके णेता आचर्य 
| गौतम है। यह यास मं प्राचीनतप्‌ है। इसमें 28 अध्याय और एक | 


४7 "केज यले रूप कल्वाणतम तते पशा! 
वर्तते- 


(0) कठोपनिषदि (5) तैततिरीयोपनिषदि 


हजर सूक्त है। इसा 26 वा अध्यावसामविधान ब्राह्मण के गहर 
|है। यह सत्रा शैली में लिखा गवा है। इसमें चार आश्रयों का 
वर्णन, मारा गु का सतकार, राज, कर, स्त्र, संस 
विभाजनादि का वर्णन मिलत है! 


(७) १ृहदारण्वकोपनिशदि__(0) ईशोपनिषदि 


ल 
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33... कथाप्रसड्लेन जनैरदाहतादनुस्पृताखण्डलसूनुविक्रम। |38. 'मेदश्छेदकृशोदर लघुभवत्युत्यानयोग्यं यपुः' इत्येवं 
तवाभिधानाद्‌ व्यथते नताननः | कस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादितम? 
सुदुःमहान्मन्जरषदादिवोरग:॥ ७) पंटनस्य 0) पादपस््ानस्य 
अज्र कोऽलंकारः? 

(७) लुष्तोषमा 0) श्लिशेषमा ग : (७) जेदशछेदकशोदर लघुमवुानयोग्य वप” इस सूक्त मे 
(9 मालोपमा (७) उपेक्षा गया का वैशिष्टय प्रतिपदित किया गया है। 

30७ : ( ७) कथाप्रसज्लेन जनेरदाहतादनस्मरताखण्डलसूनुविक्रमः  ||39. मनुस्पृ्ती ` हि सः' अस्मन्‌ शलोकांशे 'स:' 

त्वाधिधानाद, व्यथे नताननः  सुदुमहात्मन्वपदादिवोरन; अव|| पदेन क ग्रोक्ता? 

|श्लिष्टोपमा अलङ्गाः। सह शलोक भारवि कृत्‌ किरातार्जुनीयण के छा प्रज्ञः 

उम सर्ग का श्लोक है। यह श्लोक बनेचर ट्राय कवित है। यह ७) गुर 


महाकाव्य ।8 सगं में विभकत है। 
34. 'खलुकृत्वा इव खलः षदं 
(6) अते (७) निशयारधे 


(समुच्चय (पटणे 

(१) महर्षियास्क खलु को भी अर्थ की दृष्टि से 'मा' के समान] 

धार्थक ही कहो हैं। तथा उनके मतानुसार कहीं-कहीं यह 

पूरण भी है। किन्तु वैदिक साहित्य में 'खलु' का रोग गात 

पूग या जोर देने वाले निपात के रुप में ही हुआ है। 

यथा- खलु कृल्ा। खलु कृतम्‌। खलु तद्‌ भूव इहि 

वयाकरण आच पणित म भी खलु को पार्क ही माना है। 

ऊ. तकसदऴहदीधिकानुस सति 
तज्जन्यजनकः' कः? 

(७) पः 


EE "मौद' शाखा केन वेदेन सह सम्बद्धा वर्तते? 
(०) छ्वेदेन (5) अद्वकीदेन 
नादेन (७) कुषित 


7777 6) मदः शाखा अबको सह सा वतत अमत मोद 
खा अदय से सम्बन्धित है। 
ववेद में कुल नव शाखा वर्णित है 
लाद , शौनक 
मौद, सद 
बह्मवेद, वारणवैद्य 
देवदर्श। 
अधस्ततेषु कि मेलन सत्वमक्ति- 
७) रिय मा तषे याकरणम्‌ -सासस्वती 
७) तिचा बद्धो वो रोसवीति-सत्तुमिव 
(६) षो ह था एक वदपर “ 
(6) ग चानरेण व्याकरण कृतस्तद्धिता वा शक्य विजञतुम- 
सुदेवोडसि 
क्र; का किम्नसिस्ा म अचा 
भ्यं व्यकरणम्‌ - सारस्वती । 


En 


मिल है 


4७४; (९) मनुस्मृती 'सर्वतेजोमयो हि स:' अस्मिन्‌ श्लोकशे 'मः 
पदे नृषः ओतः 
मुमि महर्षि मनु ळी एकमात्र रचना है। जो ।2 अधयाय में विभक्त) 
है इसमें मनुष्य के सम्पूर्ण पहलुओं पर अध्ययन किल गया है। 
36 ुरुपस्थस्तित्व साडख्यसेत्या कस्माद हेत: 
(य विषयात्‌ (6) अधिष्ठानात्‌ 
(८) ण्यात (७) भेदानां परिमाणात 
FREES ५ 6) साबषयरेत्या पुर्जस्यास्तित्वे अधिष्ठानात हेतो:। अत 
पुरुप का अस्तित्व अधिन का हेतु है। 
दो...“ सहल्गुणपत्लइमदत्ते हि सं सिः उतक्तिसिय कुत्र 
राप्ते? 
(७) मूते 6) खुवंशे 

जु लवि 
3820) "सहखमादने हे स्व सव” उत्व रपो 
रघुवंशम्‌ हाकि कालिदास का एक अलौकिक महाकाव्य है। जो| 
उस सगो मे विभक्त है। 


७0) पब्दश 


प्रसनष्टोमाख्ये' सोमयागे द्वादश श्नाशि भवनि 
|अम्निष्टोम, उक, पोडशी और आति ज्योतिष्टोम संस्था के चार| 
प्रर हैं। जिस संस्था का सोमयाग होगा उसका अन्त उसी के| 
'सोप्याग से होगा। जैसे - अग्निषटोप संस्था 


अभिष्ठोम नामक सोमयाग से ही होगा। 
४३. 'मशकळल्पसूत्रम' कस्य वेदस्य वर्तते? 


6 उशककल्यकुम' साद्व वतते। मशळल्प 
|सामवेदीय तांदव महाब्राहण से संबद्ध है। इसके रचयिता मक 
षि माने जते हैं, अतः इसे मशक सून कहते हैं। आरे कल्प 
(मशककल्पसूत्र) दो भागों में विभक्त है; (]) आषेंयकलप| 


आय कल्प में बड़े यगो का तथा क्षु्कल्पसूत्र में छोटे यगो का| 
वर्णन है। सामवेदीय कल्पक्मों मे इसका अत्वन्त आदरणीवस्थान है। 
इस विशालतम्‌ नद में ।। अध्याय है। आर्पेयकल्प (मशककल्परूत) 


पर वरदराज की एक विदारण 'विवृति' नामक टीक प्राप्य है। 
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भ्त 


र अर्थसड़॒रहरीत्या शाब्दीभावनाया लक्षणं किम्‌? 
(80 पुरुक्वृत्त्यानुकलो भावसिुरव्यापारविशेतः 


७) प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविष्वव्यापार 


अन्न 'तत' पदेन 


(०) अवितुर्भवनानुकूलो भावकब्यापारविशेषः का फष्ड्तगज-जगन्ागनुसार केसलिखितबु का ज॑ 
(0) 'रवितुर्भवनानुइुलों भावकित्यापारविशेषः रसदोषः? 
ड पाडा लंगक्षिभास्कर कृत अर्ह के अनुसार शब्दीावना || (७) समल अबलतरृलरस्गाां निनयनम्‌ 
न लक्षण है. “पुरुफावृत्यनुकूलो भावयितव्पारविशेष:"” इति। 00) विस्य पुनर्वीपनम्‌ 
4३. मानवश्रौतसूत्रम्‌ केन वेदेन सह सम्बद्धम्‌ विद्यते? (८) स्थावि-व्यभिचारिणां शब्दवाच्यत्वम्‌ 
(७) ऋत (७) अधवीदेन (१) सस्य वङ्‌ 
(2 (6) _कृष्णवजुवेदेन 77: (6) पच्छ जुगार ससय ङ्गम्‌ न सो 
5 : (0) नवस कृष्ण मदन सह सम्ब सि | अहः पणिडितराज जगनाथ के अनुसार स्सगंगाधर में दश रस दोष 
मनवर्शरीतसूरम्‌ का सम्बन्ध कुर्वे के मैत्रायशी शाखा से है। || माने गये हँ” 


[यह आचीनतम्‌ तूं में गिना जाहा है। इसमें. 5 भाग ॥। 
अध्याय है। 5 भागों के नाम है - (]) प्राकमोम (2) इश्टिकल्प 
(3) अस्नि्टौम (4) राजसूय (5) चयन। इसके वर्ण्य विषय - दश 
गास, अन्याधेय, अग्निहो, अयण, चातुर्मास्य, पि, 


(0) समल अबज्कूलसञ्गानं 
(2) विच्छत्तरसस् पुनपनम्‌ (व रस दोष) 
(6) स्थायि -व्यभिचारिणं शनम्‌ (]: 
जवकि लस्य त्व रस दोष नहीं हे 


कूलरसज्ञानां िवन्म्‌ - (6वाँ रस दोष) 


रस दोष) 


बन्ध, अन्म, रदित, परवर्व, कापेयी, राजसूय, अश्येध, ||. जाज़बल्क्यस्पृत्वनुसारे कि स्त्रीधन नासति 

काह, अहीन, सम, शून, परिशिष्ट आदि। (७) अच्वाधेयकम्‌ 0). अध्यि 

इसका रवनासल आपस्तम से प्राचीन माना जाता है। इसकी शैली || (५) सानन (6) _आधिवे्निकम्‌ 

कृष्ण पे के आहण अयो के सद ह) इसमें आख्यान नही है! | छ; (८) वाश्‍वल्ज्यसृत्वनुसर सी सामन्या्थ नास 

44. रारि कत्म चूना की र | याश्‍वत्क्यस्मृतौ स््रीधनं षडधा उक्तम्‌। अध्यग्नि, अध्यावहनिकम्‌, 
(9) तासस्त्योः सम्य लोपः रावी परत्वे परे प्रतिदत्तम, शुल्डधनम, अन्वधेयधनम्‌, मौदायिकम। 


(0) स्य लोकः री तये पे 
(०) स्वय अ राज ले परे 


(सौ प्रत्यये परे 
"स्वच्छजलवत्‌ सहसव-........सवत्र रि 
इत्यादिना काव्यप्रकाशकृता को गुणो मतः? 
(अवगुण, 

(9 ओजो गुण: 


इति। 


क 


७) माधुर्गयुण, 
(0) समाधिगणः 


चत्त 
्रयुकृप। अर्थात्‌ वाच्यार्थ के एक अंश का परित्याग करके अवशिष्ट 
अंश का बोध कराने वाली वृत्त 
बत के द्वारा व्यर्थ के 
[और एक 
कले से इसको "भागत्याग लक्षणा” 


mn 


जहल्लक्षणा 
सारोपलक्षणा 
अपर जाग भागलक् 


(6. कहदजहल्लक्षणावा का 


लक्षणा' 
एक भाग का परित्याग कर दिया जाता 
भाग को महण कर लिया जाता है। एक भग का परित्याग 
और भाग मात्र को अहण करे 


'वाव' इस प्रशान्त ग्रातिषदिक से म्म पमि" प्रत्यय होल है। 


355 3 (क) स्वच्छजलकर सहस... विहितस्थिते/ इस | पाग लक्षणा भी कहते है 
पके में खात्यपकाश के मुभ 'पमादयुश” हे! उ. ऋषेकानिशास्य कयत समनक्षताण उक्ता 
आ. जन्म इत्वत्र को पनवथ (3 कारि ला 
क क कीक (3) पवितिः 
(टो. श्र (७) मले 320) कलेब्जत्षशाळ अश जतानक्षणोण उक्ताना 
475 : (९) वाचोग्मिनि:। ऋग्वेदप्रातिशाख्य में समानाक्षराणि मुख्यतः आठ (8) प्रकार के बताये| 
= वाग्मी गवे है 


[सया - अ, आ, रू, खू, 


इ. उ, ऊ हैं। 


भनि में अन्व इकार इसाक है, मम्‌ शेष रहता है। 


४ 34. सूर्ये आत्मा जगतस्तस्थुष्'- अस्य मन्य करा ऋषि: 
२ अमा गर्ह न लहत ्यकानासनदयतेजोऽधियबान | पछ छा दना 
स्पर्शानुकूला इब स्तदन्यतेजोडभिभवाद | (5 दग बय 
ज St : (०) 'सूर्व आला उगतसस्ु् इति मनव दश ऋषे: 
? कर 
अ त न त कु आहिरसः सनि। आणः ङ्ग णे के आरं (8) मण्ड 
(७) बनम्‌ फ़) शमः दि है 
(0) तेः (७) तपः 
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बहाचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम 

-इत्युक्तिः कस्याम्‌ उपनिषदे प्राप्यते? 

(७) केलेपनिषपि (७) मुण्डन 

(0) शेता 

आळ २ (0) तपसा हमर द्या विद्यया आसनम्‌ 

लिः प्रश्तोषनिषदि ण्यो यह म्य आथ के प्रश्‍नेपनिषदू 

लिया गया है। अथववेद में तीन उपनिषद्‌ है- उश्नोपनिषद्‌, 

पनिषद्‌, माष्डूक्य उपनिषद 

स्मा साम यजि छेदत स्रि कुज आप्यत 

(७) मुण्हकोपनिगदि (७) शुक्‍्लवजुळेदे 

(9 वेदे (७) ईशोपनिषदि 
क नु्डरोज 

है। यह मण्डित अर्थात्‌ 


5 


“तपसा 


शि 7 का दषः साम बजि कष ४ 
आय मुण्डकोपनिषद्‌ अथववेदीय उपनिषद्‌ 
सवसा के लिए विरचित हुई है। 


37 कस्याम्‌ उदि धगोग जया 
७) वृहदरण्वकोपनि्दि. (0) तैतिरीयोप! 
(७) केनोपनिषदि 


62. 


“त राजा प्रणयन्‌ सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्थते" अन्न 
त्रिवरस्याभिप्रायः कः? 
(७) ब्राह्मण: कषः वैश्यक्ष॒ (0) साम दान भेद 


अर्थ: काम्ष। 


अएडूकायनी झाखा कस्य रदस्य विट 

क) सामवेदस्य 

(3) अथर्ववेदस्य 
Ce गाण्डूळायनी शाखा ऋेदस्य विद्यते। चरणव्यूह' के) 
अलुसार ऋग्वेद की प्रमुख $ शाखा है- ।, शाकल, 

3. आश्वलायन, 4. शांखायन, 5. पाण्डूकायन! ज्बकि महाभाष्य के| 
अनुसार ऋणेद ळी 2 शाखाए हैं। 

64. तस्मादकृतकं शास्त्रे स्मृति च सलिलन्धनाम्‌ । 
आक्रित्यारभ्यते शिष्ट: शब्दानामनुशासनम्‌ ॥ 
दाक्यपदीयसया्या कारिकायाम्‌ ' अकृतकं शास्त्रप' इति 


(७) कर्मणो क) कृत्याना कर्तीरे वा 


आको गया दोहोःगोपेन 


आे हो, वलं कूदना के योग में कॉ मं ही कठी होगी, कत्त मे 
नहीं; जैसे -आश्चर्यो गवा दोहो$गोपेन। 


60. _ अज्ञानस्य समष्ट्योपहित चतन दान्ते किमुच्यतेर 
(७) अकः (७) वियद 
(9) ईरः (५) वैश्वानर 


समश्योपहित चैतन्य वेदान्ते ईश्ररः उच्चते 
न में ईर कहा गया है! 
सितया काव्यस्य मता कस्य विद्ते? 
(७) भामहस्य 


(®) दहस 


सतेन गुः उपदिशा अत्‌ | [कम्‌। 
[as हैं अदन शिक्षावल्ली, दितीय-| (७) मासाम्‌ न 
ल्प चिक छ रमजम (2) अपय शाखम्‌ (७) वयसा 
` या तिद निशात स (0 वाक्‍यपदीय्स्यास्था क्यम्‌ अकृतरक शास्रम' इति 
(5) पृषोदरादीनि वथोपदिष्टम्‌ लोन वला डू ड 
(८) सर्वे सर्वपदादेशा: दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः 68... “बुध-खुध-नश-जनेक-प्र-इ-खुभ्यो णोः' इति नियमेन 
___(0) तदॉशष्य सब्जापनाणत्वात शुद: प्रयोग: कः? वी 
>: (5 शिले वर्तकः सदु तमिद्‌ || (8) बोधयते पद्मा (७) बोधपति पद्मम्‌ 
असाणम्‌। (©) चोषक्ते झाष्ठानि_ (१) 
39. उरात कमी कि करकसूतस्योदहरण किम्‌ ? व जुषा युथ, नश, जम क 


अयोरः बोधयति पदगग्‌। अयात्‌ -बुध, युध, 
डु खु गे: ए व्ये पसीद स्यात्‌ 
यथा-बोधवति पद्मम्‌ 

ध्यापयति वेद । 

ळू 


भरतमुनिना रसस् संख्या किवती स्वीकृता? 
७) नव 


अष्टौ 
दश 


| 
(वा 


गे 


हैं. "शह नाट्य रसाः सूताः अशिनवगुप्त एवं आचार्य माट 
आदि ने 'शान्तरस' को नवम्‌ रस के रूप में स्वीकार किया हैं। 


एस के अतिरिक्त वात 
नामक स को भी स्वीकार करले है। तथा भवभूने ने "कूण सस 


RE में अलझर की प्रधानत के स्थान पर रीति की प्रधानता का| 
|अतियादन किया ह- तिर्या काव्यस्य' इन्होने 'रीति' वो इस प्रकार! 
ताया है "विश पद रचना रीतिः।' अथात्‌ विशिष्ट पद पर रचना 
[का नाम 'रीति' 


को ही एकमात्र मूलस मानते हैं। "एको रसः करू एव/"' 


67. काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति सिद्धान्तः प्रधानतया केन 
प्रतिपादितः? 
(6) आक्ली (७) गुन 
(७) मेन (७) अलमुिना 
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र (.) आन्दव्ेन ने काल्य को आत्म ध्वनि जना है - 
।“कव्यस्थात्मा ध्वानिः।' इनका विश्वप्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ ध्वन्यालोक | 
है।इस इन्होंने ध्यानि के विषय में विस्तार से वर्णन किया है। 
यलोक चार उद्योत में विभक्त है। 


'रघुवंश महाकाव्ये लषु्वी के 
अनत परिगणित होता है। इस महाकाव्य में ।9 सर्ग है।इस 
रुं के 3। राजाओं का वर्णन किया गया है। 


वेडल्तानुरार शोणों धावती -अजहल्लक्षणा उदाहरण है। 
इसको उपादान लक्षणा भी कहो हैं। वाच्यार्थ का बिना परिययाग 
[किए हुए बच्चा से सम्बद्ध अर्थ का योध करने पू अजहल्लक्षणा 
हो है- “कोणे पर्व” अब ' लात दौड़ रह है।' 

के. कस्माद हेलो; प्रधानस्यानुपलध्धिः 


(0) पनोऽनवस्थानात्‌ (७) सौक्ष्म्यात 
(6) सानिया (७) अतिवुग्‌ 
2: ७ स्त त्ललुपलनभावत तसृत्ध। 
महदादि तच्च कायं प्रकृति सरूपं विरूपं च।। अर्थात्‌ प्रकृति एवं. 
पु अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण हमे दिखाई नहीं देते है! इकृति 
खा कन हमे महदूद कार्यों के कारण होता है। यह स्स 
की आठवीं कारिका में वर्णित है। 


८५ : (6) तकॅलडअह्तीत्वा आपस्पततात्मवाफ्कए्ण द्रव्म्‌ 

[भकत 

के. अधस्तनेषु उच्चितसम्बन्थपुत विकल्प खिनुत- 

(७) खो ससव चोदिता यः कृशस्य यो ब्राह्मणों नाधमानस्य 

इकत 

(0) तस्य चुध्न उषसमिषण्यनू वषा मही ऐेदसी सा विवश 
-उपस्सूक््‌ 

(६) यस्य ऋो पृदिवी कत्रमीति यस्य ते शफवज्जम्दुरीति- 
पर्यक्‌ 

(७) वि मृळीकाय ते मनो रीर न संदितमू-वरुणयृक्तम 


(68. _ साहित्यदर्पेणानुसार रसस्य कि विशेषण न 74. अध्ोऽङकेष केन सह कस्य सम्बन्धः? 
(७) लोकानुपूतेः (७) सपाशः समुचित तालिकां चिनुत- 
(6) जहास्बदसहोदट (0) अभित्र: _ (७) अचनयदि ७ मः 
७) इ इद्रः ७) उपधा 
(८) कृत्तद्धातसमासाक् (क्र) टि 
(७) अन्त्यादलः र्ष वर्ण: (५) प्रतिपदिकम्‌ 
कूटः 


Ha) 00, (DC (३-0, (वीन) 
२. (७७), (040), (hiv), (048) 
3. &)- (0. ७)-), (० (७), (4- (8) 


॥ (४०) 0) (4.0) 
अयोल्यादि 
इ इत:- प्रह 
दृतदितसमासाक्ष - प्रतिपदिकम्‌ 
अन्त्यादलः पूवों वर्ण: - उपधा 
१5. 'केवलाचो केवलादी' अस्य मन्जस्य दृष्टा क:? 
(ब) कण्वः (७) बहा 
(0) गविषिर 


omen हा 


आट नाम सोमयाग सदैव वसना नामक ऋतु के समय फर! 


|राण्पादित किया जाता है जो पांच दिनों तक चलता है। 
का ५ र 
(३) महारण्यानी (0) असण्या 
(७) महारण्या ()_अरण्यनी 


4 : (6) 'महदरण्याप' त्ये खोपत्यये अरण्यानी भक 
नार्ठिक-हिमारजयबोर्महत्ये। महद्‌ हिमं हिमानी, महद्‌ अरणम्‌ 
अरयातों। हिम और अरण्य शब्दों से महत्व अर्थ मे ङीष (ई) और 


>> : (5 उदस्बुते विकल्प असति यस्य ऋ पृदिवी 
न्मी यस्य हे श्भुः पर्जन्वसूकतम्‌ अन्य सभी विकल्प 
अनुचित है। 


3. “अदस्वतिके सिद्धि राजन्थिगणयात्मनः 


इथपुक्तिः कस्य? 
७) सिस्य ७) कतस्य 
७0 सिंहस्थ (५) अन्त्यः 
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आलुक (आन) का आगम 'इत्-वरण भव--'सूत्र और| 
हिस्ररथ्वयो्महल्वे वार्तिक से हुआ। 


(११. अयस्तमेषु कि मेलन समुजिलन्‌ ? 
(७) आ मुक्तैः-आइमाँदाभिवध्यो: 
(७) मुहहंसलम्‌ - गस्य चायामः 
(७) पृतगन्थि -वोपसर्जनात्‌ 

(0) _दम्पती-सियं संज्ञायाम्‌ 


ञ्ल 


- दा 


0७ : क्र) आ मुक्तः (७) वर्णरूपा 
यथा (6) प्रषवरूपा 
आझपयादाबके प संसार: 
उयप्र: _- अशुः संसार न कारिकाया 'िशवेकपदागमा' 
८ सङ्क कबल्य कसब मनये? विण लक्वते। 

७) नसय (७) महतः 85... 'कीलिमज्नरी' प्रतिषद्यविषया: 


लि] (0) षस 
(७ स्ववि ल्य पुत न्य पुव 


Er 


केवल्यार्थ तथा प्रधानस्य। 'पडरवन्थवदुभयोरपि संयोगस्त्कृतः सर्गः ।' [8७ : (त) नीतिगञ्जरी' प्रतिपाद्यविषया; ऋग्वेदेन सम्बद्धा 
लक्ष्य है। || नोत्मज्ञरी का प्रतिपाद्य विषय ऋग्वेद से सम्बन्धित है। 


दुखे की ऐकान्तिक या आत्यन्तिक न्वृत्ति ही सांख्य का 


(७) कृष्णवुरवेदेन 
| 


0) अर्थरूप 
७) शब्दरूपा 
4: (0) सल्या विशुद्धिततोक्ता विशेवेकपदागमा' वाक्‍यपरीयस्य 


गः केन सम्बद्धाः? 
0). अथवविदेन 
(0) ऋवे 


इत्यनेन पदेन स्वरूपा प्रणवरूपा 


गा 


ति जी सृष्टि, के उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर प्रकृति विस हो |, 
[जती है और पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। 
ह.  'साच्दानन्याडय बहा” त्यादिना बेदान्तसारे कि 


लक्षितम्‌ ? 
(8 अवस्तु ७) वन्तु 
(2) अज्ञानम्‌ (0) अधिकारी हि च कनल कत 


Er 
र्थ वस्त है, सब्चिदारूद अद्वितीय ब्रहम, और अज्ञान से असमथ 
हेने वाले समस्त जडपदाथो का समूह अवरत है। 

ह. रुदन; गिरनारलेख; स्या भाषाया विद्यते? 

(७ आकृतभाषायाब्‌ (0) आप्रश्भाषायाम्‌ 

(८) संस्कृतभाषायभ॒___() 
30७ : (0) सामनः गिरनारलेख संस्कृत भाषायां विद्यते। मामन 
[ढा गिरनार शिलालेख संस्कृत भाषा में निबद्ध है। 

82. वाग्ाचिव इयर कतमः समासः? 


कन 


(क) दिगुसमासः (७) केवलसमासः 
(०) कर्मधारयसमासः (५) अव्यवीभावसमासः 
०. (गान 


अलौकिक विमह वागर्थ औ इव! यहाँ पर इवेन समासो 
|विधवल्वलोप' सूत्र से केवल समास का विधान हुआ है। 


छा दशा्ताइङः 


इत्यत्र समाचिभन्त को नियमः? 


इति सूरनिदेशात्‌ 


(0) सल्मी-पश्यो कारकमध्ये 


(©) अधिरीकरे 
(वा दाधिकं यस्य चेश्वरक 
७. लेके हर 


(0) कतु स्या अजञनावरवलजडसमहेऽ। | | 'तदस्मित्षिकरमिति दरानताइङः' इति सूतनेदेशात्‌ निवाः। 


अयोडडतेषु सपासप्रकरणानुसार॑ केन सह कस्य 


“समबन्धः? 
(ल) हसै 

(6) ज्ञायत 
(८) शुर 

(७) जणा विजः अष 


ta, (DG) (eH 
2a) (O)-Cv (०) 

3. (हो- तो, (0-0 (०)- (ह 
4. (डो. (0 


() जते 

(न) पुन्‌ सविया 
(8) न निधो 
(0 वर्णानामनुपव्वैण 


(0) 

(च 

त. toi 
(0) 


क्र) दिवे गये युम में सही सुमेलन इस प्रकार है 


83... कीणां पुनराखाना बालमर्बो्लुघाबति' उस्िरियं कुज | हैस = पान्‌ खिया 
प्राप्यते? ब्न्गक्षत्रियविट्शूद्वाः -  वर्णांनागानुपूव्वेण 
(6) उत्तमच (७) दीचे य - जश 
(८) भालविकाग्निमित् (ठ) ह्च नृणां दिजः श्रेष्ठ: न निर्धाशो 

57 & ऋण पुराना सचमर्ऽनुायति यह क्त पूत | 38. मनसा हरि ब्रजति' इत्तर 'गत्यर्थकर्मणी'-त्यादिसूतेण 


य है। 'उत्तसमचरिलम!' के अया में भवभति रम के मण्या से 
कहो हैं कि-लौकिक सजनो की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती 
है, पर रचन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। 


यया- क : (५) मनसा हरि व्जति' इत्यत्र गत्यर्थः 
कर्ण चतु चेष्टाः ततवत न भ्वाति। 


लौकिकान हि साधूनामर्थ बागनुकति। 


कर्मणि चतुर्थी कन्न भवाति 
(७) चेशः 


अतीत्वभाजात्‌ 
(७) गत्यथकर्मणो5भावात 


॥ 
6) अध्यवाधिकर्यात्‌ 
(७) षतः 


प्‌ 
'गत्यर्थामावात 
त्यादिसृतेण 


ऋषीणां पुनरधानां वाचमयोऽनुधावति।। छः 

ह. सता... विशुक्धिस्तत्रोक्ता . विल्ेवेकपदागमा' 

'वाक्‍्यपदीयस्थ अस्यां कारिकायां 'विद्यैवैकपदागमा' 
इत्यनेन पदेन किंस्वरूपा विद्या लक्षयते? 


चाणिनीबरशिक्षानुसरेण चिसगस्य रूपिते तगत) 


कतिविधम्‌ भवति? 


6) नवविष्म्‌ 
(५) सप्तविधम 


06९ 374 \ £7778 सकत द्वितीय प्रश्‍न-पत्र, दिसम्बर 205 7। 


[0७७ : (॥) पाणिनीयशिक्षानुसारेग विसर्गस्य रूपपरिवर्तन (गतिः) 

अष्टविधम्‌ भबति। 

|= ओभावश्ष विवृत्ति्ठ शषसा रेफ एव च। 
जिहामूलगुपध्णा च तिरहविधोााम्‌ ।। 


95. 'मा नो बधाय हत्नवे जिहीळानस्थ ीरधः।' अतर 
स्तूवमानो देव: कः? 
ह) विः क) रहः 
(ल_ अधि (0 करणा 


१0. _ ' अश्निवेश्ब-गृहासूत्रभ्‌' कस्य वेदस्य वर्तते? 
(७) ऋग्वेदसव 
(४) सामवेदस्व 


0 आ के बनल जलवे हत्ानस् ससा क 


प्या जमाल कक; ७ साङा म्रः जनत अङ्कतो 


१ : ७) तकंशाशरेत्ण अभावात्मककार्वस्‍्व कारण लिमितकारणम] 
भवति! 


५2 अर्थज्ञ चतुर्थमधिकरम वर्ततेः 

(७) र्यम्‌ क) षइयुम्यम्‌ 

(८) योणवृत्त्‌ (८) कण्टकशोधनम्‌ 

आ 4.5 ; (४) अ्ेशख आवय कोटिल्व को कुले ह, यह गश 

[विज्ञान का विद्कोश कहा जाता है यह $ अधिकरणों ।50| 

अध्यायो ता [80 प्रकरणों में विभाजित है इसके चतुर्थ अधिकरण 

(का लाम कण्टकशोधन है, प्रथम अधिकरण का नाम विनयाधिकरण, 

तीय अधिकरण का नाग धरसी तथा सण अधिकरण का नाम 

|णडगुण्य अधिकरण है। 

४3. अघोजलेषु समुचित वक्व चिनुतः 

(3) जीवाजीवालब्बनधसतमवानिर्जरमोक्षासतत्वानि साजरनिघ: 

७) स्त चावत्तत्य-वैभाविका: 

(७) भावसामिभावेतानि गमिः पधा, महारा 
ासभाधम्‌ 

(५) तर जीवा द्विषः संसरि मुक्ता. आहेत 

: (ब) ल अन दिविध सतर मुक्त आहेतः इति 

समुचितं विकल्पं अशित। अन्यतामः अमुं विकल्प सस्ति। 

94. _ अजहत्ारथ लक्षणा का भबति? 


(७) अजहा लक्षणा उपादानलक्षणा भवति। वदन्त बे 
तीन प्रकार की लक्षणाओं का उल्लेख मिलता है. 

|) जहत्लक्षणा- उदा. = गत्रायांपोष: 
(2) अजहल्लक्षणा - उदा. = शोणोधावति 


(3) जहतज्हल्लक्षणा - 


#.... एप आते; ललकार उत्तमपुरुषबहजचनस्थ कि 


(0) एषाम 

(4) एघामहि 
बुक एष चेः उततमपुरुषबहुवचनस्य रूपम] 
रहे भवति। 


बा- 
एकवचन द्विवचन हुवन 
रपु ऐेष्त षतम्‌ ऐन 
षु. ऐषाः देषेाम्‌ ष्वम्‌ 
ड्पु ल देषावहि  रेामहि। 
98. ` प्रतिहतं ' ऋत्विक्‌ कस्य गणस्य विते 
(०) उदगाहगणस्य (0) अध्यगशस्य 
(६) होतृगणस्य (0) _ कणस्य 


[^ 00 जल जदवस | 
5. भिशुषालबचस्य सर्गसंख्या काऽस्ति? 


(७) एकविशतिः (७) विशि 
(६) सवशि; (0) पहविंशति 
4०५ : (0) शिशुपालवधम्‌ महाकल्य महाकवि माध को एक मात 
ति है जिसमें विशति (20) सर्ग तथा ।650 व है। 


हितान्‌ - ऽस 
कुमाससम्भकत् - सर्ग 
सुव॑श्‌ - 9 
पक जकसक्छाहतीत्म मनः कीदृक्‌? 
(७) एक विभु नित्यज्न (0) अननां पर्माणुरूप नित्य 


() अनन्त विधु नित्यच (4) एकमति परमाणुरूपड 


इस प्रकार से जो सुख ढुःखादि की उपलब्धि का साधन है वह मन| 


|है। मन प्रत्येक जीवात्पा में सम्बद्ध होने के कारण भिन्न-भिन्न है, 
'परमाणुरूप है तवा नित्य है “नन्तं परमाणुरूपं न्द । 


यूजीसी ४74 नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-209 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्‍न-पत्र का हल 


।. _ दुर्गेण कस्मिन्‌ अने टीका लिखिता? 


घड. भावविकारा भवन्ति' मतमिदै स्य विष्ठते? 


0) इृत्देक्तायाम्‌ |) मायने (ॐ) वर्ष्ावणैः ७) शाकपूणेः 

(9 दे ।4) निरते (6) शाकटायनस्य (८) यास्कस्य 
हक: (0) दण लसह उन्थे का लिखित! अर्थात्‌ - दुगचय मो Ee याय : (७) अड भावविकार भवति तग रषयो विचत 
हिरः न पर टोका लिखी। इन्होंने अपनी टज मे || भातविकार: भवनि' यह मत वाष्यंयण का है। बढ घावा 
[लिए चर प्रद ¢ अध वह है कि यरक सहित मिलन हे जवत आस करिते. वर्ते, अपक्व, विनरयति। 
कुल 4 है, निक्त, आचार्य यासक कृत रचित नच है। || आलाच साचार उच्चले- 
छः वेदाजो में निरक्त का चौथा स्थान है। (0) शकब्दा्नज्ञनविकलय: स्ीर्णा 
2. झत्कायबादस्य समन हेतुनासतः (0) स्वरुपशुन्यवर्थयावनिर्धासा 

(9) असदकरणमृ ॥0) सर्वसम्भवाघाव: हल याश 

शस्य शकयकरणम्‌ ७) सर्वसम्झव-माव- (4) उक्तेषु रषु न आपि 


55; (॥सत्कववादर अनो इत मवसन्मव - जवः जहा 

सत्वा के पाच हेतु माने गये है जो शलोक से स्प है 
असदकरणादुपादान अहण सर्वसम्भवाभावात्‌ । 
शक्तस्वशक्यकरगाद कारणभाबाच्च सम्‌ ।। 


[rs : (७) सवितर्क न] उच्छ 
'शब्दार्थज्ञानविकल्प: सङ्णा। 
9. अशोकस्य शाहबाजगर्के-उजभलेख; कुत्र प्र्त 


ड खच्‌ कन्द बन नारू 

(2) जर्मनभाषा क्र) रूसीमाषा 
___ ङ _ (6) ग्रीकभाषा 
9: ७ हेमा करण ब नाला ल्य 
वर्ग की भाषा नहीं है जबकि जर्मनभाषा, फ्रेचभाषा और 
| केन्टुमू' भाषा परिवार के अन्तर्गत आती है। 

|नोट- डॉ. देवेन्द्र नाथ शर्मा अहादश (।8) भाषा परिवारों का 
[नामोल्लेख कर्ते हैं। 


उ. कुकानुसारम्‌ अचत मारमागस्य प्रमो गुणः 
कुलकानुसारग_ सुक गु 


ह) धुम क) सौद 
म ला स्वाभाविकम्‌ ।५) लाव्यम्‌ र 
7 (कुत के अनुसार, सकम का रथम शुग रे 
[गुण है। 
३.  अल्वेद्लेहिताचाः पदणठकारों निम्रलिजितेचृ कोस्ति? 
(0) गर्ल ७) शतक 
(0 शौनकः ब 
Ans : (७) ऋग्वेदस्‌ 'पदपाठकागे 'शाकल्यः' अस्ति। अर्थात्‌ 


ऋग्वेद संहिता के पद पाठकार शाऊल्य ऋषि हैं। जबाफ 


अर्थात -ाकल्य ऋग्वेद के पद पाठकर्ता हैं। अह्मण्ड पुराण में 
[इनको प्रथम शाखा प्रवर्तक कहा गया है। 


6... दः कस्या लिया क्रियते? 
(0 पौर्णमास्याम (७) अपावस्वाम्‌ 
(9 अश्टम्याम (0) चतरा 


[4४ : (0) दर्शयज्ञः 'अमावस्याम' तिर्थ क्रियते। अर्थात- 'दर्शयज्ञः 
अमावस्या तिथि को सापत्न किया जाता है। इस बज्ञ गें अ 
लिए पुरोडाश और इन्द्र के लिए दूध तथा दही से बने द्रव्य वी 
आहुत दी जाती हैं। 


(७) जुतागढ़-गुज्रकान्ते. (0) पेशावर-पाकिस्तानदेशे 
(६) गुर्जर (४), भाजू राजस्थाकेशे केत 
55: ७) आशोक राहण अपलेख " 


|पाकिसतानदेशे' प्राप्तो। अर्थ अशोक का शाहबाजगढ़ी अभिलेख 
पेशावर पाकिस्तान मेँ प्राण होत है। गुजरात प्रान्त का जूनागढ़ 
अभिलेख स्ट्रदामन का है। जबकि गुर्जर - मध्य प्रदेश में, भाव! 
राजस्थान प्रदेश मै स्थित है। वे दोनों अशोक के अभिलेख 

in, 


(३) बौददर्शने 
(७) मेवद 
(ह 7 के जंजाळ इ त लः मना जयत्‌ कन 


दर्शन एक नास्तिक दर्शन है! जन दर्शन के प्राचीन आचार्य 
उसवत ह, इन्होने जैन दर्शन मे सात तत्वों को स्वीकार किया है- 
(0) जीव. (20 अव, 6) आसव, (ॐ कख, 0) सवर 


(6) नज और (0) मोक्ष 
सांख्वदर्शन 25 तत्व मानता है। 
बंडदर्शी..- ) तत्व 


जीव और ब्रह्म कि एकता को मानता है। 
अतः वेदान्त । पदार्थ (ततव) मानता है! 


गः जज 
(७) निर्धारणे (0) सामीप्ये अधिकरणे 

आ ना (2) अनादशचिकये भवलक्षणे (0) कर्मपरवचनीयस्‍्ण थोगे 

5: (0 जी बात अतर सुत्त पद अनाय] 


भावलक्षणे अर्थे सणामी विकि. ऑस्त। कठी चानादों सूत्र से 
जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है, उसमे 
फटी वा समी विभि होती है। जैसे - दतः पुय री पुवे वा 
वनं वाजी येते हुए पु का तिरस्कार करके वह सन्यासी हो गया! 
2, कौटिलीय- अर्थशार्त्र कति अधिकरणेषु 
(७) अषादशातिवरोषु () द्वादशाचिकरणेषु 
Cs (0) पक्ञदशाधिकरा 
५ (0 आचार्य अहिताय 

विभक्तमस्ति। अर्थात्‌ - आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित ग्रन्थ अर्थशास्त्र 


6९074 3/0 कक द्वितीय रप्र, जून आए 


EE] 


में ।5 (पह) अधिकाण हैं. ।. वनाधिकार 2, अध्यक्षपचार 3. 
जला 


(¢) प्रलोधनम्‌ 


मुद्राराक्षसस्य तृतीयाळुस्य 
अत. प्राय के लेखन विशाखा ह जो सात अंकों मे 
विभक्त नाटक है मुक के सात अंकों के नाम इस प्रकार है- 
. मुद्रालाघ, 2. भूषणविक्रय, 3. कृतककलह, 4. प्रलोभन 


55: का कमग कर्ता कुवाहळ विसता ज्ञ 

|याइवल्जयस्ृत्या: वचनमरित। अर्थात्‌ यह याइवल्क्य स्मृति का 

चन है। 

पड चबलाइमा ठन कर उजा चच 
वर्ते 

७) अल्लु छ) के 


कममा 4. कष्टकशोधन 5. योगवृत्त 6. मण्डलयोनि 7, षाइ | 9; 


प्रकरण 8. व्यसनाधिकारिक 9. अभियास्वत्कर्म ।0. साइ,आमिक || (७) अधिकरणे उपपदे (by क 

सह.पत ।> आबलीयम' ।3 दुर्गलम्भोपाद ।4. औपनिषदिक ।5 [न ने उपदे () उपे उदे 

रुत 9: ७) 'कुरुवर' इन्व पन्यसा 

5. मुरस्य जाच आस्न उपदे विधीयते। ee / में चेट सूत्र से 'ट' अय का 
(७) मुः (७) पूषणविक्वः अधिकरण अर्थ में उपफ्द हुआ हे 


& द>ध, ध>थ, >त 
थः द>ध, >स 
७७ ब>्थ,त>द, धद 
>थ घ>द, द>त 


5. कूटलेख, 6. कपटपाश, 7. संग्रहण। लह SOS 4 (6) त्रेमनिवमानुसारण तवर्गीयध्वनीन पर 
म ए ज्ञ्न | > द, द > त अस्त त्रिम नियम का निरूपण इस प्रकार है- 
कस्य गन्धस्य बचनपस्ति 
(७) मनुसमा (0) याझकत्क्वस्तृत्या 
(८) पास्ता (0) नादस्य 


(9 प्लेटो (७) लान्जाइनस A () सीते ऋ समबडमसति। अरे -| 
Es ज्य भेळ लनन उरा || सते ब्राह्मण का सम्बन्ध ऋवे से है। शुक्‍्लवजवेद का ब्राहण 
प्रणेता जन्य न्य 'शतपतरादवण है। जबकि तैतिरीय कृष्ण यजुवद का ब्राह्मण 
के “ला. फिलोसोफिया दि | गरल्य है! तदा सामवेद के ब्राह्मण अय-पशविंश, पदविंश आरग, 
दैवत, छान्दोग्य, संहिता, वंशः, जैमिनीय, सामविधान हैं। 
प्लेटो छ जन 
अरस्तू (३) अत्यादयः क्रान्त्याद्यरथे दवितीयवा 
का "क्व हल त्त्र चस्या (0) अत्यादयः कुलां दितीयया 
(७) केवलं यकारस्य (७) कुदः नाळ 
(७) अकारसहितं यकारस्य (4) एकविभक्ति न 
(€) यत्‌ प्रातिपदिकेन निष्पत्रस्य चश्न्तस्व Ans : (0) तिक्रान्तः-अतिमालः' इत्यत्र क) 
(७) उके न कस्यापि | लादयः याद द्ितीयया वरतने। अर्थात. अत्यादयः ना 


मे दीया विभक्ति बु ततरु सास है 


7. काण्ड रानता छान चने प्राणते? 


(6) न्वायदर्शने (0) चार्वाकदर्शने 
(2) मीमांसादशनि (0) योगदर्शने 
: (8 अमकाप्डस्थ प्रभाता मासाद अतित अब 


की नता मीमांसा दर्शन में प्रतिपादित है। मीमांसादर्शन 
ही वदन्न दर्शन कहलाता हैं यह दर्शन आस्तिक दर्शन है। जबकि 
चार्बंकदर्शन नास्तिक दर्शन है। 


इति वाक्यं कस्मित्नभिलेखे प्राप्यते? 
(8) इलाहबाद-लेखे (0) एल्लेल-शिलालेखे 


Eli लेखे' आरप्वते। अर्थात्‌ उपर्वुक्त वाक्‍य हार्थगृम्फा 
अभिलेख में शरप्त होता है। हाथीगुम्फा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में 


“कुरुचरः इत्तर चोटः सूत्रेण 'ट' प्रत्ययो विधीयते- 


समास होता है। आतः 'मालामतिक्रान्त: 


(0) _हायीगम्फा-लेखे 
रिश महाराजेन 


कर. अच्यालाखतच उपन्यासकार चनु णा होता है। 
00 बाणः क) बिल्हणः स त 
(© रडी (0) अन्धिकादतव्यासः (0) लिखितपाठकः 
>; ; (७ नेष उपन्यासकार अम्बिकादतत्यासः अस्ता Bre (© पदानि विचिच पाठक (5) श्य 
अर्था, निम्नलिखित में से अम्विकावलव्यास उपन्यासकार हैं जबकि | [355 : (°) पणिकीयशिक्षायाम अधमपाठरु पदनि विच्छ पठ 
|अन्य सभी रचां की रचनाएँ नि लळित ह- नि पग 
> रना गीती, शी, शिरः, कम्पी, यचा, लिखित पाठक: 
अ दबी अनर्थज्ञो अल्प कष्ठक्ष षडेते पाठकाधाः 
बिल्हणः विक्रमांकदेव चरितम्‌ 85 चं ह्मण देवी लान्वक्येकानुबर्तते:” इति केन 
दण्डी अवन्तिसुन्दरी कवा उद्घोषितम्‌ । 
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ग्ला 


७) भासेन 
_______(4) घनेन __ 
(१ राहवं रज जावु इत भवमा 
|उदधोगतम) 

आहरणमिय देवी वागवशयेवानुवततेः” यह करुण स्स प्रधान 
।उत्तर्रामचरितिम' के रचनाकार महाकवि भवभूति की उत्ति है। 


(७) अवभूतिना 
(9 गधेन 


हर र्तकम्‌ कस्य दर्शनस्व ग्रन्याजस्त 
(४) मौमांसादर्शनस्य (७) वेदानदर्शनस्य 
(5) ्यायदर्शनस्थ (0) दर्शनस्य 


जम्‌ 
अयात सारनाथ में स्थित बाध अतिमालेख की भाषा प्राकृत है तथा 
[लिपि बह हैं। 


33. निश्नलिखितेबु केत ज्यातिषणास्रमाधृत्य ऋग्वद 
कालो निर्धारितः? 
(३) बेबरसहोदबेन 0) मैकडानलमहोदबेन 
(८) बातगंगाधरतिलकमहोदयेन(१) विल्सनमहोदयेन 

द (0 जल्गगाधरनलकमहोदरेन यतििशा्रधतय ऋय 

(कालो निर्धारितः। _ अर्थात्‌ ज्योतिषशा्र को. आधार मानकर | 


eid 


ie) (4) 


वाज कालल चना 
वध्याः सीदन्त्यङ्गानि। 
काव्यप्रकाशानुसारम्‌ उपर्यु्तमुदाहरणं कस्य? 


2) 
याचस्व 


(०) अस्फुटगुणीभृतव्यं्दस्य 
'सन्दिस्धप्राधान्यगुणीभूतव्यंगयस्य 
७ व्ह शलोक आचार्य मम्मर के कव्यााशानुसार पडा 
अड में वर्णित असुन्दर गुणी भूव का उदाहरण है। 
अगुडमपस््याज पा्यसिडधय्षमस्फुटम! 
सन्दधुरा क्वान 
व गुणीभूतव्यक्यस्था मदा: समता 


ह > तर मल, कमता हच. च अही ने द का काल (समय) निर किया है। 
|श्लोकवार्तिक मीमांसादर्शन का अन्य है। जबकि सांख्यदर्शन एवं लिता लकाया 
Busses के कस्य ल्य बिघे 
7. _ याज्ञवल्क्यस्मृती व्यवहाराघ्याचः कतभोजस्त (र 40 विितिारत्य 
क (७) लेदलकारस्‍्थ (७) तुदलकत्य 
ति" रूपमिदं लेट्लकारस्व विद्यते । 
भू (धातु) परस्मैपद्‌ 
एकवचन दविव्न बहुच 
._ अनस्मत्वनुसतार कात पाचल: भवाति/भवात भवातः भ्वान्‌ 
शि का ल पड , भ्वासि/भवाः भवाथः भवाथ 
(५) दश उत्तम पु... भवनि भवाव भवाम 
(0 मवलल्नुलर कलार प्रजाः आता अनत|| 35. पाणनाचाशकयानुसार कस्या प्रानः घवा 
के अनुसार चार एकयज हैं। 'एकमात्रिकवर्णतुल्य: भयति। 
कर्म, (2) हवन, (3) बलि, ।4) व (७) नकुलस्य ७) शिखिन 
37 अखि महन घ्वनेः मद्वन्‌ (९) वायसस्य _ 0) चास्य 
(७) हवती. वैखरी (0) क, वैखरी ||: ता पणाया चास्य प्रा ज्य 


भूत व्य के आठ भेद किन हैं. ।, अगूढ [वो 
22 अपर अन्ग (भूत व्यङ्ग ) 3. वन्स का अङ्ग (भूत यो 
4. अस्फुट (गूढ व्यज्ञ 5. रादद्धा्य 6. तृत्यप्राधान्य 
(ङ्ग) 7. काकुसे आप्त (ञ्ज) 8. असुन्दर (नय) 
उकार गुणीभूत व्ह के आठ भेद बताएं गए है। 
3. . अधोलिखितेषु सोदाहरणं नास्ति 

(७) गवेषणा (७) तैलम्‌ 

(0) प्रवीण: (0) शरद 


अर्थात अर्थ विस्तार का उदाहरण श्राद्ध नहीं है। जबकि गवेषणा, 


लम्‌, प्रवीण: ये सभी अर्थ विस्तार के उदाहरण हैं। 
ER जत 
(७) संस्कृतम्‌ (0) पलम्‌ 
(७) पति (५) अप 


एट 04 ३6 कत दिय प्रशन, जन आए 


डड 


एरुः भवनि। 
'चावस्तु वदते मात्रा विमा चैव वायसः। 
शिखी रौति त्रिमात्रं तु नकुलस्त्वधंमात्रळम्‌ ॥ 


७0 विविक्रममकणोत कपूकाव्य नल 
िविक्रमभडपरणीत चम्पूकाव्य नल चमप है। संस्कृत साहित्य में च 


काव्य का प्रथम निदर्शन इ अन्य में हुआ। नलबण्य दमयन्ती कथा 
के नाम से भी असिद्ध है। नलचम्पू कथा का मूल सोते महाभारत का 
ना है। 
अ. तजञलाछतबु  ऋतदत्थ प्राचानतण भाष्यकारः 
कोऽसि? 
(6) वेधकः (७) सावणः 
(९) उनः (७) स्कन्दस्वामी 


Eo : (9 ऋदय प्रतमो भाष्यकारः सकनम" आला 
अर्थत = ऋग्वेद के आचीनतम्‌ भाष्यकार स्कन्दस्वामी हे, जर्नके 
उत्बट,ये सभी स्वन्दस्वामी के बाद के| 


'चेड़टमाधच, सवण, 

भाष्यकार हैं। 

अ पम रज इन्वत 
७0) 'अद्गुणः' सूकेश गुणत्वात्‌ 


00 “ववि झग वदित 
(©) “इहि पररूपम' सूररेण परल्पत्वात 
(4) इडः पदानतादोत सवण पर्वत 
0 जर + एजे = ते इत्य एके 
सुक परुरूपत्वार भवति। अवर्णान्त उपयर्ग से एड (जिसके 
ए और ओ हो) धातु पर [लर 
पर परूष एकादेश होता है। 
उप + ऐहि 


(७) मारणम्‌ (0) अल्गतम्‌ 
ET जु हेने पर भी 
Fe है 
प] न 


(2) सौन्दरानन्दकाव्यप्‌ (3) गान्डीवस्तोतगाथा 


(५) श्हरककाकरणम अले र 
4 नास्ति 

(9) बृहत्कवामंजरै (७) शिशुजलवधम्‌ 

(८) मध्यमव्यायोगः (५) आस्तमंजरी 
म ल माल ता नला 


[शुालाबधम, मध्ययोः, पारतमंजरी, महाघारतोपजीविकाब्य 


था. सत्व दीक्षातपो ब्रह्मयज: पृथिवी धारयन्ति’ 
2233) 
(७) वदे ए ग 
ने (4) अदरववेदे 
हा सकल ऋण एकज 
मर अवतवे विठा महमा अके मे आल होता ह। 


ग चह कच्च सम्बन्ध 
समीचीना तालिकां चिनुत 
लालिका-। तालिका-॥ 
७) शान 0 es 
ह) करत्ब ह) कक्सोर 
(6) यशोधर्मणः (ह) पेहोलः 
(6) पुलकेशिनः (9) मिसः 


L. (0) (0) (७-0: (०- Gi): (6) 
2. (४-6): (७-७) (oC (dv) 
3 (ei (१-७ 


आश्वलावन, शांखायन, माग्दूकाबन ये पांच वेद की शाखा हैं 
कतरा ऋग्वेद की अनुप्लब्ध शाखा है। पसत वाष्कल शाखा 
में 025 सुक्त थे, जबकि शाकल झाखा में ।0!7 सुकत ये अर्थात्‌ 
बाष्कल शाखा में 8 मू अधिक थे। इन आठ सूखों को शाकल | 
शाखा में माविष्ट कर लिक्षा गणा है। 
|. _ माध्या्िनेशाखायाः अपरनाम कि प्रचालितमारिन 
(७) कैबुपशाखा (७) चैधाबनीशाखा 
(६) वाजसनेयिशाखा (५) मेवावणीशाखा 
[ENC] अपग र 
अचलितमस्ति। अर्थात्‌ - खाध्यत्दिनशाखा का अपरनाम बाजसनेयी 


45, अधसतनीयाना युग्मानां समीचीनं तालिकां चिनुत 


तालिका-ा 
(७) पाणिनिः 00) वृ 
(७) कयन; ७) सुम 
ह) वातिकम्‌ 


(0) दि रिपब्लिक (Ihe २७७७7) 
(0) ऑन द सब्लाइम (On the Sohis) 
(6) पॉएटिक्स (9९९५०5) 


(८) हंगेविरामस्वरेतस्य (५) स्वत्वस्वरितिस्थ 


Forex Rid : (क अशत 
अभिनिहित स्वरित का भेद 'स्वहनय स्वरिह' है। 


|. ल्य काधपालणल्य जाभिजवा' झन चाः 
सन्ति 


क) दण्डनीतेः 


(ब) कथा: 
(9 


णा (6 'टिल्यमते कृष्पाशुणल्ये 3 
| षः सन) अर्थात. कृषि, पशुणालन और व्यापार ये बाता विद्या 
| क विशव है। यह 'विद्या' धान्य, पशु, हिरष्य-ताप्न आदि खनिज 
पदार्थ और नौकर-चाकर आदि को देने बाली परम उपळारिशी है। 


SEEN -अ्ङ्र सम्प्रदाय के वर्तक आचार्य भामह कहे जाते हैं। 
उयो अलङ्कारो खा सैद्धान्तिक विवेचन आचार्य भामह ने ही किया है। 


(७) भनेको 
अर्कभावनोत्पादक्ेन आ 
कक सङ्गन जस इनाय 


तस्य च काण न भावनोत्पादक/येन तूचि (रथ: शब्दे स्वा! 


(6) शब्दभावन्याभाव्यनिवर्तकत्वेन 


मवति 


शाखा है, इसमे 40 अध्याय और ।975 मन है! शुक्ल येद की 


किन्तु भावना जपकत्येन शब्द भावनााव्यनिवाकित्येन का अर्थात 


दो शाखं है। जिनकी दो सहिताएं उपलब्ध है 
माध्यन्दिन/वाजसनेथि तया काण्वसहिता। 


"क्किककलकननतकाा 


या 


साधन की आका होने पर लिङ्ग आदि का ज्ञान साथन के रूप में 
अनवत होता है। उस लिङ्ग आदि के न की करणता इसलिये नह| 


[क कि उससे भावना की उत्पत्ति होती है। बल्कि 
भावना उसमें रहती है। अपितु लिङ्ग आदि का ज्ञान भावना व्यापक 
कि रूप में अथवा शा्ी भावना के साथक ळे रूप में करण में होता है। 
जनुस्यातः कात अध्याय विमनतानस्तः 


७) दशध्यायेषू ७) एकादशाध्ययेषु 
जयोदशाध्यायेषू (0 डादशध्यावेष | 
(6) मनस्पृते दवादशाध्यमेए विभात 


समति बारह अध्याय में विभक्त है। इनके अन्तर्गत 2694 शलोक 
हैं तथा इसमें समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्मशाख्र और अर्थशास्त्र सभी | 
[का समावेश है, अतः सामाजिक व्यवस्था का यह आधा न है 


डा. 'क्राण्कशतपंथबाह्मणण' कन वदन सम्बद्ध आस्त 
(७ देन 0), अविन 
ie) (0) सामवेदेन 


ब्राहमण के 
अध्या और 6806 ळणिडकाई उपलब्ध हैं तथा माध्यन्दिन शाखा| 
के शतपथ्राह्मण में ।4 काण्ड, 700 अध्याय और लगभग 7624 
[कण्डिकाएं उपलब्ध है! 


अन्तर्गत काण्व शतप्पब्राद्मण में !7 काण्ड, ।04| 


53... तकसंग्रहानुसार पाल; काम स 
७) सण ७) षोडश 
(८) नब (0 दश 


ह (७) तर्कफहानुसर माः 'सत' सनत तर्क संह का 
अनुसार पदार्थ 'सात' माने गये हैं जबकि तर्कभाषा में पदार्थों की| 
[संख्या सोलह बतायी गयी है। तर्कसंग्रहकार ने सप्तपदाओों का| 


उल्लेख किया है-"'दरव्य-गुण-कर्म-सामान्य-िशेष-समवायाभावः 
[सपदार्था”” 
जव भदा चज पशुकामः" इत्वत्र 'उदाभद' शब्दा 
यागस्य नामधेयो भवति- 
(6) शत्र्थलक्षणाभमात्‌ (७) ताक्‍यशेदभयात 
(७) तालराखात्‌ ` 


स (उ ब पलु लान 
यजेत पशुकामः इत्यन 'उद्भिद' शब्दों यागस्य मत्वर्थलक्षणाभयात्‌| 
नामधेय भचति अर्थात्‌ - उदा यजेत पशुकामः" इस वाक्य में 

'उद्भिद' शब्द का नाम धेत मत्वर्थलक्षणा के भद से है। क्योंकि 


इस वाक्य से न तो पशुरूप फल के लिये याग का विधान मानना 
संगत है न ही याग के प्रति गुण विधान क्योंकि एक ही वाक्य में 
[फल और साधन मानने पर वाक्य भेद नमक दोषापतति होगी। 
85. तकभाचानुसात्‌ ज्रवाचसाभ्रकचः कस्य कारणम्‌? 
(5) अनुमानस्य ष्य 
॥6) उपमानस्य इयस्य 


3:72 (0) तगु रयिः भस्य करणना 
तर्कभाषा के अनुसार इन्द्रिय का वस्तु विशेष से सन्निवार्य (सम्बन्ध) 


त्यक्ष का कारण कहलाता है 
डळ. नित्रालाखतेपृ कतम क्रक्ृण सामवेदाच नास्त 
(8) ताण्डयराहमणमू ७). शतपबत्राह्मणमू 


(9 षड-विशबाह्मणम॒ _ (४) छाल्वोग्य्राहणम 
3: (रप्र समवाय नता अवत शत्रा 
सामवेद का नहीं है इसका युवद से सम्बद्ध है। ताण्डय्रह्मण 
द दिशत्ाहण तया छन्दो का सम्बन्ध सागवेद से हैं। 


पका ठ जन्मत मल्लस्य; स्याना अन्त 
काव्य प्रकाश के प्यम्‌ उल्लास मे व्यजना की स्थापना हुई है। 

ज्चम्‌ उल्लास में काव्य के दूसरे भेद 'गुणीभूत व्यय काव्य के 
आठ भेद दिये गये हैं। प्व आचायो के साथ उनकी परिभाषा की 
विवेचना करते हुए "वना शक्ति” विष्यक अनेक आचायों को 
परिभाषा तथा उदाहरण का खण्डन-मण्डन करते हुये अपने मत का 
प्रतिपादन किया है। 

इस उल्लास का शीर्षक “ 


गणीत यसरी निर्णय है। 


इछ अघस्तनवुग्माना 
केन सह कस्य सम्बन्धः? समुचितां तालिका चिनुत 
तालिका-ा तालिकाना 
७) रामायणमजरी 60 विलोमकाव्यम 
(0) चादवराघ्वीयम्‌ (४) चित्रकाव्यमू 
(८) अनर्षणथवग्‌ फा) महाकाव्य 
(6) रमलीलामृतम्‌ 0४), नाटकम्‌ 
tpi को; (७-00; (की 
(EF (तीत) 


Gil, (di 
(OC 


तालिका-॥ 
महाकाव्यम्‌ 
विलोमकान्यम्‌ 
नाटकम्‌ 
सिक्यम्‌ 

ज्तमाचणच् 


रामावणमजरी 


यादवराप्रवीयम 


म्‌ 


समुचितक्रमोऽस्ति 
(७) बाल-अयोध्या-मन्दर-अरष्य-विष्कितया-युदध-उत्तराणि 
00 बाल-अयोध्या निमि आणय-मुयुद उत्तरा 
(८) अयोथ्या-वाल-किक्किन्या-अरण्य-सुन्दर युद्ध उत्तरणि 
(4) बाल अयोध्या अरण्य सिष उति _ 
(ल सक डा रक 
ोष्या-मरणय-नििन्य-सुदथुद-उतशि। अर्थात महर्षि 
लमी दारा विरचित आकि लोकप्रसिद्ध महाकाव्य रामायण 
है। इसमें लगभग 24000 श्लोक हैं। इसी कारण से यह 
'चुर्विशतिसाह्रीसंहिता” कहलाती है। 
ञ्ल 


क] माधेन 
(8) भारविणा 


न 


न जहाजात चळत 
७) बही 
(८) शारदा 


ए) खर 
(७) पुष्करी 
6) अशोकस्य शाहवाजगठालेख: खर्छ लिप्या र्या 
अर्थात्‌ अशोक का शाहबाड्गढ़ी अभिलेख खरोष्ठी लिपि में प्राप्त 
होता है। इसके अतिरिक्त मानसेहश का अभिलेख भी सरोषी 
मे प्राप्त होता है। 

अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमेइक तथा यूनानी 


कल... क्राव्यप्रकाशस्य कास्पतुल्लाव व्यक्षताया: स्थापना | में लिखे गये है! 
अभवत्‌ (ठ. _ऋवेद कल्णसूक्तत्त तड ऋषि कः 
७) सपमोल्लासे ७) शुनः शेष फ़) मुच्छना 
(८) पहमोल्लासे (८) हिरण्यस्तूप (0) गौतमः 

ए ठट उहा सकत विलय लर, कून झट उः जलः 


59 छा ऋ कलत्कत्त त उठ ककत ज्ञ इणः आस्ता 
अर्थात्‌ ऋग्वेद गे वसस्त (.25) के ऋषि 'शुनः शेपः” हे! तरुण 
कत ऋ के अथम मण्डल का 25वां सूक्त है। वरुण सूक मे कुल 
7 म हैं। इस सूक्त के देला वरुण है यह मुक्त गायवी (24 अक्षर) 
में है। वरुण को भौतिक नियमों का नियना भी कहा जाता है। 


हा. वेदान्तदर्शनानुसारं जगत: प्रपज्ञ: किं कथयते? 
(७) ईरय स्वरूपम्‌ (0) अनल्लस्ा 

अ विक ______ 
एकल कसननतर जा जिवे कल्ला अ 
वदानदरन के अनुवार जगत का प्प विव बहलाता है। 


चाकर सवार महामाष्ये का शङ्का नत्या 
(७) ल्युर्वस्य अनुरपत्ाया. 

इय अनुपफाताया: 
(२) प्रोक्तादीनां तद्धितार्थानाम्‌ अनुपफ्रताया: 
(त) पष्ठ्यर्वस्थ अनुपपतरतायाः 
7: शब आरग स्वान जज 


जा नल 
|अनुपपत्रतावा:" शङ नोत्यापिता 


जक 


विवद वह प्रक्रिया है जब कोई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप का 
[परित्यान न करते हुए अपने सदृश किसी अन्य वस्तु के रूप मे 


प्रतिभाधित होने लगती है जैसे-रस्सी अपने यथार्थ रूप का परित्याग | 
न कले हुए भी सर्प करवाने लगती है वही 
विवद है -“अतत्त्ोःन्ययप्रथा विव: इत्युदीरत:।” 

6. कुत्वे कराणि जिर्जाविषेच्छते सतमाः" अत्र 


(जिजीविषेत्‌ पदस्थ कोऽर्थः? 


(ल. अणालाखतेच का वँदिकमाचाया विशेषता नास्त 
(७) सानुनासिकस्वराणां अबोगः 


fr 


आ ला 


तवेकल्वयस्य 
नॉस्त। अर्थात बत्य यय के अर्थ मे तवेड्यत्यय' का अयोग वैदिक 


भाषा में नहीं होता है। 
३०॥७- निम्नलिखित तीनो विशेष्ताएँ वैदिक भाष में परिक्षित 
(0) सानुनासिकस्वराणां 


गे 


जीविलुमिच्डेत ए) जेतुमरच्छेत 
वा 

वह क्लोज जिजाकिंव्ठत समा” अव जलात्‌ 
पदस्थ जीवितुमिच्छेत अर्थ-। यह मन ईशावास्योपनिषद्‌ से लिया 
गवा है। उपनिषदो में सबसे आयन व सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
ईशावास्वोपनिषद्‌, माध्यन्दिनि शाखा र्वे का चालीसा अध्याय 

कुल [8 मन है। इन मो में कर्मसन्याब से हटकर 
कोपरा का बहुत ह मार्मिक विवेचन किया गया है। 
(ठ. "साका नाज इह चत व्रमाक्तमव 


(४) कर्गणः लेन विवक्षाया्‌ 
60) करणस्य शेषत्वेन दिशामा 
(९) सन्यत सम्बन्धलवेन विवक्षायास्‌ 


(७) 'लेट' 
(तुमु तदेरत्ययस्य प्रयोग: जात तुमुन' 

अत्यय का प्रयोग। 

65. आकातपूलकव्ोकरण हिन्दोभाच मन्वते 


(6) प्रश्‍्लष्ट-बहिर्मुखी 
(0) हिली विवोगान्मिका 

(०) श्लिशटबाहिरुखी संयोगत्मिका 

(५) हिलहानतमखी वियोगातिका 

6) आकृत्मूलकवर्गीकरणे हिवा मबा 
वियोगा 


र ल्मा 


संयोगात्मकअनर्मुखी 


[| र 


“आशिषि नायः नव्‌ धत के 
आशीष या आशा रखने के अर्थ में होने पर उसके कम मे शच 
क्षा में षष्टी विभक्ति होती है। 
क्ञमहायज्ञपु कि ते नवत! 
७) देवः 
(८) यजः 


न 
0) पित्यहः 
हि] 


दवय, पतृय, तह्य, भूतयज्ञ तथा नृवज्ञ इन पञ महायज्ञों की 
गणना की जाती है जबकि विष्णुवज्ञ वी गणना प्ञमहावशो में नहीं 
की जती है। 


7. यो जात एत प्रचो मनस्वान्‌ देवा देवान्‌ तुना 
चर्यभूषत्‌' मन्वांशोःयं विद्यते? 
(७) मरुतस (0) वरुणस्य 
आपस्य (0) इनस्य 


2: (0 दो जात एव मा मनस्वान्‌ दवा देवान कुना गे 
मन्वाोऽयं 'इन्द्रसूकस्य' विद्यते। प्रस्तुत सूक्त कारिका ऋ्वेद 
द्वितीय मण्डल के इन्द्रमूक से लिया गरा है। ऋग्वेद में इसकी सति| 
म 250 सूक्त सम्बोधित किये गये हैं। इन्र सूक्त के के गृत्समद 


के 


| दवता इन्द्र है! 
संयेगात्मकलहिर्मुखी___ वियोगात्मय्र्खखी ठः तमसा च्छो हेत्याासो जास 
(द अस्म पुराणस्य पकलक्षणेचु जास्ति ७) असिद्ध 
(३) दशः (७) मन्वलगाणि गानः 
(0) संस (७) तिर अलप हत्वामर्सी 


जणस्य पञलळणेडु नाझत। अर्थात संस पुण 


हेल्वाभ नहीं है। 
तर्षाण के अनुसार, हेल्वाभास पाँच बताये गवे हैं। जो इस प्रकार है. 


पुराण का लक्षण- असिद विरुद्ध, अनैकालिक, प्रकरणसम त्था कालात्यवापदिश इत्यादि! 
“र प्रतिसर्गश्व वंशो मन्वन्तराणि च। 9... एय्‌ -बृद्धी' इत्वस्माद छातोः 'पध्ष्टा झत रूप 
वशानुचरित चैव पुरां पलक्षण निष्पद्यते 

(दत सतपा सकत हत म्र कक 28 जलः 


बट पिधिलिङ्लकरे ®) 


लुडलकारे 


ट जत शवा 
अथम पुष ऐश स्याताम ध्यत 
मध्यम पुरुष धिः ध्वाथाम्‌ धिद्वम्‌ 
उतम पुरुष एधिषि एधिचहि एधिहि 
74. मनुमते अनारोग्यपनायुब्यमस्वग्य चाऽस्ति 

(७) अवा (0) अतिभोजनम्‌ 

(०) उच्ि्मोजन्म्‌ ___ (५) अर्वाषछमोजनम्‌ _ 


पु” णवाय, ($) सवेता, (6) विशेषण विशेष्यधाव। 


कहलाता है: 


उपया विकल्प गे (८) सही है। 


झा न रभवो जत नोन्न 
(३) विशाखदत्तेन (0) दण्डिना 

SI: HMM (व) = 

दन: का जे ब्वक्षक रवती इहि सत्रा 


'किरातार्जुनीया से उत है। 


उतु! अव पह पन भवह वि 
डाय सज को नहीं ठगा 


नेचर युधिष्ठिर से कहता है कि से 
चाहिए! 


४: (0) ननुपते अनारोम्पमनावुच्यगरवग्व अतिभोजनम चाला 
न हि स्खाइते काः घतते" जात केनोक्तम 

(७) आमहेन (0) मोन 

०) विश्नाथेन 


नारिकेलफलसभ्मितं कल्पितम्‌ ? 
७) भाखेः 

दण्डिनः (७) बाणभडस्व 

(७) नरके वक्त जरकेलल कह्पित्य | 

र्य के काळ सौन्दर्व व अर्थगैव को 'नास्किलफलरम्मत' कहा है. 
“नारिकेलफलसम्मतं वचो, भारवेः सपदि तदू विभज्यत 
सवाय रसगर्भनिर्भर, सारमस्य रसिका बे्सतम्‌।। 

अधोलाखतेष वेदान्तपते अपमीचीने कथन चिनुत- 

(6) काम्यकर्माणि स्वर्गादिसाधनानि 

७) निषिद्धानि कणि अनिष्टसाधनानि 

(०) नित्याने कर्माणि अनिषटसाधनानि 

(0) नेगितिकान प्रायक्षित्तादीनि कर्माणि पाप्क्यादिसाष 


६ ण 


क्ल. आह कपत फारणाणता नास्त 
0) रिबन 0) विषववख: 
सथितिः (0) प्रदेशवन्यः 


आहेतदर्शने चतुर्विः विषयबन्ध: परिगणितो नास्ति 
अथात्‌ प्रतिः, रियतिः तथा प्रदेशबन्यःमआतदर्शने परिगधितो 
अहि जबकि सि्सबन्ध आह दर्शन में परिगणित नही है। 


छ 'दाचाज्यास चा इत्वनन भव 
() पर्दी (0) पर्वसवर्णदीषस्य निषेधः 
ह एकादेशः (4)_ गुणादेश््याभावः 
कर: 0) दर्ज च त्न पवस्वा निषेधः भवतत 
84. पुराणस्दभ सच्तह्पषु गणना 
(७) कुदः 0) लक्षदीफ 
(७) शाकी (१) आपः 


तालिका- तालिकाना 


कल कुछ 


(० वेदनम नित्यानि कर्मा अनिष्टसाः (ब) भारविः 6) बुद्धचखिग्‌ 
्थनम्‌। अर्थात्‌ इसका सही 00) कालिदासः (एत) रघुवंशर, 
"> अर्थात्‌ जिन करो के करने से विशेष पुण्य की| (८) जोष तक). दिनु 
करने पर पाप की प्राप्त होती है। नित्य (व) शूकः ) पृच्छकटिकगू 
[कर्म कहलाते है। यथा-सन्थ्यावंवन आदि! Lap (iD: ७३ पत: (२-(); (पोन) 
तह.  ककप्रातिशाख्यानसार समानकत का संख्या: 2 (४-७): 0 0): toi (तली 
७ षद ७) अश aD CF ता. (OFC (१-४) 
(0 ष हम जब tito iy (0)-0 
ग आकिः -  किरातार्बुवीयगू. 
अश्ीसमामाक्षयाण्यवरितः'' अर्थात्‌ वर्णमाला के आहि से कालिदास. „ सुब 
अक्षर पनत 'समानाकर' कहलाते है। अर्थात्‌ - अ, आ, कर, अश्वघोष - बुच्‌ 
इई,ड तथा ऊ-ये आठ वर्ण समानाक्षर संज्ञक है। शक - मृच्छकटिकम्‌ 
५. मिप्नलिखितेचु दर्शनेषु किं दर्शन परमात्मनः सृष्टिकर | तू : क्व चाल्यो घातय इल 
जमन्बते? ' अल्पविषया मतिः।' इति कस्य कृते प्रयुक्तम्‌? 
र्शनम (0) यदम्‌ (५) विराखदतस्य 0) भासस्य 
(०) उेवानदर्शनम्‌ (७) वोगदर्शनम्‌ (६) कालिदासस्य ७) बाणम 
0 अति वि = गत बिक "म कलया चाव ल 
न्वायदर्शनम्‌ वेदान्तदर्शनस्‌ दर्शने परमात्नः सूच || अत्यय मततेः।” इति कालिदास कृते र्म यह सुक्त 


हवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य से लिया ग्या 


अ. चहु घटरूपे कः सरळ है। खुवश मे वश के 3। गजाओं का वर्णन है, जो ।9 सं मे 
(6) नलाय (6) सुगमाः पिम है। यह तवी के अनत समाहित ह 
Rss (0) विशेष्णविशेष्यभाव: _ इन. वदन्तसारमनन कोञ्चाामुत्यातः मवात 
(0) कमा घटरूपता सनुलसमकासमचयः सात्र (७) अकाशादीना रजो$शेभ्यः समसत्य 
लोर्किक तथा अलौकिक यतिक में से लौकिक पक्ष मे सत्रका || ९) क आरो 
ल संयोगादि छः वगो गे रखा गया हे जो इस प्रकार है- पालक अनी पसम 
(संयोग, (2) संयुक्तसमवाय, (3) संयुक्तसमवेतस्मवाय, (4) आक्ाशादीनां सत्तांशे्यो सोभ्य 
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शि लाय ळा उनसर क्मेलजगाम्जरू 
रजोःशेप्यो असाभ्यः” भवति। अर्था वेदान्तसार के मतातुसार 
वन्य की उत्पत्ति क्राशः आकाश आदि सङो के रजोगुण| 
धान अशो से क्रमशः अलग अलग उत होते 
हल... स्वेच्छाकेसरिण: स्वच्छस्वच्छायायासितेनद्व:। 
जायन्त जो मधुरिपो प्रपन्ना्तिच्छिदो ना 
इत्यस्मिन्‌ मंगलाचरणे ग्रन्थकारेण इषटदेवस्थ कस्य 
स्साभिव्यक्षकस्वरूपस्थ स्मरणं कृतम्‌ 
(७) शर्ञारससाभिव्यज्कस्य (४) वीरर्साभिव्यजञकस्य 
(०) गानरसाभित्सज्ञकस्य 
(0) सेच्छाकेसरण स्वच्छस्वच्छायाबास्तेन्टवः। 
जायता वो मधुः प्रपननातिच्छिदो नखा:।। 
इन्‌ मजञलापरणे अन्‍्थकारेण इटवेयल्थ पीरससाभि्वजक 
ह्यस्य स्मरण कृतम। 


ह. अनुशज्ञान व्कापार उच्च 
(७. करणभ फ़) परामर्शः 
(©) व्याप्ति (0) हतुः 


355 70) अनुज्ञ आगर यमः उच्यते अग परम मो 
सनन ज्ञान को अनुमिति बहने हैं। वथा-वहिन की व्याप्ति से विशिष्ट 
र्था उसका व्या धूम पर्वत मे है, वह ज्ञान पम है। 


94... अधोलिखितेषु वैदिकभाषादृशा साधुप्रयोगो मनयते 
७) दविः विधा 
नस 


हि 


इमि 
वैदिक भाण की दृष्टि से 
दषः विशा, एन ये सभी साधु प्रयोग मिलते हैं 


एताः सदेशपि नाधः गन्यो। 


यत्‌ 


(0) करूणससाभिव्यक्वस्थ A 


१३. _ चाकनत कृत किम अपत्नम प्रचलित्ास्त 
(७) तर्नम्‌ 0) परोकदरशन्म्‌ 
०) ऐहलॉकिकदर्शर्म__ (8) लोकायादर्शनम 


कते अपरनाम लोकायत 
चार्वाक दर्शन के लिए अपना 
१ अजब नुसारेण भमु तः 


(७) असयः अपि सत्य ्रर्य-अहिसाः 
(७) आपख्िह-ब्रह्मचर्य-सत्य-अस्नेय-अहिंसा: 
(८) अहिंसा सत्य असोय ब्रह्मचर्य आपः 
(4) _सत्य-अहिंसा-असोय-्हमचर्व-अपरिहा 
Essa अस्ति। जैनदशंन/बंडदर्शननुसारेण 
| अहिसा-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपाजहा:। 


असतेव 
ण क्रमः-सत्य- 


क्र प् 
त्र ES 0) वेदा 
उपयुक्तमं विकल्प चिनुत (८) संश (७) विशेषणम 
(७) विचार, थासः, अघोषः, अल्पप्नाण: Er (0) दम पक्बबस्कन्ेर विशेषण पितो नात 
0) म, नाद, घोष, अत अतु विज्ञानम, वेदना, संज्ञा इति बांडदर्शने पढ़विध स्कन्येष 
(०) तिवारः, धासः, अघोषः, महाप्राण: |परिणितोःस्ति। बौद्धदर्शन में पञ्चविध स्कन्धो मे विशेषण क 
(0) संवारः, नादः, घोषः, महाप्राण: | गणना नहीँ है। अपितु विज्ञान, वेदना, संज्ञा ये बौद्धदर्शन के| 
45: (0 स्वं बाह्रिषरकम्‌ उपयुक्त वित विवा || स्क मे परिगणित है। 
सः, अबोध, महाआणः। अर्थात्‌ - बाह्रमवलमेदनिरूपणन्‌ * 58.  अधस्तनाना को 
बहरुवेकादशध-ववाः संवार शवे नवो घोषोडप्ोषेडल्पप्रणो| ˆ (७) श्त, सा अनुशसनपरव, आश्वनेधिकपर्व 
महाप्राण उदातोऽनुदात्त स्वस्तिश्वेति। खरे विवाराः, थासा, अपोपाश। (0) खौँपव॑, शान्तिपर्व, 
हृ संबार नादा घोश5। वाणा प्रथ तृतीया प्या| (८) असुशासनपर्व, सार्य, आशेधिकर्र्य, शन्िपर् 
श्त्या वर्गाणां दितीय चु झल महापरातः। (4) अश्वमेथिकपर्व, अनुशसनर्प्य, सीप, शािपर्व 
हर. विखनावळावतजन परतपरत काव्यस्वतच कम? ) म्हाभर्सवववंगा समत सवे, शानि 
(७) तिया कास्य उलप आधा महा का म 
(७) बय रखात्मक॑ काव्यम्‌ ङ आदि, सभा, बन, विराट, उद्योग, मीम, द्रो 
(८) सणाया्बपरतिगदकः शब्दे काव्यम्‌ कर्ण, शल्य, सौष्तिक, सो, शान्ति, अनुशासन, आश्मेधिक) 
(७) काल्यस्थात्मा ध्वतिः आवनमवासिक मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वारिहण हैं। 
355: 6) विब्चनवडविराजेन अता लव्यस्कूपजक्यो 9. यजुवद निप्रालाखितभाष्यकारेचु कोज्वॉचीनतमः 
सालक काव्यम्‌! आचार्य विश्वनाथ ने काव्यस्वरूष का लकण इस || (०) स्वामिदयानन् 0) रावणः 
परकार दिय है. (6) उत आ मधर 
वाक्य रातां काव्यम' अर्थात रसाताक वाक्य ही कव्य कहलाता है। ||| (क मस सवेदनः 
त अर्वचीततमः वेद के अर्वाचीन भ्यकार “समी 
जे म दयातत्द” हैं। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती 
७) देवनागरी (0) ब्राह्मी आधुनिक युग मं वेदों के पुनरुदधास्क गने जाते है! इन्होंने शुक्ल 
७) शारदा यजुर्वेद की संस्कृत और हिन्दी में व्याख्या की। कषद की व्याख्या 


0) वशोधर्मग: मन्दो स्त्थलेखस्य ब्राह्मी लिपितो 


अर्थात यशोधन के मन्दसैर स्तम्भलेस की लिपि जाढी है। FD Di i 

क्र. नेच ' ध्वन्प्तो इतति ध्यनि:' इत्यनेन कोउभिप्राचःर | गताः 'प्रदापः ए पर्वकर्मणाम' चोक्ता 
(9) व्यकञकशळ्यर्थी () व्यजन कस्याः विचः स्दर्भास्त 

(0 नङ (0) व्यतस्कात्वा | (७) कया: 0) आहि 

२. ये कहे घल इनेन व्ण अक्का |. (8) वाया (0) दण्डनी)ः 

अर्थात्‌ जिसके द्वारा ध्वनित किया जावे वह ध्वनि है। इसमें वस्तु, [0७ : (0) प्रदीप: सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ पन्त्य 


लङ्क, रस ये तीनों व्यक्य अर्थ में आ जाते है! 


|आन्वक्िकया: विद्यया: सन्देऽसति। 
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EB] 


जर्त 


यूजीसी \74 नेट/जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर-209 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्‍न-पत्र का हल 


।.  अधस्तनेषु चित्तभूमिषु न गण्येते- 
(७) चलम्‌ (७) मढ 
(६) वक्ष्‌ (उ) अचल 
समुचितं विकल्यं चिनुत- 


॥) ७) खं (७ 
(3) (0 एवं (१) 


ए) ७) खं (व) 
(4) () एवं (2) 


एकत्र और नद्ध ये पोच चित्तभूमियो है, 
| दोनों की गणना चितयो के अनत नहीं की जती है। 


bee Be 2 


आधिदैविकदुःखेषु गण्येते- 
(8) झञ्झावातः (0) अश्वाघातः 
(०) पश्वाघातः (0) मः 


अत्र समुचित विकान्पं चिनुत- 
॥) (एवं (७) ए (७) एवं (0) 

(3) (एं (4) (७ (७ एवं (०) 

क दुःखी मे तावत तथा भप मने जाते] 
हैं। यक्ष, राक्षस, विनायक, शनि, राहु आदि ग्रह नक्षत्रों से उत्र 
होने वाला दुःख आधिदैविक दुःख होता है। 


(0) पूजनात 
(७) पकमत (७) म्बात्‌ 
अत्रोचितमुत्तर॑ चिनुत- 

0) (१ एवं ७) 
(3) (३ एवं (१) 


(एं 
(4) (8) एवं 


द 
इमा 
नल ने 


और '“जाक्रमात्‌' है। भाष्यकार सायण 
(द का अर्थ 'शशीर से” और 'बल से' माना है। जबकि मैक 
हिस पद का अर्थ 'प्रचणड गे" तथा “पराक्रम से' गान है। 


जज 


जुवेदर्सहिलायं प्राधान्यन निरुपणे रपये 
७) संवदस्व 


0) अज्ञानाम्‌ 
(१) दार्शनिकवेचाराणाम्‌ 


मन प्रधन रूप से वो का निरूपण प्राप्त होता 
है। मजु जुरयजते अर्थात यह ये 
सम्बद्ध म को यजुष्‌ कहते हैं। (2) इज्कोडनेनेति युः अर्ति 
मंत्रों से यज्ञ किया जाता है। 

संहिता का वज्ञ के कर्मकाण्ड से साक्षात्‌ समवन 
[से “रुद भी कहते हैं 


अः 


अधोजजक्वितेषु केन सह कस्य सम्बन्धा 
(७) मध्यमिका: (6) वाहवारवश्न्यम्‌ 
(0) येगाायः (5) बाहूवा्प्र्यक्षम 


CNY (OH, (chi, (i) 
(4) (0) (ग). (OH (९00) (त)- 


स्व शुग्‌ 

वाहवा शत्यम्‌ 

त्यम्‌ 

दैमषिक हसाम 

4. ङग दशे त्वन नड करिष्यसि। 
तेत्त्यमङ्गरः। 


अन्न 'अड्ड' इति कस्मिलर्थे परय्तोऽयं शब्दः? 
सायणदिशा निर्दिश्यतामू- 

(७) अभिमुखीकरणाथे (5) शशी 

(2) अवयः (8) विषया 

7): कन दशु त्वाम द्र कार्यास तकतत्तत्वात्रर 
[ह श्लोक अग्नि सूक्त क है। श्लोक में दिये गवे जज शब्द क| 
|अर्थ भाष्यकार सावण के अनुसार अध्यिख अर्थात्‌ सम्मुख करे के 
र्व में हे! किसी का ध्यान अपनी ओर आकृश करने के लिये 
प्रयुक्त सम्बोधनात्मक पद अङ है, यह मत पाश्वात्य विदाने क| 
[मे अभीष्ट था। 


i 


७ कक En आ र 
प | ब का वलण जर रस कै 

00 ७) ७.७ (०-०, (4-00, तीयमान अर्थ का प्रथम भेद वस्तु, द्वितीय भेद अलड्भार तथा तृतीय 
(2) (a) 6), (0)-09), (oi), भेद रस है। 


ps 


घ्न्यलोक ्रतीचमानस्य तृतः भेदः करे 
(७) अत्रि 0) गुणादि 


ध्वन्यालोक कवाय अत्य है, जो आनन्दवर्धन वो कृति है। 

"जन्‌ स्तुसम्बन्ध इव तु्यॉिस्म्बन्धोऑंप पटस्य विते, 

तत्कथं तत्तुष्वेव पट समबेतों जावते, न तुर्यादिषु? 

सत्यम! द्विविधः सम्बन्धः संयोगः समवायशचेति। 

तत्रायुतसिद्धयो: सम्बन्ध: समवाय: अनयोस्तु संयोग 

एवा 

अन्न उचितमुत्तरं चिनत- 

पटस्य समवायिकारणस्‌ अयुतसिद्धचात। 
सूसवासिकारणगू, अयुरसिझरपाऱ्‌। 


तुरी आदि के साथ, फिर क्यों तन्तुओं में ही समवाय सम्बन्ध से| 
पट उत्पन्न होता है और तुग आदि में नहीं। सम्बन्ध दो प्रकार का| 
होता है-संयोग और समवाद। उनमें जो दो अयुत पर्थ का 
सम्बन्ध होता है, वह समवाय कहा जाता है। शेष अन्य पदों का] 
सम्बन्ध संयोग कहा जाता है। 


rr सकत दिय पहन पत्र, स्का 


उच 


ह का अर्थ है. अप्थक-सिद्ध। अर्थात्‌ जिन दो पदायों में से| 


एक जब तक रहता है, वह दूसरे सम्बन्धी पर आश्रित होकर ही 
[रहिता है, वे अ ५ सिद्ध कहलाते हैं। 
अतः स्म है कि तनतु और पट अकु हैं तथा उनमें समवाय! 
न है। 
9. "क्ललकमाबपाकालयरत्तपृरधू पुरुषविशषण कर जत 

कथनपस्ति- 

(७) साइख्यदर्शने (0) योगदर्शने 

मासाद fi 


अ 'क्लेशकरमबिपकाशर्क या] ४: पुसुषविशेष इस 
दर्शन अस्ति। 


|कथनम 
[योगदर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतञ्जलि 
योजन 'समाधि लाध' को प्राण करना है। 


कारिका में ईश्वर को परिभाषित किया गया है कारिका का| 
आशय है. “अविद्या, अस्मिता, राग, देष, अभिनिवेश इन 
(बलेश, शुभाशुभ के तबा इन कर्म के फलस्वरूप 
सिख दुःख, आयु एवं भोगरूप विपाक और उन कर्मफल विपाकों के 
विसनारूपी संस्कार से सम्पर्क रहित पु विशेष ही ईर ह 
im, 


शक्‍लबजूबेद्संहिताबाः कतमोउध्याय इोनिषद 
(७) बोड 
(6) एकोनविशतितमः 


(७) विंशतितम 
(9) चत्वारिंशत्तमः 
(सता 
न, र; 
वेद संहिता के 40वें अध्याय में निस 
शः 


यो] 


चत्वारिशितुतमः 
(ईशावास्योपनिषद) | 
है। 
हाच मभा च्या जटा उजनघारणमासनहा जाधव 
देबतापित्रतिथिपूजा वन्यश्चाहारः" इति कौटिलीबमते 
कस्य धर्मोश्‍स्ति? 
७) ब्रहमचारिण: 


फ) गृहस्थस्य 


म (७२ जावी झज, भूमि शयन करन, जनक करण 
करना, जोति हवन करना, देवत, पितर और अतिथि पूजन 
करना तश वन में भ्रमण करना वा निवास करना ये सब वनस्थ 
धर्म के लक्षण है,जो कौटिल्य ने अपने अर्थ अथशा में क्तावे है 

प्‌ 


मल्बाणामर्थख्यापनाय बहवः आचार्या: प्रयत्नं कृतवन्तः। 
तत्रग्वेदस्य प्रथमो भाष्यकारः स्कन्दस्वामी आसीत्‌ ।| 
विस्तारपूर्वक॑ बज़पद्धतेः प्रथमं भाष्यं आचार्यसायणेन 
कृतम्‌ स एव क्ृष्णयजुर्ेदस्य भाष्य॑ प्रथमतया विरचितवान्‌ 
आनन्दतीर्थः, द्यानन्दश्च वेदभाष्यं रचितवन्तौ। 
उपर्युक्तेष ऋग्वेदस्य प्रथमभाष्यकारः कः आसीत्‌ ? 
(4) सायणः (७) स्कन्दस्वामी 
१2) आनीय (0) दामन 

द): उपक गल के अनुला, केद के क्रम भाच 

स्क्न्दस्वामी हैं, जो सायण के पूर्ववर्ती आचार्य हैं। 

3. झलुस्मृत्यनुसार सम्‌ पा त 
(७) आवा ब्रह्मण मूः 
(७) आचार्यो मू्तिगत्मन: 

(८ ७); गुत के अनु 

किथन समाचित है। अर्थात्‌ 

मर्त 

आया रह्म मूर्ति, पिता मूर्ति जापतेः । 

परव गतु भ्राता रवो म्तिरतानः।। 
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७) आबा मूर्त: अजाते 
(0) आचार्य: पृथिव्या मूर्ति 
आचाय ह्मण म्तः” यह) 


यह] 
आचार्य परात्मा की मूर्ति है, पिता ब्रह्म 


चोगदर्शन का मुख्य i LaMmbcnstas 


।4. दर्श नु विश्‍वदर्शतं दर्श रथमधि क्षमि। 

एता जुषत में गिरः 

उपरक्त "गिरः पदस्थ अर्धी स्तः 

(७) पर्वतः क) गिर 

(७) वाणी (4) सुः 

अत्र समीचीनमुत्तरं चिनुत- 

(0 (0 खं (० 0) ७ एवं ७) 

(3) (०) एव (0) (4) (0) एवं (8) 
[4९.3 : युक्त मंत्र म हये गवे कार: शब्द का पयय वाण] 
(एवं स्तुति दोनों है। 

पुराः अन्त्रा सान 

(७) एकादश 00) पञ्चदश 

(१) अष्टादश 


SRE (७) उर्वशीजवादयूक्ते अष्टादश मन्त्रा: सनति। अर्थात्‌ 
रवा उर्वशी संवाद सुक्त में ४ मल्य हैं। यह ऋणेद के दशम 
मण्डल का प्रसिद्ध 95वाँ खुकत है। इसमें पुरुरवा और उर्वशी कौ] 
णव कथा वर्णित है। 
प सुकन रा 
(७) कारकम, पकरिया, कृदन्तः, तदितम्‌ 
(७) वासक, तद्धितम, परस्वैपदप्रळिवा, कृद 
(9) पस्करा, कृदनः, तिम, कारकम, 
(6) परस्मैपदप्रक्रिया, कारम, तद्धितम्‌, कृदलः 
क ७) : सिद्धालकौरदीमाश्नित्व प्रकरणानां 
पर्क्य, कृदाः उचित क्रमे अस्ति अर्थात्‌ सिद्धन्नकांमुदी| 
कै आश्रित प्रकरणों में कारक प्रकरण, तद्धित प्रकरण, पलमीपरसिया व| 
कृदन्त प्रकरण व्याकरणिक दृष्टि से उचित क्रम हैं। 


॥7.  याजवल्क्यस्पृते: व्यवहाराध्याये प्रकरणानों समुचित 


ग करक तडतम] 


'क्मोडस्ति- 

(३) ऋणादान-उपनिधि - साक्षि - लेख्य - दिव्य - 
सीमाविवाद - दावविभागप्रकरणगू 

७) दिव्य - लेख्य - साक्षि - उपनिधि - ऋणादान 
सीमाविवाद - दवविभागप्रकरणमू 

(७) ऋणाबान - उपनिि - साक्षि - लेख्य - दिव्य 


दाबविभाग - संमाविवादप्रकरणम्‌ 

(ळा साक्षि - सेख - दिव्य - उपनिध्चे - ऋणादान - 
सीमाविवाद - दवविभागप्रकरणग्‌ 

ET यावत्यः व्यवहारध्याये अकरणाना ऋणादान-] 


केन सह कस्य सम्बन्ध 
0) मुय 
0) गन्वाशबानुसारिण- 
मनुटीका 
एक मन्वर्षमुक्तावली 
(४) मन्वर्धविवृत्त 


(७) सर्वज्ञनारायण: 
(8) मेधातिथिः 
अध्स्तनेषु समीचीनं विकल्पं चिनुत- 


(0) (9 (880, (83.0), (९) (३), (4) (60. 
©) (७) 80), Bn, (ev, (9040 
(3) (9 (७. ७). (७04); (तक) 
(4) (a) (DH), (ei, (OH 


2 न 


दोळकारणा 2 


ग अष्तम समान वलम 


|) गोविन्द मन्वाशयानुसारिणी पनुटीका 
0) कुलक मन्वर्धश्ताकली 
(9 सर्वनागयण: - मन्थति 


|) मेथातिचिः र 
नुति हिन धर्म 


मनुभाष्म्‌ 


नदसप्ायिकारणम्‌/था-तन्तसंयोगः 


पटस्यासमवायिकारणम्‌। तुसंयोगस्य गुणस्य OE खा 
पटसमवाचिकारणेषु तन्तुष॒ गुणिषु समकेतत्वेन क EN 
समवायिकारणे प्रत्यासब्रत्वाता (4) उपस i 
अनन्यथासिद्धनिवतपूर्वमावित्वे पटं प्रति|? अष सा 
Foust (6) स्वाध्याय: ७) निम्‌ 
MN (०) अलक्षण (७) सपाधिः 
इति सिद्धान्तानुसारेण *तन्नुसंयोगः' पटस्य कीद्श | नत 
मकि (0) वं (0 ए (खव ७) 
(७) अस्गवायिकार्णग्‌ (७) समवापिकारणमू. ७) (१ण्वं (0 0) (0) एवं उ) 
(८) स्योगकारणम्‌ (५) निमिततकारणम्‌ Fe () : बोगूमानुसर योगाडबु-म्वाध्याय: स्माधिः गण्येते] 
CT] 'अह्मवायिकाराप्रत्यसज्रगवपृतसगच्ती योगस के अनुसार योग के अङग मे सव्याय व समाधि की गणना! 
तिदसमवाबिकारणमु/यथा- तनुसंयोगः पटस्यासम्बाबिकारणम्‌ । E जाती है। 
|तलुसंोगस्य गुणस्थ पठरुमवाथिकारणेषु तनतु गुणिषु समके ड न तेन सज्य काडत चा 
[समवाविकारणे प्रत्यासन्न वका मरा 
ते. आरण अति विद्धान्तानुसारेण 'तनुसंयोग/ पटस्थ।|  गुणानुरागेण ` जिरोभिरुहाते  नराधिपैमाल्यमिवास्य 
|असगवाविकारणग भवति। Ei 
रजो सम्वायिकारण में त्यास (= निकटतः सम्बदध) होता|| अस्मिन श्लोके प्रशंसा वर्तते- 
है और जिसकी (कार्य के अति) सामर्थ्य निश्चित होती है (अर्थात| (5) मुषि हे तो आह 


जिसमें कारण का लक्षण घटित होता है) वह अग्रमवायिकारा है। 
जैसे -तनुसंयंग पढ़ का अ्षमवायिकारण है। क्योकि तनु 
गुण है. वह पट के सम्वायिकारण तनु नामक गुणी में समवाय 
[सम्बन्ध से रहता है। अतः (पट के) समवाविकारण में अत्यान है। 
[भर वह अनन्यधासिद पवी होने से पट के प्रति कारण भी है। 


का एक प्राचीन धर्मशास्त्र (स्मृति) है। इसे ल. मा 


|मनव-घर्म-शा्व, मुक्ति आदि नमों से भी जाना जाता है। 'चलत्पलाशानतरगोचरास्तरोस्तुपरमृतेरिव नवतमंशवः || 
मितुस्मृति पर अनेक टीकाकारो के नाम ज्ञात ह |अर्मिन्‌ इलोके "तुपारमूर्ति' इति चन्र शब्दः वाचकः। अर्थात्‌ 
|0) गोविन्दा कृत मन्वाशयानुयारिणी मनुटीका रतत श्लोक में तुषार बह शब्द चन्द्र शब्द का वाचक है। 
(0) कुक कत मन्व 23... अध्योलिखितेषु केन सह कसय सम्बन्ध? 
सर्वजञगाराबण कृत मिति (७) आयातम्‌ ह) अद 

(८) मेथातिवि कृत मनुशाष्य (0) नाग (ह) भवति 
॥१. 'सोउबस्तदव्यक्निसामध्ययोगी'-अत्र "तः" पदस्व क Sr प) परि 

आशयः- (१) उपसत ह) नु 

क ठ) अ समुचितां तालिकां चिनुत- 


रथाङ्पाणेःपटलेन रोचिषामृषित्विष:संवलिताविरेजिरे। 
अलत्पलाशान्तरगोचरास्तरोस्तुषारमूर्तेरिव वक्तमंशव:॥ 
अधिन श्लोके ' तुषारमूर्ति ' इति शब्दः कस्य वाचकः? 
(0) सर्य 0) चनस्य 

श्ैकृणस्थ (0) सस्य 
ठ): सपणः टन सचममू्िस्िनः सातारा 


त) (8) (७. ७-00. (ECDC 
(2) ७) 0). (Hi y(n 
(BH (वी) 


(७) आख्यातम्‌ भवति 


peg ) दु्येधनस्य (8) अर्क 
(८) : ज तेन स जिक धनु कृत नक 


नराधिमत्यमिवास्य शासनम्‌ ।। 


५. ७) : 'कात्यं आलङ्गरतः इत्युक्त वागन; अस्ति। 


वमन हैं। संस्कृत साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वमन ने] ER 


वाले शब्दाथ 


को 


2. "काव्य ग्राह्ममलज्ञारात' इत्युक्त अस्ति- क जाल्ले उत कतर चलता? 
(४) वष्डिन: ७) मनस्य (6) सदेचविवदेष्‌ (3) आण प्री 
(0 अभिनवगुतल (0) भोजस्व देव 3) दायनिभारगर 


सकृत, साहित्य में रीति शजदाव की प्रतिष्ठा काने वाले अचा ||| सभी 


डिया। वामन के अनुसार, शब्दालड्॒रोँ व अर्थालक्षरे को प्रकट |||”सकष्वर्थविवादेर्‌ 
अलङ्कार कहते हैं। 'व्यवहाराध्याय' से लिया गया है। 


उत्स सिवद बलवती भव 
जार के अर्थ (धन) के विदो में उत्तक्रिया (बाद के 
है| 


अबल 
क्रिया” यह यूक्ति याइवल्वयस्मृति 
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न्ता 


2. ससायणभाष्यम्वेद्सहितां सम्पाह्य तस्याः प्रकाशनका 
प्रथमं केन वैदेशिकेन कृतमास्त? 
(७) मुले ७) देवरेण 

उंकोबी गोदे (७) विष्टरनिहामहोदवेन 


अर्थात्‌ सावणपाध्य द्वार रम्पदित ऋग्वेद संहिता का प्रकाशन कार्य 
रय विदेशी विद्वान 'मक्षयूलर' ने किया। 
कि खळा साथ न जवम - ब 
पंक्तिः भारवेः किराताजुनयदुद्तोऽस्ति। 
(6) वनेचरः वृधिष्ठिर प्रति दुर्योधनस्य सत्यं 
वृत्तान्वमवबोधाितं चदति। 
(७) (१) कदन तिल्य साधुशीला अमाणीकरोति। 
(8) कने वेचत स्वायिनः वञ्चनं निभेघवति। 
(७) (4) कबने नृष्स्थ स्वरूप वर्णितमस्ति। 
(र कथे दुर्योधन प्रति कनेचरस्या ह्यता जायो 
(७) (९) कथने सः” पदेन वनेचरः 'नृपम्‌' पदेन सुयोधन 
कितात 
(९) कथने सुपोधन प्रति येवाभावोऽस्ति। 
(8) (१) कवने साः बनेचर ऑस्त। 
(8) वनेचरः यि लं ततां न कथयति। 
आ पियो के कथन के अनुसर उचित मि] 


[ans ७) 
इ प्रकार है- 
((4) कथन मिस्य साधुशीलतां प्रमाणीरोति। अर्थत्‌ मित्र का कबन 
तम चसि के प्रमाणित उसा है। 

वनेचरस्य स्वामिनः वनं निषेधयति अर्थात्‌ वनेचर का| 
स्वामी [राजा युधिष्टिर) को ठगने चे बचाता है। 


Er जु वेदान्तानुसार च चु ज्ये 
(७) शवण (0) मननम्‌ 
(अ (७) गाध्‌ 
समुचित विकल्पं चिनुत- 

0) ७) एवं (१) 0) क्त) एल 
(3) (©) एवं (वो (4) (2 एवं (9) 


के अनुसार बदति 

समाधान की गणना की जाती 

डा 'गुरुपदिएवेदानतवाब्येष विश्वास: श्रद्धा' अर्थात्‌ गुरु दार 
विट वेदाना के वाको नें विश्वास द्धा है 

[समाधान - निहतस्य सः श्रवणादों तदनुगुणविष्ये च साधि 

समाधानम्‌ अर्थात्‌ मिहीर मनस (चित) का श्रवणादि के अनुकूल 

क्षा, वदान्य क सम्पादन और उनकी रक्षा करना आदि| 

विवयो मं स्थिर हो जाना साधान है। पटक सम्पत्यां इस प्रकार है| 

|) शम (2) दम (3) उपरति (4) तितिक्षा (5) समधान (6) श्रद्धा 

अ. महाभारतस्व खिल' पर्व ष्यते 


() (एबं (१) ©) 0) सं 
(एवं (१) न ब) ___ 
(4): जञायते गावित जन्य उनम 


'दृतपटोत्लचम्‌ अस्ति अर्थात महाभारत प्र आश्रित 

उभ्‌ और दूतब्टोत्कचम्‌ 

भाम के नाम मे तेह नाटक प्रचलित हैं जो कथा मोत की दृष्टि से 

चार भागों में बांटा गया हैः 

(क उदबन-कथा-मूलक - 

() पतिज्ञायौगन्धरायण (2) स्वप्नवासवक्त्म्‌ 

(खा महाभारत मूलक - (3) करुम (4) दूतवावद 
परत्र (6) बालचरित (7) दतत (8) कणर्‌ 

(७) मध्यमव्यायोग (ग) रामायण-मूलक (!0) प्रतिगनाटक 

(0) अभिषेकनटक (घ) कल्पना-मूलक (]2) अविमारक 

(3) चारुदत्त 


त शास द्वारा रित 


ठ. लः ज्ञ चद वते 
(७) गण्विशेषस्यादिपः शब्दः (0) पले भवा 
(९) पावा गताय (0) पलस्य इय 
अधस्तनेष॒ समीचीनं विकल्पं चिनुत 
0 (बं (४) 0) (७) 
ही (३) एवं (2) (4) (0 एवं (# 
(8७. (3) : ऐलः इति पदे गणविशेष्यादिमः शब्द: 


च विहते अर्थात्‌ पलः यह पद गण विशेष का प्रथम | 


(6) दुःखम, सुदाय, निरोध: 
(0) मा, दुख, नोधः, माः 
(6) समुदायः, दुःख, मार्गः, नोधः 
दुखम्‌, 
आ अर्यमत्यानाम उचित: क्रमे] 
ख मिट, दुःख मिषः भः । 
दु.खसमुदावनिरीधमागाडत्चारआर्यनु्स्यभिमर्तानि 
(0) दुःख - संसार मुदाव दुःख 
होने का कारण है। (तृष्णा) (3) दुःख निरोध दुःख का निवारण 
सम्भव है। (4) दुःखनिरेधमार्ग - दुःख निवारक मार्ग । अष्टांगिक 
मार्ग - (॥) समथा (2) सम्यक संकल्प (3) सथक वाणी ४4) 
मटक कर्म (5) सम्बक, आजीव (6) सम्पक्‌ प्रयल (7) समव 


त्य तदा (8) तर्क समवि 
किमासीत्‌? 

(७) कुवन्‌ 0) हेयः 

(8) महीदासः 


लि कनल (0 : पतरवतरज्षजत्जनुजतरण शुरू इस्मा 
असीत” आयी अर्थात्‌ ऐतरेकराहण बन्द के अनुसार “शुन 


(७) म्त्स्यपुराणगू ७) स्कन्दएणम्‌ रेप के पिता का नाम "अग था। 
(०) हरिबंशपुराणम (0) पद्मपुराणम्‌ 35. क्ोटिलीबपते शत्रज्याप्रत्यकसितः प्रज्ञा र 
वपम कब 'गूढपुरुषोस्ति- 

महाभारत के खिल (शेष) पर्व को हरिबेश पुराण के नाग से जाना| (७) कापटिकः 00) गृहपतिब 

जता है। (०) वेकः (6) उदास्थित 

ड. महामते आसावर मास्त हि (क : दक ययव ज्ञाशच 
(७) अभिज्ञनशाक्न्लग्‌ (७) ऊरुभङ्गम्‌ गहमरुोऽसित उदास्थितः । अर्थात्‌ - कौटिल्य के मत के अनुसार, 
(७) स्वष्नवासवदत्त्म (0) दूतघटोकचम्‌ संन्यासी के समीप निवास करने वाला परहा (विद्वान) शौच (पवित्र 
अधस्तनेषु समीचीनं विकल्प चिनुत- से युक्त गृढ़पुरुष 'उदास्थित' कहलाता है। 
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३6. "काव्यप्रकाशे विशेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्या 
क उच्चते- 
(७) अननतः (0) लक्ष 
५८) र (0) ताय 
"काव्यप्रकाशे विशेषवपरपदारथोऽपि वाक्यार्थः” अत्र 
उसो अर्थात काव्यप्रकाश में आणे हुए विशेष्यपु 


[लक्षण शरीर वाला) वाक्य में आदे हुए पदों का अर्थ 
य वृत्त से प्रकटेत वाक्य का अर्थ है। 

पया विशेषवपपदार्थे$पि वायाः  समुल्लसतीत्याभिहान्य 

यिवादिनां मतम्‌। वाकय में आया हुआ “अभिहितान्यववाद कुमरिल| 


वैशेषिकदर्शनातुसाएं सप्तपदार्थेषु न गण्येते- 
७) पुरक 0) विशेष 

(०) गुंग ७) अहह 
समुचितं विकल्पं चितुत- 

(।) (४) एवं (८) (2) (७) एवं (९) 
_ 08) (एवं (१) (NS 

हक ७) वशेब्किदशननुसर सध पुर्व: अहङ्क ने 
गणयते अर्थात्‌ वैशेषिक दर्शन के अनुसार सात पदाशे में पुरुष और! 
|अहङ्कार ळी गणना नहीं की गयी है। 

पदानाम्‌ - () द्रव्य: (2) गुण: (3) कर्मः (4) सामान्‍य: 


७ 


(976): हरि, + एसे पनहा पति 
ती + एत. उस पद मे हसा और अकृतिभाव दोनो 
हता है, ल्योक "द दिवचनम अहसन्त स्यात” सू से 
(ईागन्त, ऊकारान्त, ऐकरान्त द्विवचन की प्रगृहयसञ्ज्ञा 
ह पर प्रहा होती है वहाँ पर परकृतिभाव होता है। 


पड़ के घतानुगदी मीमांसको का मत है। कुमारिल भट्ट के अनुसार, | विशेष: (6) समबा (7) अभाव: 

तवद नामक च्य शक्ति भी होती है, अवनि], साळ सार पज्लावजलतत्तबु भगत स्तः 

'अग्वितामिधानवादी' (गुरू अमक) इनके वाच्य मे ही ताव (०) सत्य 0) पुद॒गलस्व 

[शक्ति को मानते हैं। म (8) जलस्व 

के. खरग एत इल जबल [^ 0) ; सख्येन ज्ञातेषु पुल गणन] 
७) पणू - सरि र्या निति अर्थात संख्यदर्शन के अनुसार पत्चीस तत्व मं 'पुदगल' कौ 
है हक तळा कक गणना नहीं की गई है। जबकि ससय, रम्य और जलस्य क| 
अधोलिखितेष समुचित विकल्यं चिनुत- [णना की गई है! 
(ह 0) 0५४७७... चहाचा सातव नत त 
७) (9 एबं (0) (4) (9) एवं (१) (७9) ह (0) द 


3 अ वर्णात स्ताळालनछण समु 
चिलुत - 
(७) दाका, वा्यपदीयम, मारस्वत व्याकरण प्रदीप 
(0) वाक्वपदौयम्‌, काशिका, सारस्वत व्याकरणम, रीः 
(९) वाक्यपदीयग, कारिका, दीपः, सारस्वत व्याकरणम्‌, 
(0) ताल्यपदीयम्‌ दीपः, काशिका, ससत व्याकरण 
> (0 : अधोलिखितान अन्न त्वनाकालदृह्या समुचित 
वायवीयम्‌, कारिका, दीपः, सारस्वत व्याकरणम्‌ 


वक्यपदीयम्‌ ~ हरि 
शिळा टीका - जयादि और वागन 
रीप टीका आचार्व कैव्यट 
[वत व्या्णम्‌ श्रीमदअनुभूति स्वख्याचार्य 
37 अच्ोजङ्कताना कन सहः कस्य समबन्धः 
(०) प्रयक्षमेवः प्रमाणम्‌ () जैनाः 
(0) शत्रः 00 सङगदशेत्‌ 
(९) हेत्वाभासाः (॥) चार्वाकः 
(0) सार्काः (6) वाविक 


अधस्ततेषु समीसीनं थिकलय लिजुत- 
(G0 (४). (७0). (ei), (तन) 
(20 (0 it, (DH (EH) (at 
3) ७) ७.७५), (२-४). (4-0) 


92): 


|) रषः रमाणम्‌ (॥) चार्वाक 
(0) जनयः () जैनाः 
(9 हेल्वाधासाः (७) नयाविकः 


|) सत्कार्यवादुः 0 साहयदर्शनम्‌ 


के (0) हसी 

४. (०) : पाणिनीय शिक्षा के अनुसार लु की नन 
द होते हैं। इसका “दीर्ष' भेद नहीं होता है। अतः खकार वर्ण 
कुल ।2 भेद विदे जा सकते हैं। 

हरण: अ, इ, 3, ऋ -3 ।8 (मेद) ह्व, दीर्घ, पुत 
|ए.ऐ.ओ,औ -+ ।2 (भेद) दीर्घ,प्लुत 

छ => ।2 (भेद) स्व, प्लु 


(उ. पिलबलकारण कन करमेण पदजताति चा 
(०) आल्यम्‌ (6) उपसरः 
(९) नितः (७ नाम 


अन्न कः क्रमः? स्पष्‌ 
(0) एक, हा] MU 

(Ci (9) (ही. (0.0) 
मिस्ककार ने पंत को चर भागी में विभाजित किया ह 
पदो का क्रम इस प्रकार है - नाम, अख्यात, उपय तथा नित 
() नाम - “सत्वप्रधानानि सरन 
[का अर्थ क्रिया जब्य है) (2), आलम 
|"'भवप्रधानमाख्यतम्‌” (भवान में भाव पद का अर्थ 'क्रिया है) 
(6) उपसर्ग = “दयः उपसर्गाः क्रियायोंगे (क्रिया के योग में ग्र 
आदि 22 की उपसर्ग संज होती है) (4) निपात - "चदवस 
|और दयश्च” [इन सूत्रों के अनुसार चादि और प्रादिगण में पठित! 
[शब्दों की 'निपात' संज्ञा होती है। 

गाः - शब्दे विद्यमान: मः इति शब्द: उदाहरण 

विदयते 


Er 


(७) अ्बदिशस्य 


0) अर्थविस्तारस्य 


Ee (८) शी शब्द में मान पून 
उदाहरण है। यह अर्थ विरतर ळा ठीक उल्टा होता है। र अर्थ 
की परिधि पहले विस्तृत रहती है, फिर संकुचित हो जाती है। 
उदाहर के लिए संस्कृत 'ूग' का मूल अर्थ 'पश' है। शिकार का 
वाचक मृगया तथा पशुओं बे राजा 'सि के लिए' मृगराज के परयो 


पे गूल अर्थ आज भी सुरक्षित ह किन्तु आगे चलकर इस शब्द के| 
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जल 


अ में संकोच हो गया और सर्भ पशुओं का वाचक शब्द झग 
कवल हिरण का वाचक हो शवा! यह अर्थ संकोच संस्कृत में ही हो 
गवा था। वस्तुत अर्थ संकोच में भागान्य' से परिवर्तित होकर 
'विशेष' हो जाता है मूग “सामन्य पशु से 'वेशेष पशु' हो मया! 
अर्थ संकोच के अन्य उदाहरण- सरसिज, महापात्र, भार्या, गो, 
द, मनुष्य! 
4. जनु "नात झन शब्देन कि गृहम्‌ 7 
(४) आप: 09 मु 
(७ पशुः (७) 
७0 : मनुस्मूतिकारिण नारा” इति शध मृतम्‌ अः 
मि के अनुसार "नाग शब्द का कर्थ आपः (जल है। 
शलोक - आपो नारा इत श्रो आपो बै नरसूनवः। 

चा सदस्यायनं पूवे तेन नारावग: स्मतः।। 
ह श्लोक मनुत के प्रथम अध्याय से लिया गया हैं। जिसमें 
[जल' को 'तार' कहा गया हैं 


46. तामाचणस्य बालकाण्डस्व सगानुसारम उप 

समुचित॑ क्रमोउति - 

(७) शुनःशेपाख्यानम-क्यशुक्राख्यानम-्रौन्वक्धाख्यानम्‌- 
अहिल्योद्धारख्यानम्‌ 

(७) क्रौन्दवधाख्यानम्‌-क्यमृत्ाखयानमू-अहिल्योद्धारख्यानमू- 
शुक्ूशेफख्यानम- 

(6) कोज्चवधार्यानम्‌-शुनःशेपार्यानम्‌-अहिल्येद्धारख्यानम्‌- 
उद्यानम्‌ 

(6) ऋष्यमृज्राख्यानम-शुनःशेपात्यानम्‌-अहिल्योद्धारख्यानम- 
क्रीञ्चवधाख्यानम्‌ 


(57 6: गरणा के कलकरर में हि गये छ्य ऊ अलु 
|सर्गो का उपाख्यान क्रम इस प्रकार है - ऋौडबघख्यान, ऋषि 
का आख्यान, अहिल्या उद्धार की कया तथा शुनः शेपाख्यानम। 
|एमायण के आलकाण्ड में कुल 77 सर्व हैं। बालकाण्ड के आभ 
कि 4 सगो गे रामायण की पूर्व पिळा दी गयी है। नारद ने महा 
|वाल्मीकि को रागक सुनावी। 

४. प्राणः जत पदम्‌ कबोः उताहं चते 


(७) अ॑सड्ोचस्व ७) अर्थपरिर्नस्व मा्‌ / रामात्‌ दो रूप इनत हैं। 
(८) अविला (0) अर्ह (लपृस्िद्धान्तकौमुदी येज-।33) 
अधोलिखितेषु समुचितं चिकल्पं चिनुत- झा. ऋण्वेदसा' 

0॥ ७) एवं ७) 0) ७) एबं (०0) (0) यर्म्‌ 00) देवु 

(3) (८) एवं (१) (4) (७) एवं (०) (€) स्मार्तकार्यम 


दम का; यदानतसार के अनुः कत्तमंसत (ह तू के ज्यात 
वाक्य तील सम्धी से अखण्ड अर्थ बोध कराने वाला होता है।(।) 
[समानाधिझरण (2) विशेषणविशेष्यभाव (3) लक्ष्य लक्षण भाव ये 

सम्बन्ध होते है। 'तत्व्मस' महावावव वस्तुतः उपदेश वाकय है। 
जि एक गुरू द्वार अधिकारी रमाता को उपदेश रूप में दिया जात 
हि! तवमसि" यह अरहा और जीव की एकता को वताता है। 


४ त 7 अगम इत्य न सम्भवति 
(७) प्रकृतिभावः (पपम्‌ 
(८) अपदेश (५) सहिताय अभावः 


मोः सूय से लॉक रे 
जवोगों *जो' शब्द का पदान्त में विकल्प| 
से प्रकृतिभाव होता है। गो + अग्रम्‌ = गोअग्रम्‌, गोः्अम्‌ (गाय का| 
(अग) प्रकृतिभाव न होने के पक्ष में अबडआदेश होकर गवम्‌ 
(भै बनता है। 'अवडस्ोटाय्नस्य' सूत से। और एकला पद गो के] 
बाद अग्रम के अ' स्वर आने पर होकर = ओम्‌ 
से अकृतिणव के अभाव में बना। अतः विकल्प 
|(७) संहिताया अभावः इसका सही उतर होगा। 
म शब्दय पज्चप्यकवचनस्व विषय सम 
नास्ति- 
(6) 'ामात्‌' इति रूषम्भवति 
(७) द इति र्भवति 
(०) अवसाने ख: स्थाने चरो भवति 
५) अवसाने झला चो वा स्म 
27: यण शब्द से सखी विभक्ति ळा एकन्च्न म हस] 
त्यव आखा है। उसके स्वन में 'टाडसिडसामिनातसया:' से आत 
आदेश होने से गाप « आत्‌ यह स्थिति हुरी। इसे सवर्ण दीप] 
होकर रामात्‌ बना। तब तकार झल के पन्त होने से 'झ 
दशन सूत्र से तकार के स्थान में दकार “जश हुआ। तदनन्तर 
(इल्‌ दकार की 'विरागो5कानश खूब से अवसान संज्ञा होने से 
अशय सू की प्रवृत्त होगी। अवसाने लां चरो वा स्युः" अथ 
|अवसान में झलो को चर्‌ विडल से हो! अतः 'रामादू' मैं दकार के] 
स्थान पर चर्‌ तकार विकल्प से हुआ। आतः पञ्चमी एकवचन मे 


[किन दिशाओं में होता है आवा उसके कितने प्रकार होते हैं इस 

विषय पर सबसे पहले सीसी भाषा विज्ञान वता ड्रील ने वि 
उने 

अर्थविस्तार, अांदेश। अर्थ विस्तार -अर्थ विस्तार का अर्थ है अर्थ 

का सीमित क्षेत्र रो निकलकर विस्तार पा जाना 

अतः 'प्रवीण” पद अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के अनागत अर्थ 

[विस्तार का उदाहरण है। प्रवीण मलत: वीणा बाने में पटुक 


(कू का अर्थ- कच्‌ (कक) का अर्थ स्तुति परक मंत्र 'ऋच्यते 
लुकोऽनवा इति ऋका ऋमेद में विभिन्न 'देदों की स्तुति का 
स्थन निर्देश है। ऋचाओं के दाण डन देवं का आब किया 
जाता है। ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण इसका खम ऋग्वेद 
संहिता पड़ा। संहिता शब्द 'संकलन' या संग्रह का बोधक ह| 
वर्णन युवद संहिता में मिलता है और कस्लुमि्देश का वर्णन 
अथर्ववेद संहिता में मिलता है। 


वीणायाम्‌, अब किवी कार्द को कल मे प्रवीण! ज्ञ. अधोलिखितेषु केन सह कस्य समबन्धः 
अन्य उदाहरण - कुशल, निपुण, महाय, श्रीगेश, गवेषणा, तैल! (७) दत्रीडा (0 भैष 
48.  वेदान्तसारानुसारं यमि इत्यत्र | (७) गीता-उपदेशः (॥) महाप्रस्थानिकपर्व 
अखण्डार्थबोधकसम्बन्धः कतिविधः? (८) अभिमन्यु-वधः (एक) सभापर्व 
(6) चरवः ७) विविध (6) पण्डवा हिगातबयात्रा (७) रप 
(८) द्विविधः (4) पञ्चविधः का वर्णन 
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समुचितं विकल्प चिनुत- 
कम i, (oi 
७0.७५) (004) 
0 00000 0 


एष॒ सर्मीचीनमुत्तर॑ चिनुत - 
(L) (8) (ग), (0)-), (०)-6४), td) 
(2) (900) CDH toi 
GOO tC 
EE iby (0.4) (dh 


0 0) 0), 0040: (0-4 
(जरा 
महाभारत के पर्व वर्णन 
सभव (२) - द्रा 
भीष्म पर्व (6) गीता उपदेश 
द्रोण पर्व 7) - अभिमन्गुवध 
महाग्रस्थानिक पर्व (9) - पाण्डवों क्री हिमालय| 
यात्रा का वर्णन 


भवभूतकृत रचनद्रय मास्व 
(७) म्हाबीरचरितम, प्रतिज्ञावीगन्‍्धरायणम्‌ 
(0) उतम, महावीर्यम्‌ 

(९) अभिज्ञानशाकुततलम्‌, मुद्रायक्षसम 
(4) ग्रच्छकटिकग, महावीरचसिम्‌ 


भूति ने कुल तीन नाटक ग्रन्थों की रचना की है। रचना क्रम की| 
दृष्ट से इनका क्रम इस प्रकार है- 


रचनाएँ आह रस नायक, नायिका 
(मालतीमाधवम्‌ 0 अह्॒शृज्ञार रस. माधव, मालती 
(0) महाचीरतीतमू 7 अग वीर सथ. सम, सीता 
(0) उत्तसामचरितम्‌7 आई करूण एस राम, सीता 


निट- भवभूति के नाटकों मे (विदूषक का अभाव' पया जाता है। 
द. सुत्रोदहरणयोः यग्म यथोचित मेलयतू- 
(७) तण ब्यय क्रियार्षयाम्‌ () पठत वीणः 
60 बेला भोग 
(ता झतुम्‌ इच्छामि 
0) कृष्ण दर्शको 
याति 


(४) दालक्षमबवेलामु तुमुन्‌ 


समुचितं विकल्पं चिनुत- 
॥॥॥ (0 0). Ci, (2-00. (OH 
(2) (0 पण. (00. (०-0), (तीत) 
७ (i) OH teh), OF 
(4) (9) (0४). (0). Le) 


कृष्ण दशको याति 


जा इच्छमि 
पठि प्रवीण 
त बलात्‌ 
&. चजन्यानुसारीशलालगलाघाचन कब्बते- 
8) लिपिपरीक्ष (७) शिला 
(०) ज्तुफीक्षा (0) पाणु | 
770: ब क उनसर शिलालेख की लिप जु 
[कही गयी ह! 
5 अधुन सम नुतः 


[क (2) दिदे गये तालिका के अनुसार सही गिल 


हर्ष... नावी (4 अडू, नाटिक) 
भवभूतिः  उत्तस्यामचरतिम्‌ (7 अड, नाटक) 
विशखदतः मुदगक्षसर॒ (7 अङ, नाटक) 
आसः (त अड, एकांकी) 


क्ष. दीज्या च छेयेण च यो साज बा 


तथातिदीष्तो5पि निरीक्ष्यमाणो जहार चक्षंषि यथा 

शशाङकः ॥ 

-शलोकेऽस्मन्‌ किं छन्दः कश्चात्र अलङ्कारः? 

७) मानिनीवृत्तम्‌ , परिकरालज्ञार 

७) आर्बातृत्तम,  उमेक्षालक्षर 

(©) उपात्त, उपमा 
कालङाः 


अल्ज्ञार है! 
चावल्यास घ्यावल्य विकयोउ स्तर 
(७) ऋषादानप्रकरण[्‌ 6) दानप्रकरणगू 
(०) गृह्व्रमप्रकराप्‌ (4) सारकम्‌ 
धस्तु सुगुरु 

(0) (ए) 


जा 


क य 
(कणदाकावरण्‌साकषररणम्‌ च आलि! अर्थात्‌ - याज्य 


कि वयवहागध्याय का विषय ऋणादानप्रकरण और साक्षित्रकरण है। 


59. पे आचारस्य य 
'कालक्रणानुसारपुच्तिमुत्तर निर्दिशत- 
(न) मेर 
(७) असः 
-एष॒ क्रमं चिनुत- 


0) tte) (a 


९) (0७) (व 
व 4) (७) (१) ८) (3) 


कथनमस्ति- 
अिलेखाना भाषा संस्कृतमस्ति। 


क) अभिलेखाना मा कम्‌ (पालि) अछि। 
(०) अभिलेखानां लिपिः देवनागरी ऑस्त। 


(३) इ () मुक्‌ (ठ) अभिलेखानां लिपिः आहय अस्ति! 

(0) भवभूतिः (0) कर्णा, अथस्तनेचु समीचीनं विकल्पं चिनुत- 

(०) विशाखदत्तः (8) उत्तररामचरितम्‌ €) (8) एवं (0) (2) (७) एवं (८ 

(4) भर: (3) (एवं (9) 0) ७) एवं (0) 
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ह जघना उद समा 
लेखानां भाषा त (पातिः) अरित, अगिलेखानं जिप 
विही अस्ति। अर्थात्‌ अशोक के गिलार अभिलेख के सनम मे 
(उचित) कथन है 

अभिलेख क॑ भाषा जू (पालि) तथा लिपि बहो है। 
ल ऋसा सनि = 
(0) ब्रह्मणम्‌ (60 उपनिषद 
एक) शुक्ल: (5) सुरा 
अधोलिखितेष उचितक्रम॑ चिन॒त- 
I 00, (0.00, (00.0) Gi 0 0॥ (0 
3) (Gi i) (७000. (0. 0त 
A 2) : फदिकलाहित्य भनि - 


=> आहाणभ > उपनिषद्‌ -+ सूनाहित्यम। 


कब्रवमछोलिछितम्‌ = एक अभिकचनम्‌ (3) 

अपरञ्च कारणम्‌ 60) 

अभिकधनम्‌ (0): सायं पुपस्य सतत 
] 


कारणम्‌ (२)  : सड्घातपरा्थत्वात्‌ । 
अन्न मुमु चिनुत 
७) (१) असलम्‌) सत्यम्‌ 
(0) (4) तया (ह उभे सत्ये सः 
(€) (१) तथा (६) उभे असते स्तः 
0) (4) सत्यग (२) असत्य 
4७४. ७) : उपर्युक्त कथन में (8) और (ह) दोनो सत्य हैं। 
|») अभिकथर (२) कारण की सही व्वाख्या करता है। 


(63. त्यम इत्वर अव्ववाचात समासो वतेः 
(४) योग्यतार्थे ए) बीप्सादे 

दुध ताची वळे (७) प्रततित (0) साश्व 

(5: (0) : र्म इत्र अब्य्भव समाय बस छा) 


|अर्चान यरः यह पद अन्ययीभान सणात में 'चीष्सा' अर्थ में 
परिगणित है। अन्य उदाहरण - प्रतिदिनम, अत्येकम! 


&.. 'अवेळान्तो 


_कालात्ययापदिष्टशच हेत्वाभासास्तु 
इति कस्य दार्शनिकस्थ कथमस्ति? 

७) अक्रम्पट्टस्व 
(8) केशवमित्रस्य 


(७) विश्वनथपन्चननस्व 
(० सयान 
जत 
(के अनुसार ह्मा पच प्रकार होते है- 
0) असिड (2) विरुद्ध (3) अनैकासिक (4) प्रकरण सम (5) 
सलत्वदापदिषट 


&& भाषणा गतम बग स्काक्रक्त - 
१४) चैटिन (0) हक 
(0) संस्कृतम्‌ (ठ) रे 

[ज द: भाण साम का गाम स्वाम अब्‌ जज 


न के स वर्ग गे संस्कृत भाषा को स्वीकार किया गय हैं। 
सिम वा में अन्य स्वीकृत भाषाएँ - हिन्दी, अवेस्त, ईरानी, पासी 


[इदि हो! 
6६. अधस्ततबुस्मानो स्वोचचोनतालिकों चिनुत - 


शह (00 हन्‌ 
७) दण्डौ (0 मुब्रा॒क्षयम 
(०) बणभद्टः (00) नैष्धीयच्रितम्‌ 


(३) विशाखदतः (0) दशकाचा 


(4. तिशाखद्त्त: __- 
क 


पहाकविकालिदासत्य प्रास 
रूपेण उपयोग: क्रियते- 
(6) उपणालङ्करस्य 0) उदेत्य 
समसाब्यलास्य (4) अतिशयोक्त्यलड़ारस्थ 
आ 'महाकविकालिदासस्य उप्मालङ्कसय 
व्दाहरणरूपेण उपयोगः क्रिय्ते अर्थात्‌ महाकविकालिदास की सिदध 
में 'उपणालक्कार' का उदाहरण के रूप में ठफयोग किया जाता है। जो| 
इय शलोक ये दय 
उपमाकालिदासस्व भारके्थगौरवम। 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोः गुणाः।। 


ग कस्थालक्षरस्थोदाहरण- 


6&. संस्कृत-आलोचना- परम्पराया वाल्मीकिरामायणे कोदूशे 
काव्यं मन्यते? 
(७) अस्ससिडकाव्य (0) सिढत्सकाव्यम 
दसा 
Cm तन : संस्कृत 


'सिढरसकाव्यम' मन्यते अथात्‌ संस्कृत आलोचकों की परमाम 
वाल्पीकि रामायण “सिद्धरस काव्य के रूप में माना जाता है। 

(ठ. नादया विम प्रगृह्य य चितम 

(७) विकृष्टम 00) खम्‌ 

(०) चु (0) अटा 
उद लपक न 

(0) (ए) © ७ णवता 


७) एव (१) 4) (० एव (6) 
तशय पतः कुता पैल लक 


विकृष्म्‌ व्यस्त! 
बसे पहले जब विश्वकर्मा को नाट्यगृह बनाने दी आज्ञा दी गई तो 
उस बुद्धिमान ने इस दिव्य पाह के स्थल को देखकर बताया कि 
लु के अनुसार नदह की रच्ना तीन परकार से विहित है 
- (|) आयताकार (विकृष्ट) (2) वर्गाकार (चतुम्‌) 

(3) त्रिभुजाकार (त्व) 

गृहाणां वेषां तरिपळारो विधिः स्पृतः। 

िकृष्शचतुर्लश्‍च रद रोक 

ऋद्बजास्त्ानुस्तार ससाना चरणः सान्तः 

(०) वृह श्याम: सवः कोत 

(७) हयः सितः भा शयामः 

(८) ह्यः सितः गाए कपोतः 

(१) करुणः कपोतः शृङ्गारः याः 

सपीचीनमुनरं चिलुत- 

(0) (ए) 

(3) (७) (00 
Ee 20 0): न्याम स्तना 
करुण: कपोतः भङ्गाः श्याम: वर्णः 
अथ वर्णाः 


क्र 


0) वं (8) 
७) (७) एवं (0) 


06९ 374 कात सरकत द्वितीय प्रशन, दिसम्बर 09 228 


खो रद प्रकोतित:।। 
विजेः कुष्णरचंव भवानळः। 
नौलवर्णलु वीमत्सः पतु स्मृक॥ 

'नाटयशरव (पछोऽध्याय) 
त च्छच त जा 


ठ चदे 


वाक्यात पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ॥' 
- अस्याः 


कारिकायाः सम्बन्धः सिद्धान्तेन सह 


(0) स्फोटबद! 
(0) लक्षणाबाद: 
(८57): फे न वर्ण स च्यवान चा 
नात्‌ पढना अविवेक न कश्चता। 
सयाः कारिकावाः स्थः 'स्पोटचाद/ सदाने सह भवितुमहति। 
र्त उपयु करिका डा सम्बन्ध स्फोटवाद' सिद्धान के साथ 
चाहिए। 
'स्होटावन' स्कोटलादसिद्धन्त के आदि अकता हैं सर्वस्व के 
[सविता भाज ने वित्ति स्फोटायन' सूत्र के द्वारा आचार्व 
स्फोटायन को विमानशाख ळा विशेषज्ञ वैज्ञानिक बताया गया है। 
क. न या 
तारा सचचन च सूर्य: स्तथा ते पदेषु खयं:॥ 
लोकेस्मिन्‌ कस्य पुरस्य वर्णनपस्ति- 
(0) दुष्य 
(५) शुद्धोधनस्य 
त 0 (७): श्लोक स्मित शुद्धाथल्सम पु वर्णन्म असति उत 
मैं शुद्धोधन के पुढ का वर्णन है। राजा शुद्धधन, 
[सिद्धार्थ (गौतम) के पिता थे। जिन्हें नाद में गौतम नुद्ध के नाम से| 
गस! वे दक्षिणी नेपाल मे रहने वाले शाक्य थे 
अह कृती इमे- 
(७) वपा (0) प्रदीष 
(०) दोतनम (१) वाक्यपदीयम्‌ 
अधोलिखितेषु समुचितं विकल्प चिलुत- 
त) (१ एबं ७) (2) (0) एवं (७0 
(3) 6) एवं (१) (4) (8) एं () 
हः कृति सका एव बाक्‍यपदीवश अस्ता 
रचन निम हे - 
(व्याकरण अन्य) 
मुक्तक काव्य) (॥] श्लोक) 
(मुक काव्य) (3 श्लोक) 
(त काव्य) (॥। 
कलम्‌ आशालाछलम्‌ - तब एकल जल 
(4) अपर तसय कारणम्‌ (९) इति। 
अभिकथनम्‌ (१): एवतस्य प्रणवस्य अः 
ओङ्कार कारय सुवाला भवत 
कारणम्‌ (२) : 'जीबति तु रे युवा' इत विधानात! 
(७) (१) तथा (8) उच्च रत्यमार्त। (१) इत्यस्व हर) 
उचित काणम। 
(0) (4) तथा (ह उभि परीची 
(७) (१) तथा (२) उभावपि सगीचीनौ, परं (3) इलस्य (र) 
समुचित कारणं नासति 


भि 


'बाक्‍यपदीयपू 
नातशतकम्‌ 

गालम्‌ 
द्यकम्‌ 
ग 


समीचोनम्‌ 
ein | र चतं कारण 
|अस्ति अर्थात १ और र दोनों सत्य है। 4, रे ळा उचित कारण हे! 


7$. कल्पसाहित्ये गण्येते- 
(ह) गमम्‌ 0) वाजसनेविप्रातिशाख्यर्‌ 
ER 
अधोलिखित समुचितमुत्तर 
() (ब ७) 0) (एं) 

__ (3) () एवं (2) ७) 6) एवं (0 

दि: 0): दलप मु मानवशुत्वसुकम म 

अयात कल्पसाहित्व में गौतमधर्मसूतर और मानव शुल्व सूत्र को 


गणना की जातो है। जबकि वाजसनेविप्रातिशाख्य शौनक शिष्य 
लाक की सा ही स अ ३ थे मक ग 
विज्ञन की प्राचीनता के परिचायक हैं। नण्दू 5 अध्वयो का वैदिक) 


शब्द संग्रह हे यह 3 काष्डो में विभर्त है, मुक, नेगम व 


दिवतकाण्ड। 

76. ' आत्मा बुद्धया सत्यर्थान्‌ मनो युङकते विवक्षया 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
उपयुक्तेन श्लोकेन उपदिश्यते 


(७) वर्णेत्पतिप्रक्रिवा 
(6) वनों प्रयः 
अ rr 


(6) वर्णाना स्थानम्‌ 
(वणान उच्चारणकालः 


(आत बुद्धया समेत्यर्थान मनो युक्ते विवक्षया 
मनः कायाग्निाहरति स प्रयति मारुतम्‌ ॥ 
(पाणिनीय शिक्षा) 
अर्थात्‌ सर्वम आत्म बुद्धि के साथ संयुक्त होबर कुछ कहने 
जी इच्छा के मन को जु करा तै, पुनः मन छरा को 
उताडित कला हैं, फिर जठ बाद को प्रेर्त करा है। 
उपर्युक्त श्लेक में वणो प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है। 


अ महाआताश्रित भावित जाटकमस्ति- 

(0) दूतवाक्वम 0) अतिमानाट्कम्‌ 

(८) मष्यमत्यायोगम्‌ (0) बालभारतम्‌ 

अधस्तनेषु समीचीने विकल्पं चिनुत- 

(0) (a (७ 2) (0) एवं (8) 
ह ¢ ७ (षं 
[नळ (3): गहा आसितं कचव शच] 
ध्म्यायोगम्‌ नाटकमरित। अर्थात - महाभारत आश्रित भास 
विरचित दतवावय एवं मध्यम व्यायोग नाटक हैं जबकि प्रतिमा नाटक 
|गमाबण आश्रित नाटक अन है। 
भास के नाटकों को कथा-सोत की दुष्ट से चार भागों में बॉटा जा 


(क) उदयन-कथा-घूलक 
(0) परतिज्ञावैगयरायण, (2) स्ववत्‌ 
(एड) महाभारत-मूलक 

(5) मग 

(0) दृतवाक्य 

5) पका 

(6) बात 

(7) दुतघटोत्कच 
७) कर्णभार 
(5) मध्यमव्यायोग 

(ग) रा-क - 
(0) प्रतिगानाटक 

(0॥) अधिषेकनटक 
(प्रो कल्पना-गलक 
(02) अविमारक 
३) चावत 
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78. अत्र दवौ कथनांशौ स्तः - 
(3) पशुपादप्रकृतिः प्रभागपादः 
(6) पशुः चतुष्पादयुक्ता भवनति। तेषामियं प्रकृतिभवति। अतः 
दसस चतवारः पदा भवस्ति। पदो चत्वार पादाः 
गणयो 
'एलेपु-डचिलपुक्तरं लिखत- 
(७) (४) तथा (७) उभये सत्यकबने, 
उचचितमुदाहरणम्‌। 
(0) (७) कवनं सत्यम्‌ (0) कथन तथा न निर्दिशति (७) 
सकुपम। 
(८) (दलम्‌) कनं सत्यम 
(१) (७) परिभाषा न प्रत 
97 ७): (8) कण 6) ऊ सत्व कथे 65 अस्य 
|चितमुदाहरणम्‌ अर्त्‌ ^ और ॥ दोनों कथन सच है। 8, 4 क| 
चित उदाहरण है। 
3. नाच न्त्य रा 
दैवी सरसवती चव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
उपयुकतशलोकेन सब्बन्धोःस्ति- 
(७) वल्मीकिशमायणस्व (७) महाभस्म 


(9). स (0) भारतविजवस्य 
पजन न जमस्कृत्य अ वेद नरेलमम्‌। 


दाँ सरस्वती चद तलो उपगीत 

उपर्वुक्तश्लेकेन महाभारतस्य समबनधो$्ति। 
[अंतर्यामी नारायणरूप भगवान्‌ कृषण उनके सखा नर रत्न अर्जुन, 
[उनकी लीला प्रकट करने वाली देवी सरस्वती और उनके वकता भगवान] 
व्यास को नमस्कार करके आस सपति आ नाश कले अकरण पर 
[विजय आप्त करने वाले महाभारत का पाठ करना चाहिए 
पुत पाञ महाभारत से सम्बन्धित है। महाभारत 
यान महा है। इसमें । लाख श्लोक है डिसके कारण इसे 
शत्साहलीसंहिता' भी कहा जाता है। 
कम ¬> जव -3 भारत -3 महमारता 


७) ७) अंशस्य 
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वर्णनमिदं वर्तते- 
(3) सर्व्या: ७) कादस्बर्ः 
(9) ल्यः (0) महाश्वेतायाः 


[९ 6): क्य अमूत कटुकविणक, शुन्या 
|वर्णनमिद वतति। अर्थात्‌ लक्ष्मी अमृत की सगी ब्हन होते हुए भी 
|करौलापन उत्पन्न करने वाली होगी है। 

ऐट शुक्नासेपदेश मे “लक्षी” हेतु प्रयुक्त प्रमुख विशेषण- 

|) इन्द्रिवहरिगहारिणी 


(2) अन्या 
(3) अष्रिचित 

(पुम 

|(5) खलजनश्िया आदि। 


(3) स्यादस्ति च नास्ति च 
(७) स्वाइस्नि ज नास्ति चायकः 
(७) सदसत च वक्तव्य: 

स्वान्नास्ति 


Bs se Fe po अर्थात्‌ आहंतदर्शन के अनुसार “सपमी माग 
यादसित च कल्यः यह स्वीकार नहीं किसा गया है जबकि अम 


विकल्प स्वीकार ल जये है। 
जनेळान्तवाद के सात रूप है. 

|) स्वादस्ति- किली प्रकार है। 

(2) स्थाइनारित किसी प्रकार का नहीं। 

(3) सावरत च नारित च- किसी उकार है तथा नहीं है। 

(0) स्पाबककून्सः - किसी मरार का अनर्णनीस हैं 

(5) स्यादस्ति चाकतत्व: - किसी परकार का है और वर्णनीय है। 
(6) स्पान्नास्त चावबत्यः - किसी प्रकार का नहीं है तथा 
अवर्णनीय है। 

(7) स्पादरित च नारित चालक्तव्म: - किसी प्रकार का है नहीं है 


सतपापन्रीनय अवा] 


| अन्तिम अल के पूर्व वर्ण की उप संज्ञा होती 
वा => राजन्‌ 

इसमें अन्‌ की उसा सज होगी। 

निष्ठा संशा - कतकतकतू नि 

ति संज्ञा - उपसर्गा: ज्यायोगे गतिः। 
हिता संज्ञा 


(०) सविः (0) चतुर्थ 
(०) पडवेधः (6) प्चविध 
चिं (७): शक्रणस्केलु क स्कनकर्फ सक्षाशत््नतु ल 
विषः 
धिया सनिकर्ष- 'पत्यकषानोतरन््रयासन्निर्ष: पिछ 
ल का ल द एवं पिल क रझ 
लिता 
0) खण (2) संगमन (3) हे 
(4) समवाय (5) समवतर (७) विशेष वोजा 
घोडा सन्निकर्ष 
इतय सब्निकर्ष 
चु ¬> घट 


= संयोग 
चक्षु -> घटरुप + संयुकततभवाय 
चु => घटरूत्य =) संयुक्तसमवेतसमवाय 
त्र) शब्द =) समवाय 
अप्र > ब्व -) समवेतसमवाय 
चहु ~> पटाभाव (विशेषण) -> विशेषण विपोष्यभाल 
भतल (विशेषय 
घु केन सह कस्य समबन्धः 
(७) पितः 6) काशिका 
(७) नरेद्राचार्व: (0) शब्दकौसुपः 
(© व्य: (68) लघु 
(४) नगेशः (४) सार््तव्याकरणम्‌ 
समुचितं तालिकां चिनुत- 
0) a) 00-00. (a 
00) ७0000 (००॥).0)0 


(3) (३) Cn, Co}, (0-0), (Civ 
(4) (3) (0). COHN), (CH, (dn 
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जर्त 


द द जाला सह सन्यः 


(५) भडोजिदीक्षित: => राव्दकौस्तुभः 
(0) नन्दाः -> सारस्वतत्याकरणम्‌ 
(४) वामन: -> काशिका 
९) नेशः => त्च 
8. याजवल्कयस्मतेुसार लिखित सुति साक्ष 
करिम्‌? 
(७) पमाम्‌ (0) परक 
(6) अनुगनम्‌ (७) साधनम्‌ 
[दः ७) : यजवस्वुसारं लिखित भुक साक्ष 
शम अक्षि 
'ाज्ञवल्ववस्पृति के अनुसार "लसि भुक्त साकी प्रमाण है. 


विनापि सिलं स्वहस्‍्तलिखि तु यत्‌। 
तत्रमाणं समतलं वलोपधिकृताइते।। 


(ाज़वल्कयस्पृति)| 


८ अधततन कन सह कस्य सत्जन्यः 


(७) शिक्षा (0 पादव्यवस्था 
(0) कल्प: 0) शब्दानुशासनम्‌ 
(७ व्याकर्णम्‌ (हो) यङिमानविमशेः 
(4) छद: (४) वर्णस्वरमात्रादिविमर्शः 


समुचित तालिका चिनुत- 
00) ७९). i (Hi, (वा) 
20५७५00 
७) (nit) (PH (eH (dN) 
प्रा (Gi) (DH HN 
2): जयतं सह सन्य 

».. वरणस्वम्ा्ादिविषर्श 


यज्ञविषानविमर्शः 


(७) रहि 
(टो अन्‌ 


0) सल्‌ 
() बसु 


९) (एबं (क) 


अ छा 


(रवि) पदस्य अयम्‌ - घनम्‌ एवं रलम। 
(अर्थ्‌ - यह मनव ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का प्रथम सूत 
'अमिसृक्त' का है जिसके ऋषि-मधुच्छंदा, देवता-अग्नि, छन्द 


गास्तरी। अग्निसूक्त 9 मन्या में वर्णित हैं। रधाम, परहितम्‌, 


लिग, होतार ये सब अनि का विशेषण है। 
%. पाणिनीवशिक्षानुसार शम्घुमते मता: कर्णा: सन्ति 
पळा णष्ट 
(०) 63 (९ 


अधोलिखितेषु समुचितं विकल्पं चिनुत- 
0 (एं (७) 
(3) (2 एवं (१) 


0) (७) खं (०0) 
6) (शे एवं 0) 


असिड शिक्षामन्थ है 
है। इसमें 63 एवं 64| 


सनि अर्थात 
विंकिकि और लौकिक 
वर्ण हैं। मुख्य विषय है 
ध्वनि शास्त्रीय वर्णन, स्थान और प्रयत्न का विवरण, संबृत-विदृत, 
इत्याद मेद का वर्णन, पाठक के गुण-देषों का वर्णन आदि। 

का. कह पुष्य याजयामः इत्य वाक्यांश: कस्य 
(आचार्यस्य कालनिर्धारणाय विद्वदिभ: उपयुज्यते; 
(७) पतले 


ल ला चाम स्य नतरः पत 


EES येड जंत 
शिक्रभा्य के अनुसार अधयास के अलगत परिगणित है। 
झा. सवग्राचीनस्चनाचा 
कालल्मानुसारमुचचितमत्तरं चिनुत- 

(७) बुद्धचरितम (0) ैषधीयचरितम्‌ 


(७) ख्नवासबंदक्तमु (0) मुद्रारक्षसम 
~ एषु क्रमं चिनुत- 

(0) ७) (9) (2) (a) (०४ (0 
ला ORONO (4) (8). 
नद (4) : स्काचीनरदनावा: आन कालक्रमानुसारगुत्मत्तर 
| 
एषु क्रमं चिनुत - 
सव्बासबवत्मू - भास 
डुझचिम्‌ ` - अश्वधोष 
क्षमम्‌ - विशाखदत्त 
नषधीयचरितग _- श्रीहर्ष 
89. त्पोषमे् दिवे दिवे" इत्य 


(रयिः) पदस्थ अर्थम्‌ निर्दिशवु- 


किस य जज] 
व्याकरणम्‌ -> शन्दनुशासनम्‌ ला Cs अची इ क 
REE जाकर लिए बतावा गवा है! 
बह, कृशा इत्यत गाहूरभाष्यायुसार भवाति कि छन्दः चादौ तु सदस हस्तो कल्योऽ च पत्ता 
उ ऐश र ज्योतिषामयनं चक्षि श्रोतरमुच्यते॥ 
(©) अध्यासः (9) परिणामः अन्न श्लोके केषा वर्णनं प्राप्यते- 
(तूता 


(0) आष्यकानाम्‌ 0) पनि 
वेदानामू 


किक: (०: छल्० पाद हु य हल योऽ पद 
ज्योतिषाययन चुर रोगे 
अन्न श्लोके वेदाज्ञानाम्‌ वर्णन र्यत 


| अर्थात- शिक्षा में वेद-पुरुष के छह अङ्गं के रूप में छह वेदों 
ना व है छद वेद पुरुष क ऐर हे. कल्य हाथ है, ज्योतिष नतर ह. 
नित कान है, शिक्ष नासिक है और व्याकरण मुख है 

क्षा प्राण त वेय, मुल व्याकरण स्म्‌ 

तस्मात्‌ साङ्गगधीत्वैच जहम लोके सहीसते। 


(ग. शिक्षा 2) 
कनद्ववमधोलिखितिम-एकम (4) इति अभिकथनम्‌ 
आपरख्ल (२) इति ळारणाम। 
अभिकधनम्‌ (५) : वाल्पीके: रमः सीता-करुण्य-आनृशंप्य- 
शोके-मदनरूप-चतुमुखी-सततापेन- 
सन्तप्तो भवति। 
: सि पुरुषा भार्या-वियोगे सनता; 
भरवले! 


क्र, 


कारणम्‌ एर) 


न्स 
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(० (2) हक (९) उ अधि सत्यम्‌ (ह) इति समुचित 
सुधित (2) ह्य 
(७) (2) त (९) उभौ अपि सत्यम किन्तु (१) इति उतत 
कारणं नास्ति (^) इत्यस्य। 
(क (१) झति स (8) इति असत्वम्‌ 
(0) (^) तथा (९) उभौ अपि असत्यम्‌। 
१७५ ७): बन (^) अल्यीकः रमः मीता किसे 
कारुण्य आनृशस्यशोके-मदनकूप- 
-रन्तापेन-सनतप्तो भवति। 
[स पु मा सनक भ 


अत (५) तथा (९) उभौ आणि सत किन्तु (२) इति उचितं कारणी 
नाहि (^) इत्य 
ग 

इत्य त्कभाषानुसाई कतमो हेल्वाभास:? 


SE के षय का ही अपाव हेता है उसे 
वा हाम कहो टे जैसे नाकि सु, 


अर्त्‌ 


अरविन्दात्‌ सरोजारविन्दवत्‌। 
घ्याया. 'के तीन भेद 


म प यृ ल 
be nthe 

(0) पुलकेशिन द्वितीयस्य मन्दसीर-अभिलेख: 
(०) यशेषर्मण: इलाहाबाद - अभिलेख: 
(0) स्॒दाम्नः गिरनार अभिलेख: 
अपस्तनेषु समीचीन विकल्पं चिनुत- 
॥ (a) एवं ७) (२ ७) एवं (0) 
(3) (६) एवं (8) (4) (a) एवं (0) 
छठ: समुचितः ल्क बी 
(७) स्य वाँसखढ़ा-ता्र अभिलेख! 
(0) शानः गिरनार अणिलेख: 
[अथात्‌ (।) ह के अभिलेख शाहजहाँपुर जिले मे स्थित बॉसखेड 
नामक स्थान से गिला है। इस लेख में हर्षवर्धन के आरे में बताया 
या है। यह लेख बाह लिपि तथा संस्कृत भाषा में शिळा गया है। 
|(2) रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख पश्चिमी छत्रप नरेश रुद्रदामन| 
[दाय लिखवाया गया शिलालेख है। यह शिलालेख गरक परवत ए 
|है जो जूनागढ़ के निकट स्थित है। यह ।30 से १40 ई के मध्य 
लिखा गया शष जुनगढ़ शिलाओं पर अशोक के ।4 शिला 
तल माद वि भी है 

सृद्दवामन का गिरनार शिलालेख - 
स्थान - जुनागढ़ प्राचीन नाम- गिन, 
विकृत होकर गिरनार (गु) 
भाषा “संस्कृत, लिपि-आही, समय -50 ई 
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%.... तैसिरीयब्ञाहाणस्थ प्रथमे काणडे के दे वर्णिते- 
(७) उपहोम: (0) आम्निहोबम्‌ 
(७) अन्न्याधानम्‌ (4) गवामयनम्‌ 
समुितमु्रं भिनुत- 
त) ७ ण्बं(१ 2) ७) एव (७ 
8) (४) एवं (8) (4) (9) एवं ७) 


र अम कष्ट आम्साधनण्‌ मामव] 
ति थिति अवत ततर आहाण के प्रथम काण्ड में आयान, 
|नवामयन, वाजपेब सोम नक्षमेष्टि तथा रजसूब याग का वर्णन है। 
तोक जाण, कृष्ण येरी शाखा का एक मात गही ब्राह्मण 
रि परा उपलब्ध है। शतपच ब्राह्मण के तुल्य इसे भी रवर चि 
ह, जो इसकी प्राचीनता का द्योतक है। 
कर. अनमतानुसार नो समृचितः मो अस्तः 
(७) आषवः संव, वधः, निज, औः, अजीवः, मोक 
60) कः, आब, सं निर्जय, दः, अजीव, मोः 
(७) जीक, अजीवः, आसवः, ब्ध, संवए, निर्ग, मोक 
(७) वह. जीवः, अजयः, आसवः, मदः मि, मोः 
Ans, (¢) : सफ्ततत्त्वाना समुचितः केऽ स्त-वः, 
अजीवः, आमः, ब्धः, संकर, निर्जर, मोक्ष: जैनमतानुसार खात 
को का समुचित क्रम है - जीव, अजीव, आसव, कध, संकर, 
निर और पोष! 
८ अल्वदत्व क्ल्नतूज्त ए उन ककत नरः 
(७) इश ७) षश 
(0) एतः (0) SAA 
270: दस्य असूरे त 75) एककर्शत: कक सकता 
ऋग्वेद के वरुण सूक्त के (।.25) मैं 2| मेह हैं 
ऋषि - शुः शेप आग 
देखता "वरण 


नद - गा 
एक बैदिक दवा जो जल का अधिप, दस्युओं का नाशक और 
देवताओं का रक्षक कहा गया है। 
क्र पद्धान्तस्थ समर्थकः मुख्यया आसतिः 
७) असल (0) ल्वन्वाइनस 
(© कोदे (9) प्लेटो 


[१६ ७) : अनुकर्लसिद्धानस्य समर्थकः मुख्याण अस्स्तू अस्ति| 
अनुकरण सिद्धान्त" के समर्थक अस्त हैं। 

लॉन्जाइनस उदात्तवाद 

के ~  अभित्वंडनाताकवाद 

पेद - अनुकरण सिद्धान्त 

अ अनुकरण सिद्धाल 


अस्त अनुकरण के अतिरिक्त रेचन (विरेचन) सिद्धान्त, 
|गसदीसिद्धानत आदि सिद्धान्त दिवे है! 
गाज श्रितं रचनाद्वयं किमस्ति? 
(७) मलविकागनिमि, रलावली 
(७) उतर्रामचरितम्‌, महावीरचरितम्‌ 
(6) अहिमानाटकम्‌, वेणीसंहारम्‌ 
(७) सलाविकाम्नमित्रम, स्वप्ववासब्दहम 
(9: रा रं उतत, जात] 
| 


भवभूति कृत्‌ उतम्‌, सहावीरचस्तिम ये दोनों 
रामावण पर आश्रित हैं। 


यूजीसी \74 नेट/जेआरएफ परीक्षा, जून-2020 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


. पाश्‍चान्यविचारळस्थ अरस्तूमहोदयस्य काव्यशास्त्रीयौ नि 


अन्य सतः पभा कितु कलानी 
(3) कुस _ अनेहो सनि। 
(5) भषणशाम्‌ 
म्‌ न्थ 
(८) कौन्दर्वशालम्‌ Ce अ 
र पतल 
(0) कव्यशखगू षी कह 
शा आ शिकवत उ 
नुर जन 
३) (१) एवग्‌ (8) ७) (8) एय्‌ (८) द सं 
(०) (अ एवम्‌ (0) (8) (©) सम (0) याकरणश बज 


(7 (0 : पविम असत्‌ गहोरयस्य काव्यशातरक] 
यौ भाषणशस्तम्‌, काव्यशास्त्र स्वः! पमा समीचीन तालिका चिनुत 
अर्थात्‌ - पक्षात्यविचारक असू महेदव का 
|भाषणशास्त्र और काव्यशास्त्र है। 

सू को पश्चात्य ज्ञान विज्ञान की विधाओं दा आदि आचार्य 
मिना गया है। उनकी कृतयं की संख्या लगभग 400 है। किन्तु 


शुर भट 


कव्यशास्त्रीय अन्य| [| अग्निः सूतः | 0) आहिस्स - वृहसतिः 
का सकल. छा मलु्नया न 


की प्रतिष्ठा के लिए दो ही अन्थ उपलब्ध है-तेखनेस स्तिश्किस जो| (0) जनमूक्तः | (४) भोगोडत्रि- ऋषिः | ae (१) मिनि - ऋषि 
|भषष्णकला प्रे सम्बन्धि है। इसका अनुद भाएणरास|| अग्र समुचितं विळ्य चिनुतः 
(८) किया गया है। दुसत पेस्पोइतिकेस नो काव्यशाख मे||. (३) (8) - छो, (8) - (छो, (00-60, (0-00 
ध है! तिसा अनुवाद जाव्यशासतर 0१००३) ें किया गया है। ७) (७-(७ (8-69, (00- 00, (0) (०) 
इन्र क: समासः? (० (७-७8, छा -फ (0-0०, 00 60 


ण्य म (७) (00 - (80, (8) - 600, (0) - 0), (9) 00 
(७) वहिः 
का 


हा 
मघुच्छन्दा 


[ans, (0 इत्या बहुत्रीहेः समासः। विना इस प में 
[हह समास है। दिवा पद का समस विरह है- 


बा बा = दि गमद 

वेण अन्य पदार्थशयान: बहि समासः। रः जिस समास म पर्जन्य सक्त = मेऽ 

न्य पद की प्रधानता होती है उसे जहीहि समास कहते हैं। ज्ञान सूत ~ आसय -वूहा्पतिः 

3... कालक्रमानुसारमणोलिखित ग्रन्थानां समुचित क्रमं अन्न कन्यम्‌ - 
चिनुत- तत्र एकम्‌ अभिकथनम (१), अपरञ्च तस्थ कारणम्‌ 
(^) इनमौलुभम्‌ (७) काशिका ए श 
(८) मलभाष्यन, (0) वैय्याकरणपूषणसारः अभिकथनम्‌ (१): न्यायदर्शनरीत्या आत्मत्वसामान्यवान्‌ 
(ए) अनश का 
अत्र मुचितं विकल्पं चिनुत का 

का र कारणम्‌ (९) :  बुद्धि-सुख-दुभ्जा-इच्छा-देष 

६१ (0, (AP CD) bl Fe 
७) (0), (8), (4), (5), (0) 
OE उपयुक्त अभिकथन कारणज्याझित्य सबुचित विकल्प 
(0) (0), (3), (A), (0), (उ) चिनुत- 


066 34 सतकृत द्वितीय प्रश्‍न-पत्र, जन 220. 233 भला 


डर () तषा (8) उभयं सत्यमसि (१) इयस्य (९) शते | [द (स्‌ न सकत काहुर दयाः अब्तिमरता 
उचितं कारणम्‌ |अर्थीत्‌ रुम्पूर्ण इन्द्र सक्त गें डिश्रुप छन्द का प्रयोग किवा गया है। 
(0) (^) तथा (६) उभावपि सगीचीनौ र सूक्त दूसरे (2) मण्डल का बरहवाँ (2) सुक्त है। जिसमें कुल| 


(6) (4) तथा (2) उभावपि समीचीनौ, पर (4) इत्यस्य (२) | 5 म्र है 
इति समुचित वरणम्‌ नास्ति 


र सूक्त के ऋषि -गृत्ममद, देवता इनदर तथा स्वर बव है। 
महत्वपूर्ण मं 

॥- यो जात एव रमो भनस्वान, देवो देवानु पर्वभूषत्‌। 
२- यो अन्तरि विसगे वरीयो यो छापस्तभ्नात्त जनास इन 

3- यो सस्व चोदिता यः कृशस्य यो ब्राह्मणो नाधमानस्व कीरे:। 
४ असयोङ्कतयु अल्माकिरमावण कयोः कव्योः 


(^) स्यावदर्शनशैत्था आतात्वसगानयशन्‌ आला इति। (8) बु 
देव अयलगुणलिज़रत्वात्‌ उभयं सत्यमस्ति (4) 


6. अधोमबिलेए ङोः समुचित: सम्बन्छोजस्तर उपजीवयम्‌? 
(2) सम्यगर्शनकञमचत्तरिणि मोग (0 नैषीय्िम्‌ (6) सेतुबन्ध 
(8) घाग (८) भहा (0) किराजुंनीवम्‌ 
(0) रलानि अतर समच्ित विकल्प चित 
(0) बोगदर्शनम्‌ (७ (ह्‌ (ॐ) 0) का एवम्‌ (0 
अयव सद नका (9 (0 एम्‌) _ ७) (9) एवम (4) 
७ एम्‌) (७) (4) एम्‌ (0) फल 


० (^) एग (0) (0) (एकम्‌ (0) 
[405 ७) : सस्यदहना मोषः, रलानि एतद दवो | के उपनय काव्य है। 
| समुचितः सम्बन्धोउस्ति। बौद्ध दर्शन के मार्ग हैं- 


सेतुबन्ध नामक पुस्तक के रवि प्रवरसेन द्वितीय है। 


|) सम्यङ्‌ दर्शन [दिलय दो 'रुवणवध' काव्य कहा जाता है पके रचिता टि हैं। 
(2) सम्यक्‌ आन 0. प्ञातकरेः भाषा; तिधा बर्मकृत? 
न क आपस! 'लिए इन दोर तन आला 
है। कतकतनन््तान्ल एल: डो ता ङ्के ब्नकृतः 
ए) सक गाज 
क अवेण्लक वेर्गसक 
6) म ह क पके 
5. («) : मनुमते येददानादच्य पितर” परिचक्षते। अर्थात्‌, E न rr 
कि मत में वेद का दान क से आचार्य को पिता कहा है- बही पूर्ण ररत आदिक लट 
बेदप्रदानादाचार्ब पितरं परिचक्षते। ख He (कसक) 
ज हास्सिन्युज्यते कर्म किम्चदामीञ्जिबन्धनात्‌॥ 
(नुति द्वितीयाध्याव)| (अरबी) (ह 
शू = ज्र : सखम्‌ अधोलिखितेषु तम RR ही 
दा ग्रधितमस्ति? i 
(०) जगती - छन्दसा 
fs Psa गालक मध्ययेगाला अनोक पूवग 
ed (काफिर) (मनाली) (तु) (नफोर) 


एद 


3270 सकृत तीय प्रश्‍न- 


ह अध्बिकादत्तव्यासस्थ रचना 


(3) ीसासौगन्धरयगग्‌ 
शिवराजविजयम्‌ 


अळी 
(0) मृच्छकटिकम्‌ 


'शिवराजबिजयम्‌' अखिकादत्त व्यास की रचना है! 
अकत व्यास की लगभग 78 रचना है 
जिसमे सक रचनाएँ -शिवराजविजवम्‌ (जन्यास) सामबतम] 

(नाटक) र्नाहक, कबाकुुमप्‌। 

हदी रचनाएँ -बिहारी- विहार 

पिका - पीदूष प्रवाह 

(नास जी की उपाधियाँ - (|) घटिकाशतक (2) शततावधान 

5) भारतरल (4) सुकवि (5) अभिनवबाण (6) भारतभूषण 

|) तहाने! 

॥3.  पृ्क्‍बबरन: आर्यस्य 

कालकरमानुसारमुचितमुत्तर निर्दिशत:- 

(2) विश्वनाथः (5) दण्डी 

(0) धन्वः |) कुन्तकः 

अत्र समुचित क्रमं चिनृत- 

१ (७). (3), (0.00). 00 (अ. (0.00. (A) 

(७ (0). (8), (4).॥3) (0) (3). (१). (0). (0) 
वर्तिनः आदार्यस्य रथन कालक्रमानुसारमुचितमुत्तर! 

निर्दिशतः-दण्डी->धनक़यः-3 कुन्तवः-3 विश्वनाथ 


प्रायेन 


मन्यते? 


प महोदय: 


७) बनेल - महोदयः 


+.. इशकुमास्वस्तिम 
+.. इशरूपक 
काक क्रोक्तिजौवितम्‌ 
विनाथ - __ साहित्य दर्षण 
3 एक्ज्लिपसाधष्कारका मातोचा आसन्‌ इत्ति क AE 


> लनाम प्रकरणनो 
समितः कमोड 
विमद्य तृदसोगः->ाचयजः-3अमात्योय 


|कौटिल्य के अर्शस में कुल 5 अधिकरण, ।50 
(89 प्रकरण है। इसके अथम अधिकरण का नाम 'विनयधिकरण' है। 
आहेस सत्य शेचमनसूयःउनृशस्ये षमा च पति 
कौटिलीबमते केषा रमाः? 
(3) सरके्माश्रमाणार 
(८) से णनाम्‌ 


(७) समे चानम्‌ 
(0) सवषं सदयाम्‌ 


अतर समुचित विकल्प चिनुत 
(७) (8) एवम्‌ (४) 


0) (8) ण (00 
७) (0) ए (१) 
नमन सत्य शौचमनसूय55नृशंस्ये क्षमा च” इति] 
[कोरिलीयमते 'सवेषापाश्रमाणाम्‌ सवं र्नम्‌ थर्क। 

कौटिल्य के मत में अहिंसा, सत्य, शौच (पवित्रता) असूया (था न 
करना), अनृशंस्व (हत्या न करना) और क्षमा ये सब सभी आश्रय 


न 


ढ़ उन्भजबनन ८) - लिब्नक्षसाक बोगरिमका माया 
कारणम्‌ (ह) - प्रकृतिप्रत्ययोः संयोगात! 

उपर्युक्त अभिकथन (५) तथा कारणं (0) चाक्रित्य 
(७) अभिकथनम्‌ (4) करणम्‌ (४) उभयं असत्वमू 

(5) अभिकथनम (4) कारणम (२) उभर्य सत्यम्‌ 

(६) अधिकयनम्‌ (3) सत्यम्‌ तथा कारणम्‌ (९) असत्यम्‌ 
(७) अभिकथनम्‌ (/) असत्यम्‌ तथा कारणम्‌ (8) सत्यम्‌ 
(80७. (७) : उपर्युक्त अभिकः तत्व 


अधियन्‌ (१) कारणम्‌ (१) उप त्यम्‌ 
अर्थात्‌ तीष योगाला भाषा के अन्तर्गत नहीं आती है और 


विकल्पं ~ 


न ही यह परत्य के सयोग से उत्पन्न होत है। इसा 


(0) देवर - गोदः 'एडवर्डथासस - गहोदवः हन 
द. बज || अभिकबन (^) और कारण |) दोनों असत्य है। 
क्र ७ जहीति आमा आसन इति| जमन 
[anna पते, अधस्तनयुग्मानां समीचीना तालिका चिनुत 
74. कौटिलीय - अर्थशास्त्रस्थ विनयाधिळरणे प्रकरणानां be टा 0 कन्नन 
समुचितः क्रमोउप्ति- छा बिल्हण: | (त) हष 
ल (5) वृद्धसंयोगः (ए) अर्ब | (5) दुरच 
(©) मनि न (अमत क नणम | 60) किकमडरेक्जलिप 
() विद्यासमुद्देश 
अज्र समुचित विकल्पं चिनुत- एषु सममीचौनमुत्तरं चिनुतः 
७ (७), (०), (0, ७७.७७ ७ (00-00, (3-0), (0-७, (0- छा 
७) (BCA) (CD) CE) 0) CA ti, (9) - (60. (९)- 0), (0, 00 
७ CDE ( (9-0. (8-00; (0)- 60, (0). (0) 
0 ६) (8) (५) (0) (0 (वा (७७ - (७, (8 - 00, (0- 00, (0, (0 
एल सकत द्वितीय फ्रत प्र, जून 2020 235 भ्ल 


रा ससचन तालिको - 


(दण्डी ~ दशकवा 
(2) निल्हण: ह विक्रमाडदेवचरितिग्‌ 
(3) अफ - सौदा 

(3) बणभङ्ः ~ हच 


।5. प्रथमा सू दिलयवा सह मेतु 
प्रथमा सूची द्वितीया सूची 
(9) वप्यते | 0) नागधतुकरियाप्द्‌ | 
(6) अशस्‌ |) बह्लुगलक्रियापदम 
त्त सति 60 ब्ड्नक्रियपदर्‌ 
जा 


अन्न समुचित विकल्प चिनुत 
७) ७)-(), (8) - (0, (0-0), (9-७ 
७॥ (A) Ci, CB) CE) Cv DC) 
९७ (90-00. (8) is (0-७0), (0, (0 
(0) (9)-(0), CB) (9) (0) - 0). 00). 0) 
47५: (७) : समुचित विकलय सन्ति - 


प्रथम सूची द्वितीय सूची 
वाह्यते ~  यडन्तकियापदमू 
अजिज्ञपतू -  सत्नत्तक्रियापदमू 
स - _ जामभषाुकियापदम्‌ 
बोभवति यङ्लुगनक्रियापदम्‌ 


ठ. इ सूकस 2. 3) चतुरे मन्त्र पतस्थ दाख चर्णम्‌ 
अर्थोऽस्ति? 
(७) कवर (७) दुष्टरम 
(७) भुविम्‌ (७) अन्यवर्म्‌ 
६०८ (० : इन यूके 272.4) मन प्रणस्व वर्म 
इयस्य सायण-माष्वानुसारम्‌ अधोलिंख्िषु “शुद्ादिकम्‌ अर्थेडस्त। 
दिनेमा विश्वा च्यवना कृताति, यो दास वर्णमधरं गुहाकः शवहनीवयो| 
जिगीवॉल्लक्षमादद्‌ अर्यः पटान स जनास इन्दः 

इस मत्र मे आये हुए “दास वर्णम का अर्थ सायण भाष्य के 
|अनुसार शद्रे वर्ण किया है। जबकि पिटर्सन ने 'दासम्‌ वर्णम' का 
र्थ - (80502 ०००० ३६३६) किया है। 
20. तु चिसते धातोः विधिलिङ प्रथपुरूषकबचते 


ज क म सकने 


लु, तीत बत! 
तनु धातु - का परस्मैपद विषिलिङ लकार एकवचन में इसका रूप 


तनयात्‌ -तनुयाताम नुः 


यः चलता है जबकि आमनेषदी एकवचन में| 
'तन्‍्वीवाताय -तन्वीरन्‌ की तरह चलता है 


2... र्प्राचोनस्चनायाः प्राथस्येन कालक्रमाजुसारणुचितपुत्तर 
'चिनुत- 
(8) हर्षचरितिग (8) नैषषधैयचरितगू 
(©) खुवंशम्‌ फा 
अन्न समुचित करम चिनुत 
0 (90.(0.08.030)__ ७) (CYA (D), 0) 
(० (8) (A (0) (00.७8 (9) (8), (0). (१) 
घच 0) : सर्व्राचीनरचनया: प्राथग्वेन कालकरमानुसारमुचितमुत्तर 
शम ¬> हर्भचस्तिम -> जलब; -+ तैज्थीयचरितम| 


(खुश महाकाव्य कालिकस द्वारा रचित महावान्य है इसमें उची 
सर्ग है, तथा सषु के कुल में उत्पन्न 3। राजओं का वर्णन है। 
'हर्घचसितम्‌' बाणभड्ट की रचना है, यह $ उच्छवास में विधवत 
हर्ष के राज्य के इतिहास के बारे में बताया गया है। 'नलब्म्प्‌ 
त्मक की रचना है, यह 7 उच्छ्वास में विभक्त “नल एवं 
गी" की भयका हे नैषधीसजरित्‌ “ठप” दादा रचित अन्य 
है। वह ृहतवी के अन्तर्गत पाणि है। वह 22 सरो गे विभक्त है। 
४३. कि पुराणे महाभारतस्य परिशि्टम ? 


७) वायुपुराणम्‌ ७) पहपुणणम्‌ 
(७) मल््पुराणम (७) हरिवेशपुपणम्‌ 
क « महाभारत्स्य पिशा 


"युपुरण” में शिब उपासना चर्चा होने के कारण इसको 
'शिवपुराण का दूसरा अंग माता गया है। 

“पद्य पुरण” में भगवान किशु की विस्तृत महिमा के साथ, श्रीराम] 
(तथा कृष्ण की महिमा की व्यख्या मिलती है। 

प्र पा में भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार की कथा गिलती| 
है! 'हजिंशपुराण' में वैवस्वत मनु एवं यम का उत्पत्ति के बारे मे 
बाया गया है तथा विष्णु के अवतरं के बारे में बताया गवा है 
पुराणों की संख्या ।8 है- (।) ब्रह्मपुरण [2) पद्मपुराण (3) 
ाहाष्डपुराण (4) विष्णु (5) वामुप (6) भागवतपुराण (7) 
'नार्वपुरण (8) मार्वण्डेयपुरण (9) अरण (0) भविष 
(0॥) ऋऋवैवर्तपुाण (।2) लिन्ञपुरण (।) बणहपुरण (॥4) 
स्कन्दुर्ण (05) वामनपुरण (।6) कर्मपुणण (।7) म्ण 
(5) गहण 


bp ॐ. गहमभारतस्य राळामातणा ळा छक रू रा 
4) त्यत्‌ 0) तुत्‌ आ लासा 
विकर वपन (क [0 षा 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत (8) देवबोधः (उ) लक्षाभरषटौका 
म एक) (जक |G वि 
(७) (2) एवम्‌ (0) (७) (8) एवम्‌ (0) क) वादितिज: | 60) निगूडाय-पर्कोधिक 
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अन्न समुचितं विकल्प चिनुत- 27... वेदभाष्यकारेपु कौ याज्ञिकौ भाष्यकारी सतः? 

९) ७) - तह. छा - तो. (0)- (४. (0)- ७) (9 स्वामी दयानन्दः सरस्वती (8) सायण: 

0) (0-60, (9) - [छ, (0)- (8. 0), (न (©) उनः क्र) आहन 

(० ७) - i, (9) = 0; (0) - (जो, (0), (७) अधस्तनेषु समुचितं विकल्पं चिनुत- 

(% (३) - (9). (3) - 60) (0) - (9. (त) ७ (७ एम (0). 0) (णव (0) 

ह (७ (0 एवम्‌ (0) (१) (8) एव (0) 

^. विबोधः - विषमश्‍्लोकी स ५ जेदु साबण; एवम उनः या 
|8. देवोध: - ज्ञानदोपिका भाष्यकारो स्तः। अर्थात्‌ बेब भाष्य कारों में सायण अथा उच्बट| 
|. नारायणः - निगृद्धार्थ - पदबोधिनी |याजिक भाष्यकार हैं। 
|. वादिगज: - लक्षापरखटीका सारण ने ऋकू, यजु, साम और अथर्ववेद पर भष्य लिखा है| 
24. के वर्णाः स्वयंप्र र इन्होंने सबसे अन्त गें अथर्ववेद पर 'अथर्वभाष्य' लिखा है 

[rami का अगर सायणाचार्य ने अपने ऋष्य का नाम 'चेदार्थ काश रखा है 

यजुवद भ्यः है- 
(८) सुस्व |) उभर 
a आतपुसवासतव्यवज़टाख्यस्स शुतता। 


७ (8) एम्‌ ता 
(७) (9) एकम (0) 


७) (छ) एम () 
(७ (0) एकम (0) 
[4८५ (६) ; मलस्वराः एवं संयुक्‍्तस्वर: स्वयंप्रकाशन्ते अर्थात गूल] 
सवर अथवा संयुक्त स्वर सवं (अपने आप) प्रकाशित होते हैं। 
कत में गूल सवते की संख्या पाँच है- अ, इ, उ; ऋ; ठ सा 
संयुक्त स्वरा की संख्या बार है-ए, ओ, ऐ, औ। मूल स्वर तथा 
युत स्वर अच प्रत्याहार के अन्तर्गत आते हैं। 
ज्यायाप्रद्धान्तमुक्तावलादिश व्याप्तेलक्षणमास्ति- 
(3) साष्यवदन्यस््नसमबन्ध वाहः 

ए) दावस्य पृतिवी 

(८) तुमिछवि्रतियोगिा साध्येन रैम 
(0) सिषाघविषाविपहविशिष्टसिडयभाव: 

अन्न समीचिनं विकल्यं चिनुत- 

(७) (5) एल्‌ (0) 


Cn 


हेतुमननि्ठाविरहाप्रतियोगिना| 


|सथ्ववदन्यस्मिलसाबन्ध ठदाहतः, 
[मध्येन हेतोरैकाधिकरण्वम्‌। 
26 सांख्यकारिकानुस्ार प्रत्ययः इत्यस्व कोऽ 

(७) तयो बुद्धि: तस्य 

(७) अत्ययो मनः, तस्य सर्गः बाग 

(८ अयः संसार, तस्व सर्ग: उतः 

(0) प़्ययोड्हक्लर, तस्य सर्ग: कार्यम्‌ 
[An (8) : सांख्यकारिकानुसाई अत्ययसर्गः इत्यस्य "पत्ययो युद्धि 
पय सर्गः कार्यम्‌” अर्थमसेत। बुद्धि के चार प्रमुख परिणामी 


हिप, अशमत, तुष्टि विधि है इसे हि पयसः या सुदि 
किले हैं। ल सर्ग के कुल पचास सेइ 
ऽ विपयर्य + 28 अशित + 9 तुष्ट +$ 


सिद्धि = 50 त्य सर्ग 


उब्वट कृतं भाष्यं पदवाक्रै सुनिश्चिलै:॥ 
ऋष्यादी ्ष पुरस्कृत्य अबन्त्यामुव्यटो वसन्‌ । 
मनद्ाणां कृतवान्‌ भाष्यं महीं भोजे अशासति॥ 
काव्यप्रकाशानुसार काव्यप्रयोजन किमसीफ्सित भवति 
(0) इतित (8) यशः 
(€) व्यवहार (0) निपुणता 
समुचितं विकल्पं चिनुत- 
(७) (१0 एवप (8) ७) (8) एव्‌ (0) 
(०) (0 एवम्‌ (0) 0) (9) ए (0) 
नर कल्ाकाशनुजर कळो यश: एतम्‌ व्यवह 
'भवति। काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के छः प्रयोजन हैं 
काव्यं बशसेर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। 
सदः परिनिर्वृत्तये कान्तः सम्मततयोपदेशयुजे॥ 
काव्य यश की रपति, समपि लाभ, सामाजिक व्यवहार, पग 


Er 


अर्थत्‌ 


आदि का नाश, तुर ही वच्चकोटि के आनन्द का अनुभव और 
(खी के समान मनभावन उपदेश देने के लिए उपादेय है। 
२७. सदूषणपे लिर्दोधा सखूरापि सुकोसला। 
जमस्तस्पै कृता येन र्या रामाबणी कथा॥ 
कस्माद अन्याददधूतोऽयं श्लोकः? 
७) एमयणात. (७) उपम 
सुत्‌ (6) नलव 
म (ठ) सदूषणाधि निर्दोषा सखराधि सुकोमला 
नसत कृता बेन रम्या रामायणी कथा॥ 
'नलचम्यो” अल्थादुदधृतो5वं इलोकः आस्ति। 'गमायण' महि 


वाल्मीकि की रहना हे, जिरे चतुर्विशति: साहसी संहिता कहा जता| 
है। इसमें सात काण्ड हैं। उततरयमचस्तिम्‌ भवभूति की रचना है इसमे 
अंक है रघुवंशम्‌ कालिदास कृत है, जिम र्म सर्ग तथा रु] 
कुल के 3) गाओं का वर्षन मिलता है। नलव त्रिविक्रम भ 
की रचना है स्स 7 उच्छवास हैं। तथा नल एवं दमको क| 
णव ळथा का वर्णन है। 
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30... अधोलिखितानां कालक्रमानुसारं समचितं क्रमं चिनुत- 
(3) गोपवाद्मणमू (छ) अर्व 

(ठ) ऐकरेव जह्मणभू = (0) ऋः 

अत्र समुचित क्रमे चिनुत- 

€ (७७, (७), (0.0). ७) (9) (0, 0, ७0 
(9 (0) ७) (8) 00 4 09) (8), (0) (७) 
[40५ (त) : कालकमानुसारमघोलिखिता अनाना समुचित कमम-3) 
वेदः) अधर्ववेद:->ऐलरेय-ब्रह्मणप्‌ -3गोपय्राह्मणय्‌। 
गिपथब्राह्मण, अथर्ववेद का एक गात ब्राह्मण है। जबकि अथर्ववेद में 
|आयुर्देद एवं चिकित्सा पद्धति का वर्णन करन ज्रह्मण 
द को एक शाखा है जिसका केवल जाह्मण' ही उपलव्ध है, 
[संहिता नहीं,ऋग्वेद चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। इसमें ।0| 


लिलता 


मणडल एवं 028 सूवत और ।0552 या ।0580 3 मत है। 
ड. असुनाआेषु सागतेदस्म आहाणेषु हो जहम न 
स्तः? 
(१) चरक - ब्राहमणम्‌ 
(8) गालव - ब्रह्मणम्‌ 


() संहितोएिषद - ब्राहमणम्‌ 

(0) वंशब्राहणम्‌ 

अधस्तनेषु समुचितं विकल्पं चिनुत- 

(७ (0) एवम्‌ (0) ७) (१) एवम्‌ (0) 

(० (९) खम्‌ (0) ।७) (8) एम्‌ (0) 
लज पु ते 


दि ७: अज = जके ममल 
|संहितोपनिषदू एवम्‌ वंशब्राह्मणम्‌ अस्ति। 
आधुनिक समय में सामवेद के दो ब्राह्मण अन्द हैं- संहिनोपनिषद] 
[और वंश ब्राहमण सामवेद मे ब्राह्मणों की संख्या कुल आठ है जो 
निम्न है। 

|!) तादय ब्राह्मण (2) षढि ब्राहण (3) असे रहण (4) 
[सामविधान ब्राह्मण (5) दैवत ब्राह्मण (6) उपनिषद्‌ ब्राह्मण (7)| 
[संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण (8) वंश ब्राह्मण 

> महोदयानुसार बराह्मीलिघेरक्षराणामुत्पसिः 


32... बर्नेल 
सज्जाता- 
(ढा) हिगिेटिक - अक्षरे्य: 
७) असाइक - अरेः 
ल्िलोन - अकयः 


(७) सिल 
(0) मिसर - अक्षय: 

[॥५. (७) : वेल - महोदयानुरारं ब्राहमीलिपेरक्षराणामुत्पत्ति 

रह - अक्षरे” सब्जाता। 

अर्थात्‌ “बेल महोदय के अनुसार जाह लिपि के अक्षरों वी उति 

अरमइक' अक्षरं से हुई है। असमेइक लिपि में केवल 22 अक्षर थे 

|अरमइक (आर्मेडिक) लिपि खरोष्टी से प्राचीन है। 


33. कस्य मतानुसार फिनिशिअन - लिपेः 22 अक्षेरेभ्या 
ब्राह्ीलिपेः 22 अक्षरणामुत्पत्तिरभवत्‌ - 
७) बुलग्महोदयस्य ए) आइनकरेलरमहोदव 
७) लोम = महोदय (4) बनेल - महोदल्य 

008. (॥) : वूलरमहोदयस्य मतानुसारं फिनिशिअन लिपे: 22] 


अक्ष्यः ब्राह्मॉलिपेः 22 अक्षरणामुत्पत्तिरभवत्‌। अर्थात्‌ बूलरमहोदय| 
कि मतानुसार फिनिशियन लिपि में 22 अक्षरों ढी तथा ब्राह्मी लिपि| 
में 22 अक्षरों की उत्पत्ति होते है। 
उप. तमे खतताळे अधोलिखितेषु कतमेन पाश्चात्य 
-बिदरषा वैदिक साहित्यम, इतिहासञ्च (१६८ 
crate 400 (०) इति ग्रन्थ: रचितः? 
७) मैक्सबूलर - इनन 
(0) रूडालफृ 
(०) विलियम - जोन - इत्यनेन 
(७) मोनियर - वयम - इत्यनेन 
य 6) : ॥86 तमे खोस्तान्दे अधोलिखितेवु 'रूडाल्फ- 
इत्यनेन' पाश्‍चात्य - विदुरा 'बैंदिक साहित्यम्‌ इगिहासज्य' इति ग्रन्थः 
रचितः ।अर्थात्‌ 846 तमे खोस्ताब्दी (शताब्दी) 'रूडाल्फ-रँच - 
इत्यनेन' पाश्चात्य विद्वानों ने वैदिक साहित्य इतिहास की रचना की। 
35. महाभारतस्य वनपर्षण के उपाख्याने स्तर 
(4) शकुन्तलोपाख्यानम्‌ (8) मत्स्वोषाख्यानम्‌ 
(८) शिशुपालोपाख्यानम्‌ (0) रागोपाख्यानपू 
अनन समुचितं विकल्पं चिनुत- 
(8) (^) एवम्‌ (8) (0) (0) एवम्‌ (0) 
[छे (8) एकम (0) (ब) (0) एवम (4) 
पव णा ना याणा गतस्य 


य - इत्यनेन 


वनपर्वेणि 
'गमोपाख्यानम्‌ स्तः-महाभारत के वनपर्व में "मस्य उपाख्यान' एव 


ल्ल्योपख्यान रव] 
गोपा प्रण होते हैं। 
36... अघोडडतेष बाह्मीलिपेरुद्भवसिस्धानेषु कतमो विदेशी 
- सिद्धान्त नास्ति? 
७) फोनिशियन - उद्धवसिदधानतः 
क) इविड - उदानः 
(6) दिण - सामीलिंि उद्धरवसिद्धानः 
(७) उत्तरी - सामीलिपि - उद्धवसिडालः 
अधोऽङ्गषु ब्राह्नलिपेसद्मवश्नद्धानेषु दरविट ] 
विदेशी - सदानतो नास्ति 
|अर्थाह- आहीलिपि के उमदा में 'ड्रविड विदेशी सिन 
नही हैं जबकि फोनिशियन दक्षिणी सामीलिपि और उत्पति उत्तरी 
सागी लिपि ब्राहीलिपि के उति के विदेशी सिद्धान्त है। द्रविड क| 
ति वर्णमाला रहित लिमियो से होता है ज्वकि उत्तरी यमी, 
पक्षिणी सामी और फोनीशिव्न ये तीनों वर्णमाला युक्त लिियो हँ | 
विड उपति के अस्तावक जान मार्शल आदि है। 


CE 
|उद्धवसिद्धानतः 
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ज्ञ 


ल 


र 'महाभारताश्रितं रचनाद्वयं किमस्ति? 40. 
७) साचि महावर ल 
(0) प्रतिज्ञायौगन्‍्धरवणम्‌ रत्नावली 
(७) अभिज्ञानशाकुल्तलग, वेणीसंहारग्‌ 


एलाको 
लेयः पृथक पव्‌ 


क्मेणोत्य्नो 


अधोऽ कितानां केन सह कस्य सम्बन्धः? 


- नल 


अका 
मनुत 


(५) दुद्धचरितम्‌, स्वप्नवासबदतम्‌ ल 
पाशि रचने अभिज्ञरशकुनलग, वणम 


रले पुन्सकाशादिगतसातविकासेन्वे | ता) विज्ञननवकोशः 


मिलितेभ्य; उने 


लावली” नाटिका है, यह हकत है तथा इसमें 4 अंक है 
धवतम अश्वघषकत है, जिसमें 28 सग है! सव्वसववतम्‌ 
सहत है जि 6 अंक है। 
आ. उपाध्याचाद अधीते" इत्यत्र अपादानसञ्जञाविधायकः 
पाणिनेरनिंबपः कः? 
(७) जनि प्रकृति 


अस्ति। अर्त्‌ महाभारत पर आश्रित दे रचना अभिज्ञानशाकुललम (त एलान नस कर्क स्मेजेन्वे | ता जनेकिलाश 
रामायण आशत अन्य है| व्यस्तेभ्य: थळ ऱ्पृथक्र 

[जिसमें 7 अंक एवं विदूषक का आभाव है। "महावीस्वस्तिम' करमेणोतद्ने 

स्मायण पर आश्रित भवभूति की रचना है। (छ) बुल सहित ववति [0 वम्द्याणि 

तिजञाोगन्ायणम्‌” भसकृत नाटक हे, जिसमें 4 अंक है। अन्न समुचित विकल्प चिनुत - 


L(A, 5) - 0). (९) - ON (0) - ता) 
IV), (8)-0॥॥), (0) -॥), (0, ॥) 

5 (0-0॥), 00, 0५) 
ता) (9) - ता), 


2. (4) 


3. (4-0). (8)-0): 
(4) 


समुचित विकल्पं अस्ति 


00.00. 0७ 


(0) भुवः प्रणवः [rd 


(ल प्जेरसोड- 


'ज्ान्याजाशदीना सालि श्वो 


पिलितेध्य उत्पचन्ते 


र्यो | शञनन्द्िवाणि 
व्यः पथक पृथक कणोत 
(७) आख्यातोपयोगे (6, एल पुतराक्शादिग्तसाचिकशिम्यो 


(ठ एलान फुसळाजावाना रऽ | मत््रियाण 
स्यः पृथक -पृथक्‌ क्रेणोत्यधने 


॥. जनिकर्तु प्रकृतिः- उन्‌ धातु के कर्त का आदि कारण अपदान| 


होता है। जसे छः 


जुसले नन पन 


्ि्ञानमपकरोशः 


2. भुवः प्रभवः-उत्पन होने वाले का जो उत्पत्िस्यान होता है, वह||. 
अपादान कहलाता है-जैसे-हिमवतो गा अलत्ी- गंगा हिमालय 

से निकली 

3. पराजेरसोदः-पण अर्थात्‌ जि घातु रयोग में जो असहाय होता| 
है। उसकी अपादान संश होती है। जैसे-अध्ययतात्‌ पराजयो 
अध्ययन से भागता है। 

|. आख्यातोपयोगे- जिस गुरु या अध्यापक य मनुष्य से कोई 
विषय निवपपूर्वक पढ़ी 


'हेक्षेत्ाए' इति प्रयोगे कामि धातु-लकार-पुरुष- 


बचनानि? 
७) एष चा लइलकारू 


(७) "रह धतु, तदूर, प्रवमपुरुषः, एकवचनम्‌ 
(०) 'एस' घाः लोहकारः, पुरुषः, दिवचनम्‌ 


जती है व्ह गुरु, अध्यापक या मन| | लतम 


प्रुष, द्िकचना्‌ 


3. (0) ए (0) 4. (0) एम्‌ (4) 


'िल्यप्रकरणग' स्तः। अर्थात याजवत्क्य स्मृति के न्यवहाराध्यास| 
[रण में लेख्यप्रकरण और दिव्यप्रकरण का उल्लेख है। 


अपादान होता हे. [एध्‌ धातु लङ्लकार का रूप निम्न प्रकार से बनेगा- 
अर बाजबल्क्यस्पृते व्यबहारध्यावस्व प्रकरण स्त एकवचन द्विवचन वहुवचन 
(३) र॒जधर्मप्रकरणम्‌ ७) विवाहकरणम्‌ प्रथम पु0 ऐप ऐघेततम्‌ ऐघन्त 
(०) लेख्याकरणम्‌ (७) दिव्यप्रकरणम्‌ मध्यम घु0 एब एवम्‌ इध्वम्‌ 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत- उत्तम पु0 षेधे घाति ऐघामहि 
।. (१) एवम्‌ (छ) 2, (8) एवम्‌ (€) 42... आलोकचिशाला मे सहसा तिमिरप्रवेशचिज्छिज्ञा । 


उन्मीलितापि दृष्टिनिंमीलितेवान्धकारेण ॥ 
इलोकेऽस्न्‌ कः छन्दः कश्चङ्कारः? 


(8) रूपकम्‌ 
(८) वसन्ततिलका 


(8) आवां 
(0) उतेक्षा 
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अज समुचितं विकल्प चिनुत- 
॥. (A) I) 2. (8) एन्‌ (९) 
3. (9) ब्‌ 00 4 (९) एक्स 00) 
९. ७) : आलोकविशला मे सहल तिश । 
उन्मीलितापि दृषटिनिंमीलितेवान्धकघरेण ।। 
्लोके+स्मिन्‌ आर्या छन्द: एबं उठ्येक्ष अलः आरव मात्रिक छन्द 
है, इसका लक्षण निम्न ह- 
यास्याः के रमे द्वादशमाक्तथा तै वेऽपि। 
अशदश दिदे चतुर्थके पन्बदश सा5र्वा!। 


पिहचान- 
जम एव तै चरण मे = ।2,2 
द्वितीय एवं च्व चरण मे =।६,।5 
रक्षा अलंकार लक्षण- 


सम्भावनमवोक् प्रकृतस्व समेनयत्‌ । 


अघोष कयोः समितः ्ोन्ेऽसति? 
(^) षोडशपदार्थाः सन्ति (8) सप्तपदार्थाः सन्ति 


(८) न्यायदर्शनम्‌ (0) मनिः 


अत्र समुचित विकल्प चितुत- 
।. (^) एकर (0) 


२. (0) एबम्‌ (D) 
(3) एवम्‌ (0) 


अ क 


ताय दर्शन (तर्कपाषा) सोलह पदार्थ मानता है- 

|) श्रमण (2) प्रमेय (3) संशय (4) प्रयोजन (5) दष्टा (6) 
[सिद्धान्त (7) अवयव (8) तर्क (9) निर्णय (।0) वाद (।) जल्प 
(2) वितष्डा (।3) हेत्वाभास (।4) छत्त (5) जाति (७| 
िहस्थान,जन्कि वैशेकिक दर्शन के अनुसार पदों दी संख्या सत है। 


४8 अनुना तेकिसेब-नाम्न प्रसिद्धी को अनय स्त 
(4) अह्मणमू (5) व्याकरण 
(6) उनिष्त्‌ (0) न 
अधस्तनेषु समुचित विकल्प चिनुत - 

७७ (७ एम्‌ (0) क) (99 एकम्‌ (9) 
(©) (0) व्‌ (0) (७ (9) एकम (0) 


47. _ तर्कसङग्रहानुसारं वाक्यार्थज्ञाने 'अग्निना सिज्ञेद' इति 
कयं कर्न प्रमाणम्‌ ? 
(७) योग्यताविरहात्‌ 


[80५ (॥) : अधुना तेतिशय नामन राह्मणम्‌ एवम्‌ उपनिषत्‌ प्रसिद्ध 
थौ स्तः। अर्थात्‌ आधुनिक 'तैतिरीय' नाम से ब्राह्मण और उपनिषः 
[सिड अन्य है। य नाम युवद के आहसा (कृष्ण 
दुमे) की चार शाखाओं में से एक है। 'तैतिशीय' नाम से कृष्ण 
द शाखा में उपनिषद भी मिलता है। 


[०५ (७); तेह्र ज्याने अग्मि भिद इत] 
वाकयं “योग्यताविरहात्‌' न प्रमाणम्‌ 
तर्क संगह के अनुसार यायां के ज्ञान मे ‘अग्निना समबद' यह 
वय योग्यता मे रहित होने के कारण प्रमाण नही है। 
|वावयार्नज्ञान के हेतु तीन है 


44. _ डशोधिळदर्ानसारमध किष समुितमुत्तर चुत 

(७) परल्यक्षानुपागोपयानानि णि रमणानि 

(0) तवामु दे अमे 

(८) वामानि चत्र अरणानि 

(त) अत्ानुानशन्दाः त्रीणि प्राणानि 
पक्या ७) : देशेन त्क्ष एबम्‌ अनुमान इ अगे 
|अस्ति। अर्थात्‌ वैशेषिकदर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष एवं अनुमान दो| 
माण है। अतय, अनभन, उपमान और शब्द चार प्रमाण को नयाय 
एं मीमांसा दर्शन मानता है। प्रत्यक्ष, 'अनुमान', शब्द, ये तीन 
[प्रमाण सांख्य एवं योग दर्शन मानते हैं। 


45. _ अधोऽ ङ्कतेषु कोऽ्थापत्ति्रमाणं स्वीकरोत्तिर 
(७) चा्वाकद्म्‌ (७) जैनदर्शनम्‌ 
(८) योगदर्शनम्‌ (8) समदर्शनम्‌ 


उपिलिखिषु दशेषु मीमाखादर्शनम्‌' अ्यापसिज्रमाश 
|स्वौकरोति। उपरोक्त दरशन में 'मोमासादर्शनम' अथापक्तिमाण को| 
र कला है- चार्वाक दर्शन केवल प्रतयक्ष को ही प्रमाण मानत 
(द) अनदशन त्यक्ष और अनुमान को रमाण मानता हैं। योग दर्शन 
यक्ष अनुमान एवं शब्द को प्रमाण मानता है। 


6. अर्थसडरदिशा विधिः कलि 


(७) षिभः 0) पिषः 
-_ (6) र्ध (0) निष 
[^ (०७ : अर्हा विधिः रविः । अर्ह अनु 


विधि चार प्रकार की होती है (।) उत्पत्ति विधि (2) विनियोग वधि 
0) प्रयोग विधि (4) अधिकार विधि। 


45. इयस्य कृती इमे सतः 
(4) स्लाकली (6) नैषधीयचसरितम्‌ 
(6) कम (0) पियदशिका 
आतर समुचित चिक चुत 
॥. (00 इम्‌ (0) 2. (5) एवम्‌ (९) 
3. (©) एवम्‌ (0) 4 (8) एवम्‌ (0) 


ता: सस्य कृती तलाव एवम्‌ प्रियदः अकेला ह 
की रचना रलावली एव॑ ्रियदशिा है! रत्नावली में 4 तथा 
दर्शिका में भी 4 अंक है। हर्ष की एक अन्य रचना "नागान 
है, जिसमें 5 अंक है। 'रषधीयचरितम! श्री हर की रचना है, जिसमे 
[22 सर्ग तथा नल एवं दमनी की प्रणवकथा है 'कपृरमन्जरी' 
जशे कृत 4 अंक का सद अन्य है। 
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ऋ 


भरला 


३0.  कथनद्रयम्‌ अधोलिखितम्‌- तत्र एकम्‌ अभिकयनम्‌ | ६3, ब्रोगसूत्रानुसारेण लिखत अधोऽङ्गतेषु कयो ह्यो; 
(9 अपर तस्य कारणम्‌ (४) इति। समुचितः स्बन्थोपस्ति? 
अभिकथन (4) उत्पत्तिपरिपूताया किमस्याः पावनात्तौ:। (8) अमुमानप्रमाणम्‌ |) यमाः 
कारणम्‌ (२) तीर्थोदकं च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमह॑तः॥ (९) चित्तभूमि (0) चित्तवृत्तिः 
उपर्युक्त अभिकथन - कारणमाश्रित्य समुचित विकल्प अन्न समुचित विकल्पं चितुल- 
Fe ॥.(0) म्‌ (0). 2.00 खबर (0) 
7. (१) तथा (8) उभावपि अकयं नम 
र जगनुसहिण लिखत अनुमानम्‌ तृत 
2. (2) तथा (२ ) उभयं सत्यमस्ति यतः (4) इत्वस्व (२) ड से ha 
Dr व (१) | समुचित: सम्वन्थेश्‍रित। आचार्य पतञ्जलि के योगसूत्र गे चिन्तवृतिया 
समुचित कारणपस्ति ph Lt 
त पाँच हैं- (!) प्रमाण (2) विपर्यय (3) विकल्प (4) निद्रा (5) स्पृति। 
3. (8) तथा 00 तभा सत्ये परं (१) | 
समितं रण नासति 3 उसण€< वल 
4. (^) इति सत्यम्‌ परं (२) इति असत्वम्‌ शब्द 
Rd आमन (3) उत्ातपासूताया मस्य पावाल ||| अर स्पष्ट है कि चितिँ के अन्तर्गत प्रमाण तथा प्रमाण के| 
आरणम्‌ (३) गदं च बहव नान्यः शुद्धिमहः।। ||| गत अनुमान प्रमाण आता हैं। 
म च 
(3) तथा (ह) उभं समस्त यतः (9) इत्य (२)समुचित| | 54- ` बृहच्छब्टेन्दुशेखरः' इति ग्रन्यस्य कर्ता; 
|करणमत्ति। यी 0) नागेश 
गलन (नामि 
ज्ञः न अङ्का ळस्य ग्रहण | णि (6 बा 
(यावति 8७. ७) : जृच्छन्दुषेखरः इति अन्धस्य कर्ता नागेश 
क [सलि। अर्थात्‌ वृहत्छळेल्दुशेसर इस व्याकरण अन्य के कर्ता आचय 
(७) बस्य (७) प्रणायमस्व शड कै $ 
(७) सयनस्य (का स्वाध्यावस्व कं ८० अक 
be गदशन स्वाध्यावस्व' हण करियायोगेसि री (टीका) = कैब्यट 
अरथत्‌ योग दन के अमु स्वाध्धाय का अहण लियो मे होता है। सौन्द्यालहार - वामन 
वयर CE SE 
oS वज़संमुकरीणें सूत्रस्थेबास्ति मे गति:॥ 
ठत (लाब (3) ईर प्रणिधान प्सन्‌ मे इति पर्द केन सम्बद्धम्‌? 
ले ब्रा ओर इत्यादि पवि गोका जप कसा स्वाध्याय है (७) माषेन 0) आविण 
(७) कालिदासेन (७) श्रीहेंग 
इ. स्ससप्रदाबस्य आचाय स्तः? AR 
ka [4७७ (क: अथवा कृतवा वशे । म 
(१) मलगुनिः (क) वापरू 
र वसुर सवास मे रिः ।। 
(ON कमाते यकी त 00. अधिकिकुक पद्येएस्मन्‌ मे झी पदं कालिदासेन सम्बडम्‌ ? 
डाले अकल भत इ. कालक्रमानुसारम्‌ अधोलिखितवेयाकरणाना समुचितं 
।.( एकम्‌ (8) 2.)एकग्‌ (८) कम चिनुत - 
__ 30 एवम्‌ (0) 4(9)एवम्‌ (0) | ६४) वखतज:, भट्टोजिदीकषितः, पतजञि:, हि 
35. (3) : रपसम्प्रदायस्य आचार्यौ भस्तमुनिः, अधितवगुप्तः सः (8) भद्रोजिदीक्षितः, वरदराजः, पतञ्जलिः, भर्तृहरिः 
भातमुनि-इनके दवार रचित अंथ “नाट्वशास्त्र' भास्ीय नाद्य और | (0) पतञ्जलिः, भद्ोजिदीकषितः, भर्तृहरिः, वरदराजः 
कव्यशास्त्र का आदिय्रन्थ है। इसमें सर्वप्रथम रस सिद्धान्त की चर्चा (0) पतञ्जलिः, भर्तृहरिः, भट्टोजिदीक्षितः, वरदराजः 
ळी गयी है। मूझ- 'विभावातुभाव लिावानुभातत्यभिततारिसंयोगादस | अन्न समुझिल उत्तर सितुत- 
[यात LN) 
अभिनवगुप्त- अभिनवगुप्त दार्शनिक रहस्यवादी एवं साहित्यशास्त्र के 3. (0) 
भू्सन्य आचार्य हैं। इन्होंने भरत मुनि के रखसिद्धान्त की व्याख्या [करल | ७) : सलम के 
[“अभिव्यक्तिवाद' नाम से की है। पतड़लिः, भर्तृहरि:, भडटो 
UGC NTA ॥/॥॥३॥ संस्कृत द्वितीय प्रश्‍न-पत्र, जून 2020. रब vcr 


बालगंगाधर-तिलकेन  प्ृगशिरा-काले  ळ्वेदस्य | 
अधिकांश-मन्त्रणां रचना स्वीकृतास्ति। अधोलिखितेषु 
'प्रगशिरा-काल: वर्तते? 
७७ ळणाचणा0वि.पू. ७) 400८ 
(७ 2500-400 वि.पू. (७) 

वेहककाल को चार युग में मक्त किया है 


500 वि. 
306-500 दि-ू. 


3७) : लेकमन्य मे 


अल्ला 
काय हला क य 

आर्थ लत... अलि काह 

सब Ue see) (747९-4७) Ne 


गाशिरळाल- आर्य सभ्यता के उहत्वशाली पुग 
[यही था जब ऋ के अधिकांश मंत्री का निर्माण किया गया। 
[ना की दृष्टि से यह विषः क्रियाशील था। 

रेघ तस्य रिताः रेतसा सरोषहुकारणतझम॒स्कीकृता:। 


क 


प्रहत्रेबोरगराजरज्जचो जवेन कण्ठ सभवाः प्रपेदिरे॥ 
शिशुपालबधस्थ श्लोकेःस्पिन्‌ कस्य दिक्यालस्य वर्णनं 
कृतम्‌? 

(5) गणस्य (७) वल्य 

(८) मस्य (0) इन 


(0) रु तस्य प्रहिता: प्रवेतमा सरोषहुकारपराडमुखीकृता:। 

प्रहारवरनयतरजजयो जवेन कण्ट साः प्रपेदिरे॥ 
|शिशुपालवधस्य शलोके$्मिन वरुणम्य दिक्यालम्थ वरण कृतम्‌ । 
[शिशुपालवध महाकवि माघ क अलौकिक अर्थ है। 


ET 


आकृतिपूलकवर्गकरणमार्ित्य अधस्तनासु का भाषा 
ोगालमक भाषासु नास्ति? 

७) सकाम 
(७) तु 


एकल अलु स्य धरण कत्ल 
(७) इनस्य (0) हसः 
(७) ओ (७) शुक्र 
बट | : निलु अघोलिस्ितु कस्य विशेषण विवन | 
अग्नि सूक्‍त-ऋषि-मधुच्छन्दा, निवास-स्थान-परथ्वस्थानीय, सूवित 
संख्या- केद 
दीय देवों में अग्नि वा सब प्रमुख स्थान है। वैदिक गंगे के 
अनुसार अग्ल्देव-नेहृत्व सतित ये समन, यज्ञ जौ आहुतियों को| 
ऋण करने वाले. तेज तथ प्रकाश के अधित हैं। 
ऋग्वेद में आग्नि को घृतपृषछ, रक्‍्तदत्त, गृहप्ति, द्रव्यवाहन, 
सधान, दून, सवि, मेध, 'कविक्रतु” आदि नागे से 
[सम्बोधित किया गया है। 


| 


*दोषावस्तः' इति पदस्थ सायणानुसारम्‌ अधोलिखितेषु 
कतम अर्थः विद्यते? 
(6) गुणदोष 


0) उदव 

(७) सूर्याचलमसौ 
772 “0 दोवः इत द सपणानुसप्म्‌ ावहनी जक 
[विहते। अर्थात्‌ दोषवस्तः। इस पद का अर्थ सायण के अनुसार 'पत 
और दिन' होता है 

उपत्थानने दिवेदिये दोषयस्तर्थिया वयम्‌ नमो भरना एमसि। 

इस मंत्र में आया हुआ 'दोशवसाः' इस पद का अर्थ विच्छेद इस 
प्रकार है-दोषा शब्द रात्रि वाची, वस्तः शब्द दिन वाची का अतीक है। 
'दोषावस्त:- भरती व्याख्यता इसे सोधन पद मानते 
स्कन्द स्वापी- रावी स्वेन ज्योतिष तफ्तसामाच्छादय:। 
माथव- दोषाया आच्छादित: । दोषा निषा भवति। 
|सावण-कऋ.से, 4.4.9 में इसे वैकल्पित रूप में सोधन मान | 
अर्थ करते हैं और ऋ.सं. 7.।5.]5. में केवल सम्बोधन मानते 
ळा अमेजिकितानों कालक्मानुसार समुचिते कर्म सनुतः 
(3) उल्बट-धाष्य,्‌ 


(8) दबतन्द-माध्यम्‌ 
(0) ल्ल्वसवानी-गायशू 

(0) सवण भष्यमू 

अत्र समुचित विक चिनुत- 

H(A) (D), (6.७७ 2. (9. (9, (0.9) 
3 (०0) (4).09)(॥9 48) (0).(4) (0) 


कालक्रम के अनुसार उचि क्रम १- सदस्य 
म, सावग-भाष्यम्‌, दयानन्द 


आष्यकार समय 
स्कद्ामी - 625 ई0 

उव्वट - वौ शती 

साबण ~ 35-37 ई0 (॥।बी शती) 
दानद ॥824ई0, । नी तानी 


(ठ. अदान्य ङे कुत्र चरणम्‌ ? 


(य बौददशने (6) मौमांसादर्शने 
(८) योदश (७) सांख्यदर्शने 
4: (0) : वीमासादर्शने हिन्दुओं के छः दर्शनी मे एक हैं। इस 


शाख को पूवस! और वेदान्त को उत्तरमीमांसा' भी कहा जता 
है। पूर्वमांस में 'धर्म' का तथा उत्तर मीमांसा में 'हहा' का विचार 
है मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद अपसेव, नित्य एवं वोपरि है। 
ब 


ध 
षो 
(3 


(नता ववकत त्यश्च श्रवमः। देवो देवेभिरागमत्‌ 


वा 
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Er 


हः (6): शांखयनरण्स्कः ळग्वेदेन सह सम्बद्धऽसति। शाखा 
आरण्यक का सम्बन्ध ऋगेद से है। वह ऐतरेय आरण्यक के समान| 
|है तथा पंद्रह अध्यायों में विधवत है। यह “कीलक के 
नम से भी प्रप्मिद्ध है। 
चेद - आरण्यक 
|ऋण्लेदन - ऐतरेय आरण्यक, शांखायर/कौषीतकि 
सामवेद - जैमिनीयोपनिकद्‌ आरण्यक, छान्दोग्य आरण्यक 
यजुर्वेद - वृहदारण्यक आरण्यक, तैतिरीव ण्यक, मैत्रायणी 
रण्य 

अर्थवेद - कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है 
&. अश्वघेषकृत रचनादर्य किमस्ति? 
(3) सचि, -बुद्धचस्तम 
७) जुम्‌, सौ्दशनन्दम्‌ 
(०) विक्रमाहदेवचरितम, दशळुमारचरितम्‌ 
(७) उततस्यमचरित महावीर्यम्‌ 
ह: अश्वबोभकृते र 
'बृद्धचरितम्‌ - संस्कृत का गहाकाव्सभन्य है इसकी रचना द्वितीय 
रशाण्यी में ऊचषोष द्वाए की गधी। इसमें गौतम णु का जीवन 
चेत वर्णित है। इसका आराम बुद्ध के “गर्धावान' से तथा परिणति 
“द्व प्रात” से होती है। यह 28 सर्गो मे वमव है। 
'सौन्दरानन्द काव्यम्‌ - यह भी अश्वधोषकृत संस्कृत अन्ध है 
अर्थ बुद्ध के सौतेले भाई के बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के प्रसंग पर 
आधारित है। 

|बुदधचरितम्‌-. पौनदरनन्दकवब्यम्‌, गंडीस्तोजगाथा तथा शरिपुवप्रकरण 
छोष की पमुख रचनाएं हैं। 


&  सुडलपुंसकल्थ' इति पाणिनिसूत्रेण ळा अञ्ज 
विघीबत्ते? 
(७) हिता सज्ञा (5) उपधा सञ्ञा 
(८) विभाषा सञ्ञा 

कक. (0) सुडनपुस्कस्य' इति पाणिलिसूतेग 'सर्वनामस्थान 


सलादिपजचतचनानि  स्लनागस्थानस््ञानि 


स्वुस्कलीबस्य। 


अर्थात्‌ सु, आ, जस्‌, अम, और इन पांच की सुद संश होती है। 


७. (2) : वैशेबिकदर्शनानुसार॑ 


समवाय - समवायस्त्वेक एव 


अत्योन्यामावड्षेति! 
क्र... 'बैषधीबचारिते' कल सर्गः 
(छा एड्लोनविशतिः 


(8). फिल्साति-पतति-पातयति 
(७8) गेएन-गिंग-गेगगिन 
(८) गठः-गमनम- जगाम 


7.00) एवम्‌ (8) 
3. (8) एवम्‌ 


(छ. अधस्लनेबु मात्रकापश्ुतेरुदाहरणे स्त: 


सुचित क्रगोजस्त- 


कर्म = सामान्यम्‌ विशेष + समवायः अभाव: 
अर्थत्‌ वैशेषिक दर्शन के अमुसार समुचित क्रम है- 
कर्म->सापान्य -3विशेष->समवाय -अभाव 

कर्म - उ्पेपणापक्षेपणाकुडनपसारणगमनानि पड्चकर्माणि। 
सामान्य - परमपरं च द्विविध सामान्यम्‌। 
[चिशेष - नित्पद्रव्यवृत्तयो विशेषास्तवर 


ता एव 


|अभाव-अभावशतुर्विषः आगाच, प्रध्वस्रधाक,, अत्वनाभाव:, 


स्ते 
(७) विशतिः 
(0) _द्रविशतः 


"मैषधीयचलि'द्राविशतिः सर्गः सति। 
नैषधीयचरिते 22 सर्ग है। 
अथाः सर्गाः 
खुवशम्‌ ~ एकोनविंश 
शिशुपालवधम्‌ - दिशतः 
र्शम्दय - विशति 
गिक (रबणवधन्‌) - द्वाविंशतिः 


कतिल- मकतूल 
अन्न समुचितं विकन्पं चिनुत- 


2.७१) एवम्‌ (0) 
4 (0) एवम्‌ (0) 


70. अधोऽ ङ्गानां केन सह कस्य सम्बन्ध? 


ह. बेशाचकदर्शनानुसार  निण्माडताना समुचित: 


करमोऽस्ति? 

(३) अभाव: एक) विशेष 
एल कर्म (0) सामान्यम्‌ 
() समवाय: 


अतर समुचितं विकलं चिनुत- 
॥. एज, (5). (0).(9). ४) 
2. (0, (0). (8), 60 (A) 
3. (9), (0), (0) (8), (0) 
4 (१). (3), (0) (0) (8) 


गिति 


न 


(रिः 


नः 


(जनि 


मूलः | 0) न रत ङी 


CAPO), (8-0. 


3. (0७-6४), एतत), 
SAID, (BHD, 


अन्न समुचित विकल्प चिनुत 


(0-0). (PHM 


2. (00-0४), (8-00, (CO, Dy 


पलक, (9-0) 
(CHIN), (0 


EE 
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१75. (3) : सुमुचित स्थः अरितः 
पुरुष - ने पतिः न लिहति 


73... अधस्तनयुग्मानां समीचीनं तालिकां चिनुत- 


ठा रकन न्म्य 


छ्ज्ल्क्क्‌ 


बाकू - विकृतिः दाहात्मकमस्ति तेज: 
शब्द; - प्रकृतिविंकृतिः (5) आनन झहिति बटयति (कणवता 
मूलत मात ।वाधरापमतमाभभमुखीपूल:। 
ए. अधोत्रिवि्युगाग समीचीनो तालिका चिनुत तल अमाप तासनपलल | ता) स्मावली 
5 मप त कमन ह जनी संसहदनीया 
स 


(5) कृहवारण्यळग्‌ ता) सागवेड: 


(ल अदमण ES 
ता शुक्‍्ल्वजुकेद 
अत्र रुपुचित खिकल्पे चुत 


H(A, (BND, (0- ता). (3) 
2. (AON), (छो- (CCH, DH 

3 (4-0), BHT (CHV), 00) 

_ 40-00 (5), (CoN) 
30७. 0) : व्यरिनिर्िशयुमाा समीचीनं तालिका सनि 


'गोपथ-जराहमणम्‌ - अपव 
जृहदारण्यकपू शुल्व 
अर्ेयहयणम्‌ - सामवेद 


ततिरयरहमणम्‌ = कृष्णुर्वेदः 
=> अथर्ववेद का एक मात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। 
बृहदारण्यक है। 


बेद के त्रण 


=> शुक्लयजूुवेंद का एक मात्र आरण्यक 


=> आरत , तांड्स (पंचविश) पटबिंश, 


समिधान, देवताथ्याय, उपनिषद ह 
संहितोपनिषद, महण और बंशत्रह्मण 
वद एकमात्र - ततय ब्राह्मण 
न्य है 
7. कन्यपरराये महणा कतम शब्दार्व: सब 
स्वीकृती? 
(4) जयोग (5) कार्यवारणभाकः 
(९) मा (0) दोणा 
अन्न समुचितं विकल्यं चिनुतः 
।.(4) एम्‌ 0) 2 ७) एव (0) 
2023 4“ आह एवम्‌ (0) 
ans () 


र्योः सनौ स्वीकृतो। 
अर्थात्‌ - वाक्यपदीय में भर्तृहरि के डाग कार्वकरणभाव, योग्यता 
शब्दा और अदो का समळ स्वीकार किया है। वाक्‍्यपदीय महरि 
[शी रचना है, जिसमें तीन काण्ड है. (4) आगम (2) वाक्‍य (3) 
कर्ण 


0) अदृषठगरयर्गदृष्वेशवात्कगोति 
सु दर्शनात 
अन्न समुचित विकल्यं चिनुत- 
tO, BF 0). CC, (जाए 
2 CAFO, (8)- 0). CIV), CDPD 
3. (AFT, (94), (040) (DYN 
४). ( !y 
दल (द) : उपतनािवुणना सोचने तालिका सत्त 
(30 शाानषु तपोधनेषु गूढं हि दाहमत्मकमरित 
अिजञानशकुनातम्‌ 
(6) आनीव हिति घटवति विधि?भिमत्मभिमुखीभूतः- सुनावली 
(८) अक्षमालापकृत्तिज्ञा कुशास्नपरिह ब्रह्मीव दौरजनी- नलचम्पू 
अवत्करति सुस्तिर्जन दर्शनातिविपू - 


((0। अदृष्ट 
जैवधीपचरितम्‌ 

अभिज्ञनशाकुन्तताए्‌ 'कालिदास' की स्वन है। 

रलबली हर्षवर्धन की रचना है। 

नलबम्पू - ग्रिविकरममट़ की रचना है। 

'नैषपीयचरतिम्‌ हर्ष द्वारा रचित महाकाव्य है। यह वृहलयी के| 
अना्गत आता है। जिसमें 22 सर्ग है। 


74. _थनहयमसोलिखितम्‌ एकम्‌ (१) इति अशिकथनम्‌ 

अप (२) इति कारणम, 

अभिकथनम्‌ (4) पारोवमंबित्सु तु खलु चेदिषु 

भुयोविप्शस्यो भवति। 

कारणम्‌ (0)- यथा तेन गहनरूपेण जारण्यार स्वाध्याध्रेन 

बहुपरिश्रमेण वेदाभ्यास: कृतोऽसि 

उपर्युक्ताभिकथन-कारणमाश्रित्य. समुच्रित॑ विकल्प 

चिलुत- 

।. (0) तथा (६) उभावपि सलं किन्तु ॥९) इति उचित 
काणे नास्ति (१) त्य्व 

(१) तथा (९) उदि सातय 

उचितकारणर्माल (१) इत्स्था 

(१) सत्य, उसु (3) इति असत्य्‌ 


त्या 


फ़ 


4. (4) तथा (९) उगावपि असत्यम्‌ 
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इन करण । 
[अंभकथन (१) पारव तु खत चेदि पुचः स्व 
भवति। 


रणम्‌ (80) पथा 
दामाः कृतोऽस्ति 

उपयुक्‍्ताभिकथन - कारणमश्रित्य समुचित विकल्य- 

(१) तथा (7) उभावा सत्य (8) इत उचा करणात (^) 
सल्या 


उत्लरूपेण बारा साधान बहुरे 


गा. महाभारतीय पर्वणा समुचितः क्रमोउस्ति- 
अ्येधरर्व 


मौसलर्प्त 


णा 
फो 


(७. अपुशायनपर्त 
(ए) शालिपर्व 
(£) अश्नगवासीपर्व 
अन्न समुचितं विकल्पं चिनुत- 
ICA), (0). (8, (0). (४) 
2 (9.0). 030. 00).60 
उ. (0,000, (8), 00, (0) 
40) 8) (OCA) 


75. चत्वारि भृङ्ग यो अस्य पादा द्वे शोधे सप्तहस्तासे 
अस्य इत्यत्र डवे-शीर्षे इत्यनेन महाभाष्ये पतञ्जलिना किं 
गृहीतम्‌? 

(४0 ऐित्यशब्द (म) शिस्नम्‌ 
(८) कार्वशनः (0) कप्ठस्थानम्‌ 
अत्र समुचितं विकल्पं चिनुत- 
।. (^ सन्‌ (९) 2. (8) एवम्‌ (7) 
3. (4) एवम (0... 4 (3) एम (0) 
00७. () : चत्वारि शङ्गा जयो अस्व पादा दवे शीर्ष सप्तहस्तासो| 


स्थ इच शई इत्यनेन महाभष्ये पतञ्जलिना "नित्यश, 
यन्द गृहतम। पतज्ञेल ने अपने महाभा मे चार सींग कहने 
से चार प्रकार के पदसमूह (पता, फशवनौ,मध्यमा, वैखरी) और 
(कारन से) सुवन, तूल, उपसर्ग और निपतत समझे जाते है। 
लन पैर का अर्थ है तीत आलप, भविष्यत्‌ और वर्तमान। दो सिर 
अर्थात शब्द के दो स्वरूप नित्य शब्द और कार्य शब्द। सात हाथ 
अर्थात्‌ प्रथमा, दितीया आदे रातो विशक्तियां। अक स्पष्ट है कि 
से ताप नित्य शळ और कार्य शब्द रो है। 
7७. अधस्तवेषु पतज्ञलिप्रत्िपादितेषु व्याकरण-प्रयोजेषु 

नास्ति 

(5) सायं 

(८) आगमः 
30७. (0) : पतज्लिप्रतिपादितिषु व्याकरण अयोजनेषु 
नासि, अन्ये वाऽ्त। 
अर्थात्‌ - पाज़लि द्वार प्रतिपादित व्याकरण के प्रयोजने में 
अोजन नहीं है जबकि अन्य तीनों सार्व, उह ऑर! 
[आगण प्रवोजन है- 

उक्षोहागमलघ्वसनदेहाः प्रयोजनम्‌ । 
महामाध्यकार पञ्जि के अनुसार मुख्य प्रयोजन पा हैं- 

आह, कह, अगम, लघु और असने जनकि ।3 गौण अयोज है- 
0) केश्सुराः (2) दुषःशबया (3) कृषी (4) वस्तु अबुझो (5) 
अवदः (6) विभक्त कु्वी (7) यो वा इमाम (४) चर (9) 
जा तकः ।0) सकुमिय (॥)) सारताम्‌ (2) पङ पुय (3) 
सयो असि ळण 


4 (3 ) : महाभारतीय पर्वणा समुचित क्रमोउस्ति 
|शाॉलिपर्व -> अबु्ासनप्व- अश्वेव -> आश्रमवासीपरव 
-> मौसलपव। 


नत 
अद्भारह पर्वो में विभक्त है, जिनके नाम क्रमश; हैं-आदिर्प्य, 
सभापर्व, वनपर्व, विराटपर्व, उद्योगपर्व, भष, द्रोगपर्व, कर्ण, 


कृष्णदईपायन व्यास द्वारा रित ग्न्य है, भद 


लव, सौकर्य, खर्य, रानि, अनुशासन 
आक्षमेधिकपर्व, आश्रमवासिकपर्व, मौसलपर्व, महाप्रस्थानिक 
स्वर्गारोहण पर्व 
CE 

कॉटिलीयपते कस्य वैशिष्टायमस्त? 

(४) वैदेहकस्य (0) तापसस्व 

(८) गृहपतिकस्य (4) ब्रह्मचारिणः 


3७. (8 : "कर्षको वृत्तिक्षण: प्रज्ञाशौचयुक्त:” झी कौटिलीयमते] 
भृहपतिकस्व वशि्मात। कर्षको वृत्तिक्षण: अरञाशौचयु्तः (ग 
किसान के वेश में रहने वाल गुप्तचर गृहपतिक कहलाता है। 


(चर 
eS 
साक 
र 
पू गू (का 
॥.कापटिक 2.उदास्थित 3.गृहपतिक 4.वैवेहक $.तापस 
कर... अधोऽ ङ्त योगदर्शनव्यासभाष्यानुसारे समुचित कर्म 
चिनुत 
७) कतम्‌ 0) विधिम्‌ 
(७) हिल्‌ CE 
(©) लाम्‌ 
अधोडटितेषु समुचित क्रम॑ चिनृत- 


tA, (9, (0), 8), (0) 
2.00. 9). 09), 00, (00 
3. (8), (A), (0), छो, (0) 


4. (5). Dh ACE) 
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७ 0 ) : जेगदर्शनव्मापरभाष्यानुसार समुच्चित ऋग्‌ - 
पाम्‌ -> मा ~» वि -> एकाम्‌ -3 निर्‌ । 
'बितभूमिवा (च) 


(तषि (2) मूढ (3) विश्षित (4) एकाप्र (5) मिद 


(गुण) (तमोगुण अधिग) (सत्यगुण) (सात्विक) रजस+तामस | 

तव का विशेध 

झ. अधोलिखितेषु कतमेन णक्षात्यचिदुण "ए वैदिक 
कॉन्कार्डेन्स' (4 ४/९ (!७॥९०/0५॥६6) इति नामको | 
अन्थो रचितः? 
(०) स्ढाल्फ-रॉब-त्यनेन 


(0) कीव 
ब्लूम फोल्ड इत्यनेन 
पागत्यबुश' ए. कक 
नेन (१ ५०७० ७०१००११९९) इति नामको न्यो रदितः! 
[पाश्‍चात्त्य विद्वान ल्लूम फील्ड ने "ैप्पताद संहिता” का अंग्रेजी भाषा 
में अनुवाद किया है। 

(लम फील्ड' अमेरिका में वर्णानातमक भाषा विज्ञान के प्रवर्तक माने 
जने जाते हैं। इनका प्रसिद्ध न्य लैखेज' इस विषय का प्रमाणिक | 
न्थ है। 'ब्लृमफील्ड' अमेरिका भाषविज्ञानी हैं। पाश्‍चात्य विद्वान 
बू फील्ड ते “ैप्पलाद संहिता” का अंग्रेजी भाण में अनुवाद 
[किये हैं। 


हा... "को अद्ध वेद क इह प्रवोचत्‌ कृत आजाता कुत इचे 
विसृष्टिः 

अस्य मन्त्रांशस्य को ऋषि: का च देवता? 

(^) परमेष्ठी नाम प्रजापतिर्षिः (8) नारयणः ऋषिः 
(0) विसृष्टिः देवल (0) परमात्मा देवता 
अधस्तनेषु समुचित विकल्प चितुत- 

7.९) एम्‌ (0) 2.(4) एक्‌ (0) 

3. (6) एवग (0) 4 (8) एव (0) 
वावी (2): को आदा वेद क इह पोचत कुत आजाता कुत इयं] 


|विसृष्टिः। अस्व मल्यांशस्व परमेष्ठी नाम प्रजापतिक्रॉषिः, परमात्मा च 
बिबता। 

अर्थात्‌ -'कन इस बात दो वास्तविक रूप से जाता है और कौन 
इस लोक मैं दृष्ट के उत्पन्न होने का विवरण बहा सकता 
[विविध प्रकार की सृष्टि किस उपादान कारण से और किस 
करण से सब ओर से उतजञ हुई!" इस मंत्र के ऋषि प्रजापति तथा 
देवता पाला है। नारादीव सूक्त एक दार्शनिक सुरू है, यह केद 
मण्डल से उद्धृत है इसमें ।29 सूक्त है। 
हूङ्कारं मणो सिलि 
कस्माद्‌ ज्ञायते? 

७) वृोघातोस्नुपमात. (0) पङरः 
6) प्रकृतियागादू (७) सर्वस्वात्मत्वाद 
अधस्तनेषु समुचित विकल्पं चिनुत- 

(4) एवम (3) 2. (9 एक्‌ (0) 


'स्तित्वप्रसिद्धि:। 


: अक्मसूतरक्रणाज्यनुसर बराह्मणः 
होतु सरस्वत्‌ जयते! 
छे. मनुमते कः दविजः सामयः 
अधोलिखितेषु 
वद परिय अन्य प्रस कर्न्‌ 
आहरूत्थाव खानमकुर्वन्‌ 
ज्णग्रन्यन वेद स्वीकु्वन 
एके निनदन्‌, 

मु द फलञ्च अनय रम कखन 
सानवशू्ंअोति। 
84. अधस्तनेषु केन सह कस्य समबन्धः 


जुळ 


प 


ग 
फो 
पल 
0 


(कै वक्यहोयम्‌ |!) हदः 
[7] पदमजी पा) मह: 
(ल अशप्याच्या; गिताक्षावृत्ति:.. | ता) नागेश 
(छ सेक नल क्रक |]॥७7 अम 


अधसतमेु समीचीन तालिका चिनुत 
tA, (॥- ता), (0-0), एजाए 
2A, (8-00. (COV (DH 
3. (AHI, (BHD, (CHD, (DHE 
4. (30-09) (BHD, (00), (DD 


बाल्यपदीयम्‌ - र्हि 
पदमझ़री - हरदत 
अशष्याय्या: मितक्षरावृत्िः - अनम 
स्फोटवादः नम अनधः - नागेश 
तकेभाषानसारे असतसिददधयोः कः समबन्धः? 


ब 
(३) संगोगः (6) समयः 
(८) विष्रय-विषयिभावः (द) आधाराधेयभावः 
अवुतसिद्धों (पदार्थों) का सम्बन्ध 


तळ (0) 
अथात्‌ तर्कभाषा के अनुसार 
|समवाय सम्बन्ध है। 

क्ल दशरूपकानुसतर जलाक्षक्रः प्रायस्य कावस्य वात 
अवस्था: भवन्ति? 
(प 


अवस्था भवति। अर्थात्‌ - फल की इच्छा बाले व्यवित के द्वारा 

आसु किये गदे कार्व की पाँच अवस्थाएं होती है- 

(0) आरम (2) वल (3) पर्या (4) नियताप्ति (5) फलागम 
अवस्था: पञ्च कार्यस्य प्रारब्धस्थ फलार्थिमि:। 
आराम्पबल्वप्राप्त्मशानियताप्तिफलागम:॥ 


3. (0) एवम्‌ (0) 4. (4) एवम (0) 
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Eee ; नयामः समस मत्य ज 
साधार पि द्मां वस देवाय हविषा विधेम" 


द्यं संत्ताप्यामयगृदाे, 


(3) तथा (९) उभावाप सत्य (२) डत चत कारणमस्त 
(00) इत्यस्य। 


“हिरण्यगर्भः 
पतिरेक आसीत 
सदाधार पृथिवी द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेपर॥'" 


समवर्तताग्रे भूतस्य 


जातः |90. 


अधोडब्वितेषु केन अभिलेखेन सह कस्य सम्बन्ध? 


|) सास्वाथ-बौद्धपतिगालेखः 


अस्मन्‌ मन्त्रे को ऋषि: कश्छन्दः? 


|) इलाहाबद-रतम्पलेख; 


(2) हेरण्यगर्भकि (क) जगती छन 


(ठ रुः 


प्र जाखल 


ळा निष्क, 


(©) पजापति (0) छतः 
अधस्सनेषु समुचितं विकल्प चिनुत- 
। (^) एवम्‌ (0) 2. (8) एवम्‌ (7) 


3. (0) एवम्‌ (0) 4. (3) एवम्‌ (0) 


परक आचीत | 


४) ऐहोलशिलातेख; 


LOB OC DH 
2A, CBF, (0-0). CHIN) 
उ. (80-6४), (BH, (CHIT, (0) 
AAD, (BAIN), (CHM, (DH 


उपयुक्तअभिकथन-कारणमाश्ित्य समुचितं विकल्प 
खिलुत- 

।. (8) तथा (ह उमापि असत्वम्‌ 
2. (३) तथा (१) उपे सत्यं 
कारणमस्ति 4) इत्यस्य 
(९) तवा (२) उभावपे सत्यं 
बाणणं नासति (^) इत्यस्य 
(9 सत्यम) अस्म, 


एक) इति उचित 


किन्तु (१) इति उति | 


'विगृहीताश्यां थिनाइसतो। शातः पे 


णाधीनिश्ये गम्यते। 
उपर्युक्त अभिकथन करणमाश्रित्य समुचित वकल्पं - 


ग्र. 


मिनन त्रिणया्भक्रषि ट छः। कै (4) : सगुचिते विकल अस्ति - 
ऋश्तइयपशोलिखितप्‌ । एकम्‌ (4) इति अभिनम्‌ ||. इषः ~ बॉट -ताप्रपट्ठाभिलेख 
अपरक्ञ (२) इति कारणम्‌ । 8. पुल्केशिनहितीयः -  ऐहोलशिलालेख 
अभिकथनम्‌ (4) मन्त्रिभिस्िभिश्षतुर्भि्ण सह भनत्रबेत। ||( समुदरगुपः इलाहाबाद साम्लेख!: 
कारणम्‌ (३)- एकेनार्थकृष्छेषु निश्षर्य नाधिगच्छेत्‌ ।|||) कनिष्क: -  सारनाथ-बौद्धप्रतिमालेखः 
वाभ्यां मन्त्रयमाणो द्वाध्यां. संहताभ्वामवगृह्यत | सर्छ 
विगृहीताभ्यां विनाश्यते। ततः परेषु कृच्छणार्धनिश्चयो र दके मढी) तारो उलत आए: 
गम्यते तेषामेषा भवति-देवानां माने प्रथमा 


रा उदायन्‌। अयस्तपन्ति पृथिवीमनूषा द्वा. 
देवानां निर्धाणे अपा अतिछन्‌ 


जूबूक वहतः 
साध्यमिदया देवणा:। प्रथम इति मुख्यान प्रथमो भवति। 
कतवर विकर्तने मेघानां व्कि्तरेन मेघानामुदर्क जावते। 
पथिबीनूपाः।  पर्जन्योः यामु 
श॑तोष्णवेरेषधी: पाचयन्ययनूपा अनुवपतत लोकान्स्वनेन सेन 
क्मणा। अवमपीकरो$नूप  पतर्मादेवातूप्वत उदकेनापि 
चानया साद्या रांगत लस्यानूप इति सपा 
आचीनमिते। हव बकं वहतः पुशैषम्‌। वस्बादित्वा उदक 
डृबूकमित्युदकनाम ......। 
उपरिलिखित-परिच्छेदमनुसृत्य अधोलिखितेषु 'उपर' 
इति पदपय अर्थ चिनुत- 

७) नक 


(८) जलम्‌ 


छा पेष 
(0 अः 
पर इत पदस्य अर्थ 


छे. मलुमतेरनधीयानो विरो दी मति? 
(७) कमयो हसी (5) शक्तिनयो सिंह: aii र 
(८) अर्ममयो मृगः ला. म्ये अर्थात्‌ - ऊपर लिखे गये परिच्छेद (गदश) ग “उपर इस पद का| 
अत्र समुच्चितं विकल्प चितरुत- 
(९) एवम्‌ 0). 269) एवम्‌ (0) ह. उपरिलाखत-परिेदमनुसृत्य अघोलिखितेष 'अनूण:' 
3. (0) एवम्‌ (4) 4. (0) एवम्‌ (3) इति पदं केषा विशेषणमस्ति? 
[Rt Bete ७) : अनुमतेसतथीयानी वरी वाछमयो हसत, चर्ममयो मृग 00) अपस्लेजसावित्मानाम्‌ 
भवति। (4) वायुणादित्वपर्जन्यानाम्‌ 
UGC NTA १६॥/॥॥२१॥- संस्कृत द्वितीय प्रश्‍न-पत्र, जून 2020 247 vcr 


र : (०) उपरिशसित-परिच्छेदानुगृत्य अनू” इति पद 
[वायुराहित्यपर्जन्वानाम्‌' विशेषणामसित। अर्थांतू- उपरि लिखित 
रछ मे अनुपा इस पद का विशेषण वायु सूर्य और पर्जन्य है। 


9. ज्नसलखित-फरेच्छेद्मनुसत्त अधोलिखितेषु बृबूकम्‌ 
इति पदस्यार्थ चिलुत- 
(0) मेष: क) उदकम्‌ 
(०) बाव (७) अवित 


२: 6: उपिल - यछ जक जत पतन 
अर्थ 'उदकम्‌' अस्ति। ऊपर लिखे गये परिचछेद में 'बृनृकम्‌' इस| 
पद का अर्थ उदकम्‌ (जल) है। 


अर जयञलखित Ei] 


“कन्तत्रम्‌' इति पदस्य अर्थ चिनुत- 
७0 अन्तरम्‌ (0) विकन 
(0 उदकम्‌ (७) मेषः 


0. ७) : उपस्िलखत-फरीच्छेदमनुसृत्य कात्र इति पदस्य 
अर्थ: अन्तर अस्थि! 

ऊपर लिखे गये पर्द में न्तम्‌ इस पद का अर्थ अनस 
(काड) है। 

95... उपस्लिखित-परिच्छेदमनुस॒त्य धोलिखि 
जयस्तपन्ि इत्यस्य वाक्यस्य अभिप्राय: कः? 

७) उयोतपः प्रिवी तपति 

(७) सुष्वाणं पापाने पृथिवी तपि 

(८) पर्जन्यो-बायुरदित्वाः पूथिवी तपन्ति 


ला च मर्ेदमनुसृत्य यस्तप” इत्सय 
वायस्य आगाः पजय वुरत्ाः परथिवी तपनि 


संनवारिषार ष्णा विपवल्ीनाम्‌, 
धीतिम्‌, पररूशे्ा सब्वस्तिचिलाणाण, 
पिमिोदगतिः शाम्‌ पुरूप्लाका स्वाँविनदानामू, 
उत्यसिनिम्नगा.. क्रोधवेग्आह्णम्‌. आपनमूमि्विधमधूनाम्‌ 
संत्रीतशाला इविकारनाट्यानाम, आवासदरी द्रषाशीविषाणाम्‌ 
उत्सारणवेबला सत्पुरषत्यवहाराणाम्‌, प्रस्तावना कपटनाटकस्य 
जदलिका कामकारिणः, वध्यशाला साधुधवस्य राहुजिहा 
'फोन्दपण्डलस्व, 

लेव विटिपकानध्यरोहति। गहे वसुजनन्यापे तस्तरचुद्घछला, 
पतालगुहेब तमेबहुला, हिंडिम्बेद भीममाहरकहर्य हृदया, 
अवृडिवाचिरदरयुतिकारिणी, दिशाच दर्शितनेकपुरणोच्छाया | 


लगने 


(७) शुकनासेन (७) उले 
(७ (७) कामेन 
45. छाए उप्त फब्छेद "कालिक काणि 
करिणः तुलना कामेन सह कृता। ऊपर लिखे नबे छे में 
“कदलिका कामकरिगः' इस पद में 'करिण' पद की तुलना काम के] 

साध किया गवा है। 


कर... उपकीलकित-परिच्छेदमतुस्त्य 
“तिमिरोद्रतिः शास््दृष्टीनाम्‌ "इति 


7 -ऊपर लिखे गये परिच्छेद में 'तिमियेद्रति: शासबुरछनम' इस 
दंश के अनुसार "तिमिः" नामक रोग नेत्र (आँख) मे होती है। 
98... उपशिलिखित-परिच्छेदमनुसृत्य 


'बल्लिनां संवर्धने कस्वापेक्षा भवाति?'' इति प्रश्नस्य 


समीचीनमुत्तर चिनुत- 
(७) अले: 00) बोः 
(6) जलस्य (0) कास्य 
Entei ल्ल 
भाति” 
99... उपसिलिखित-' [- 


व जविनवो (दुगाचारियों) के आगे चलने वाली पताका के समान 
| इस माश में पुः पता लक्ष्मी के लिए कहा गया है। 


“'घुरुषताका सर्वांविनयानाम्‌”- इति गडांशे पुरः 


७) चण्डी 
(८) कालिका 
-फ्लाळा सर्वाधिनयानाम” इति| 


१. (०) ¦ उपर्रिलिखित-परिच्छेदे 
गाढां पुर पताका 'लक्मी' उच्पते। 
ऊपर लिखे गये परिच्छेद े पुरुपताका सर्वाविनयानाऱ्‌ (अर्थात्‌ 


 उपसिलिखित- 


'हाडिम्बेव भीमसाहइसैकहारयंहृदया' इत्यंशे कोउलक्वारः? 
(७) विशेधाधास ७) विभावन 
(८) हिलोमा (0) विशेषेति 


7776: उसाला परे लिङ भगसाहसेळव्रदया 


96. _ उपरिलिखित-परिच्छेदमनुसृत्.... आधोलिखितेष- | १९ छा 0 
अलका कापरकारिणः- “इत्यन करिणः तुलना केन इसे शिलहषेपणा अल। उपर लिखे गये परेद मे हिमे 
सह कृता? म साहसैकहार्यददया इस वाकय में ल्ट उपमा अलक्र है। 


ए लत ए 4 सकत ताय प्रश्‍न पज, जून 0 


Er 


ग्ला 


यूजीसी \74 नेट/जेआरएफ परीक्षा, दिसम्बर-202] 
संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


ड अधोउडकितेषु 
७) प्रदीप्त 
(2) गधवीयधातुकृत्तः (७) लघु श्नुः 
अल (७) + अधे नेशाय नोपाधयः 
नास्ति अर्थात नीचे उल्लिखित 'गाधवीयधातुदृतति नागेशणड़ की 
सतना नहीं है जबकि अनय तीनों (पोटो, बहान 
तपु-शब्बनदुशेखर:) इनकी रचना है। 

'ाधवीवथातुदृतिः' सायणाचार्य की रचना है। साव ने अपने 
अध्या को “मधवीय वेदार्श्रकाश” के नाम से अभिहित किया है 
तेन मायणपुत्रेण सायणेन मनीचिणा। 
आख्या माधवीये धातुबत्तिविरच्यने॥" 
नगश भड्ट की अन्य रचनाए-परिभाषन्द्शेखर, वैवाकरण सिद्धान्त 
मड्जूषा, लमाषा, परम्लघुगब्जुषा आदि है! 


2. _ दान्ता चतुरविधस्थूलशरीषु दे इ स्तः 


4. कायजम्‌ 3. जराबुज्म 
८. अण्ठजम्‌ 0. तोयजम्‌ 
समुचित विकल्प चिनृत - 

(0 4 एवं € ७) 4 एवं 0 
(७) 8 एवं 0 (0) 8 एबं 0 


5 उदाना चुलर न 
स्तः। वेदानतसार के अनुसार चर प्रकार के स्थूल शरीर होते 
ह (न) जाल (0) सो (उ 


0) जराबुज- होने वाले म्य, पशु आदि 
जराबुज । 
0) अण्डज - अण्ड से उत्पन्न होने वाली, सर्प आदि 
अण्डज है 
ये उत्पन्न सने वाले-डु, मच्छर आदि 


स्वेदज नामक स्थूलशरीर हैं। 
पृथ्वी को भेवकर उत्पन्न होने 
आदि उभि है! 

3. अधस्तु कबोहयो: सम्बन्धः? 

१. प्तब्जलि: महाभाष्यकारः 8. कालिदसः 
€. गना 0. शबरस्वामी 
समुचित सिक चिुत - 

७) 4 एवं € 

(७ ॥ एं 


७ ४ एबं 
८ एवं 
eR का मल्क ग 
एतयोः दीः साम्कध: । म्हाभाष्यकार पतञ्जलि का सम्बन्ध गनद 
है है। पतञ्जलि 'व्याकरण महाभाष्य' के रचविता हैं। इनकी गणना 
रत के अग्रगण्य विहान में की जाती है। इनका निवास गन 
नामक आम है। पतन्जालि को अन्य नाम से जी जानते ईै-गोनदीय, 

गोणिकापुतर, नागनाथ, अहिपति, चूणर आदि। 
4. मनुमते स्वयम्भूर्भंगवानव्यक्तो किमिदे व्यञ्जयन्‌ 
गदीत? 
8) अज्ञनमिदमू 
(0) शनमिदम 


७) जगविव्मू 
(७) तमिद्‌ 


द छ 

रात्‌ 
जला स्वयंभूरभंगवानव्यक्तो व्यञ्जमनिदम्‌। 
महाभूतादि वृत्तीजा: प्रादुरासोतमोनुद।6॥ 

तब जो इनो से अक्षन हो, ऐसी सृष्टि की रचना करने में 


मनुमे स्वर्यूगगवानजक्ता जगदिदम्‌ व्यञ्जन्‌ 


समर्थ, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले और प्रकृति के 
अर 'भगवान्‌, आकाशादि महाभूतो को प्रकाशित उरते हुए अट 
हुए। 

तयोः अलेकारयोः उपमान - उपमेयो भवतः 

4. रूएकम्‌ ह. विभावना 

€. उठक्षा 2. विशेषोत्तिः 

समुचितं विकल्पं चिनुत - 

७) # एवं 8 0) 4 प्वं ९ 
AD ७) 9 एवं € 
द 0) : एतयोः अलकारयः रुपक, उख उपमान 


यौ भवतः। रूपक एवं उठोक्षा अलङ्का मैं उपमान और उपमेय 
दोनों होता है। रूपक 'रूपक रूप्तागेपों विष्ये निरे 
लिस अर्थांत निषेध रहित विषय (उगेच) में रुपेश फे आगे 
को ही रूपक बहते हं 
सदणावाहक्लानागिति वागपृतेन सः) 
भष मस क्म 
स्य पत्मन | 
कून यत अ बल (डोर) को आलत वु 
रूप में सम्भावना करना ही उक्षा हैं। 


(णा 


उ. सैषा स्थली यज विचिन्ता त्वा धट मया नूपरेक्र्याग 
अदृश्य त्वच्वरणारविन्द विश्लेषदुखादिव बंडमौनम्‌।। 
विभावना- 'क्रियायाः प्रत्षेधेणय फलव्यत्तिविभावन। 
[विशेषोक्ति- 'पति हतौ फलाभावे विशेषेक्तिस्तवा द्विधा। 
6... महाभा कमब न्म्य नवेशो 
(७) जकान्यस्व 0) गन्स्य 
महभारतपन्थस्थ___ (३) विजयप्रत्यस्य 


जालस्य गलो जन्यतया देशज 
महामारत का मंगलश्लोक 'जम्रन्थ' में निर्देशित है। 
| महाभारत का मूल रूप “जय के नाम से प्रसिद्ध था। 
जनमि श्रीतो विजिगीषुण।-महाभारत (6220) 
महाभारत के मंगल इलोक में धी सगा! उललेख 

नारायण नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम। 

देवी रसवती व्यास ततो जयमुदीरयेत्‌ 
वर्तमान महाभारा के आदिपर्व के 65वें अध्याय से जय की सामी 
का आरम्य हुआ था। व्याप ने इसे बशयायत वो सुनाया थ। 
इसमे 8800 ताक थी 
महाभारत का द्रम- जय _> भारत - महाभारत द्वितीवा अवस्था 
में जब का विस्तार भारत के रूप में हुआ। इसमें 24000 श्लोक 
दे! भरत का प्रवचन 
के समक्ष नागवह के अवसर 
लाख से अधिक रश 
विश्वकोष 'गहाभारत' हें। भारत को गहाभारत के रूप गें परिणत 
[करने का अवसर नैमिषरण्य नमक पवित्र स्थान पर होने वाला यज्ञ थ। 
महाभारत की रचना कृष्ण पायन वेदव्यास ने की। यह अब्डारह 
पर्व में विभक्त है। इसे “शत-साहस्ली संहिता" 


बैशम्पायन ने व्यान के आदेश पर जनमेजय 
सर पर किया था। अन्तिम 


06९ 34 कसरत हिलीय प्रश्‍न-पत्र, दिसस्बर 20 343 


बार आ शा [आ Ee] 
कालुष्यमुपयाति बुद्धिः" इति केनोपदिष्टम? चतुदशसु वर्गोपदेशः विद्यते। 
७) वनेन (0) तारपीटेन काणम्‌ (0) : वृत्तिसमवावार्थ: - अनुवन्धकाणार्थ: - इर 


न महाचेतया (0) | समुचित विकल्पं अस्ति! 
द (क ज आदः तालमा] |) दि - असन तथा च (00 ते करण्‌ उमम 


कालष्यपुपयाति बद्धः” इति. 'सुकनासेन' उपदिष्ट) अत्‌ |॥0. . केन सा कस्य सबन्धः? 
स के आसण मे शालजल & ल के ह भी चुद तालिका-॥ तालिका-॥ 
|कलुष्ता को न करती हैं यह उपदेश शुकनास ते दिया। 


'शुकनासोपदेश” कादाबरी का ही एक अंश है। ऋदाबरी ळी रचना ॐ हिः ` ही 
बाणभड़ ने की। यह दो भागों में विभक्त है पाड, उत्तार्ड। 8. गाएः ॥, गुरुफ्देशअ नाम 
क्प, के राज्याभिवेक के अवसर पर तातपीड का गली 'पुम्वाणममखिलमलाधालनइममजल 
“शुका चद्रापीड को उपदेश देता है। नन 
[= जिस प्रकार जल के कारण कसले पदार्थ माठ स्वाद देते ह| (. कालिदासः पा. सहसा विदधीत न क्रिवाग्‌ 
उसी प्रकार बुवावस्था के कारण विषय में अनुरक्ति मधुर प्रतीत| 0. बाणणट्टः ॥\ परहीतुगा्यान परिचर्वय महु्गहनुभावा 
क हि नितिन 
= सुका ने चीड के लिए 'तात' शब्द का प्रयोग किया। समुच्चित शिकाल चिकत ५ 
>> शुकनास के अनुसार युवावस्था के अभाव से दान अनधकार Wallen पात 
सुर्य से भेद नहीं जा सकता तथा गणयो एव दीपक के प्रकाश हमला 
से दूर नहीं किया जा सकता। (९) MI 8-४ 
=> सक्ष्मी से उत्पन्न मद दारुण होता है तथा वृद्धावस्था में धी (॥) AAV. ७ 
शान्त नहीं होता। Ans, (९) : सु हक 
= शुकनास कहता है कि- त से आण ऐक्य (म) नदी | 4. भारविः सहसा विदधीत न क्रियाम 
'युबावस्था (5) अनुपम सन्य (४) अलौकिक शक्ति ये चारों | 8. माघः अहुर रिवय महुवा 
अनर्थ की परम्परा हैं। हि नितानमर्थिन: 
&.  कोटिलीयमते लुब्धवर्गस्थ के डे लक्षणे (. कालिदासः ।. सर्वः कान्तमात्मीयं पश्यति 
2. मनकामः उ. आत्मसंमावितः मकर >>... 
€. व्यसनी 0: अत्याह्लिव्ववहार: पुर्षाणामखिलपलप्रक्षालनक्ष्ममजलं 
समुचितं विल्व चिनुत ¬ सनम्‌ 
(०) # एवं छ (0) # एवं 0 अतः विकल्प (८) 4-॥, 8-४. (=।, )-॥ सही है. 
(9) ४एवं ० (५) € एवं ७ 
प : कहलेक्मत तुळस व्यसन, अत्याहितत्यवहरर' हक... 7] 
दे लक्षणे! परीक्षीणोउत्यात्तस्व: कदयों व्यसन्यत्याहितव्यवहारक्षेति | [तदुक्त च्छम्‌ |. अनु करे सुक 
त तका सब बर नह हो गया, जे कर, मनी | [हु र र ०: 
अपल्ययी हो, वह "तुग कहलाता है। छि के | गोष वमनात्‌ गक | 
कून खी को जबरजस्ती छीन लिवा गया हो, जिसको || [ठ कर्तुकर्मणो: कृति गा जम गच्छनत स्पृशति 
शल में तुस दिया गया हो, दूसरे के कहने मात्र भे जिसको दण्ड || [चस्य च कवन मचलक्षणम उग ऊ कण 


दिया गया हो, लि रली आन्धव को देश निकाला कर दिया = 
मजा हे जे इत अकार के स बर्ग कडव कहलाते है स वच 


मानौवर्ग- अपने को महान समझने जाला, आत्मश्लाधी, शत्र के Obed 
सम्मान को सहन न करने वाला, नीच लोगों द्वारा अशसित, (0) A BL CIV. Dil 
तीकष्णकृति, खहसी और भोग्य-पदार्थो से कभी सन्लुष्ट न होने (१) १४ BL CML D-IL 
वर्ग ह 'मानोवर्ग' कहलाता है। 7570 सगल तालिका 
७. अजज कबनहये ए) क आ 5] काता 
अभिक्रथनम्‌ (4) : पाणिनीय अष्टाध्याया A, ह दा्स्सितम्‌ ममे गच्छन्तूण स्पृशति 
जलह यच विगत ल 
कारणम्‌ (९) : वृत्तिसमवायार्थ: - अनुबन्धकरणार्थः - ज कळ 
शच 
समुचितं विकल्प चिनुतः >> [ममातप 
(0 (^) इति = अभिकवनम्‌ तथा च (९) इति कारणम्‌ उवं | (अतः विकल (7) 4, 9 ८७, 6 सहो ह 
म ।7, _शतपक्ह्मणसय प्रधमकाण्डस्थ दिष्य कोर 
७) (8) झति अभिकवनग्‌ असत्यन्‌ (0) इति कारणग्‌ सत्यगू | 4 अभिक्रम्‌ म. सोमबानः 
(७) (4) इति अभिकथनम्‌ तथा च (र) इति कारणम्‌ उभयम | (€. राजपूबः . पिण्डपितृवज्ञः 
अस्त्यमू (एबं ७) 4 एबं 0 
(५) (/) झी अभिकधनम्‌ सत्यम्‌ (९) इति सारणम्‌ असत्यम्‌ | (० 8 इवं € (0 खं) 
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म नाम 
िए्डपितृवजञ/। शतपथ आहण के प्रथम कण्ड का विषय 
अग्निहो, पिण्डपिलृयज्ञ है। ह 
जुक्लयजुरवैंद का ब्राह्मप-शतपथ आण है। इसके रचिता 
जानि के पुत्र याझवत्वय गाने जाते हैं। वाजसनि के पुत होने से 
इन्हें 'वाजसनेय' भी कहा जता है। स्य की कृपा से प्राप्त शुक्‍ल 
यजुवेद की व्याख्या वाजस्नेय याज्ञवल्वथ ने की। 

माध्यन्दिन (शुवलयजुर्वेदीय) शतपथ ब्राह्मण में 4 काण्ड, 00 
अध्याय, 438 ब्रह्मण और 7624 दणडकावें है। काण्व शतपथ 
रहण में माध्यन्दिन शत्तपथ ब्राह्मण से कुछ करम-विन्यास में अन्तर! 
इसमें [7 काण्ड, ॥4 अध्याय, वड आहा और हह 
ऋण्डकाएँ हैं। 


3. एत चाळा भन 
च 
€, अभिज्ञान शाकुन्तला्‌ 
समुचित विकल्प चिनुत - 
फ) 8 एवं) 
(७) BD 


ता दारण 
ऊम्‌ काव्ये स्‍्त। इसमे महाकावि 
चाले र, मवम म गि कि 
को रचना हैं। वह उन्नीस सगों में विभक्त है। यह वीर रस| 
अधानकव्य है। इसमें वकी रीति का प्रयोग हुआ है। रघुं मे 
आकर्षक चसि-चित्रण विशद एवं रुचिर वर्णन, प्रौढ प्रतिभा, सुन्दर 
उ दयमाना, सरा अलंकृत शैली क मणिक संयोग! इसका 
मूलशषोत- वाल्मीकि गमा है। सवश के उनीस स में दिलीप 
ई लेकर आनिर्वर्ण तक 
तथा इका सहित 
जाणणे गा कह हे निल गहत कोत की पक 
रखना है। इसमें शिव-पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा 
उसके द्वारा तरकासुर के वध की कशा वर्णित हे! कुमारसम्णव गे 
“सम्भव' शब्द सम्भावना की ही ध्वनि देता है। शिव पार्वती के 
असाधारण प्रेम और प्रणय लीलाओं झा चित्रण इस काव्य में होने 
हे सम्पूर्ण काव्य शजञासव है। मल्लिनाथ की संजीवनी टीका 
सुत: आठ सो तक ही है। 
>> “मेघबूतग' महाकवि कालिदास का दो भागों में विमत्त 
खण्डकाव्य है। 
= `अध्जानशाकुललम्‌' सात अंक में विभक्त 
अद्वितीय नाटक है। 


कालिदास का 


Re यहाँ फ्रोयत्व हेतु है जो नित्य (पक्ष या समक्ष एवं अनित्य 


(विपक्ष) दोनो में रहता है। 
(स) जो साक्ष तथा विपक्ष (दोनी) से व्यावृतत होकर केवल पक्ष मे 
ही रहता है वह असाधारण अनैकान्तिक (हेत्वाभास) है। जैसे- भूम | 
[नित्य है (जञ), क्योकि यह गन्ध वाली है (हेत) यहाँ गनछ 
(हेतू दिया गया) है वह सपष > नित्य से तथा विष = अनित्य 
से व्यावृत्त है जे केवलं पी में खता है। 
॥5 चित प्राहराचायो: सदृश किल चस्य त्त इति बचत 
वतते 
(७) आपन्नस्य 0) करस 
(६) भामहस्य (0) विश्वनाब् 
se चते आहुसचार्या: सदूर्श किल यस्य ततः इति वचने 
क्य यणी) औषित्य स्वास के अक आपार्य केन मने 
जगे हैं। उन्होंने औचित्य को काव्य का 'जीविततत्त्व कहा है। 
अचय रससिडस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम्‌ | 


आवारय क्षेेन्द्र औचित्य को परिभाषित वरने हुए कहते हैं, 
“उचित प्राहुराचार्या: सदृर्श किल यस्य यत्‌। 
उचितस्य च यो मावस्तदौचित्यं प्रचक्षते॥”' 


अर्थात्‌ जो वस्तु 
का जो बाव 
स्स का जीवित है, ठसका प्राण है और बय मे चमारी तत्व है। 

“औचित्य रससिद्धऱ्य स्थिर काव्यस्य जीवितम्‌ 
आनंदवर्धन- काव्यात ध्यनिरति रयः मामः 
भाषह- भामह अलङ्कार समदाय के प्रवर्तक है 'कवयालङकर 

इनका अलड्ढर अन्य है। ससवददर्शतस्पष्टुज्ञगदिस्सं वबा। 
[विश्वनाथ- ववयं रामं काव्यम्‌ 


6. _ केन सह कस्य समबन्धः? 
ज्ालिका _। तालका ता 
3. विधिम . प्रच्छकटिक 
४. नारयणः ॥. गुद्रारक्षसम्‌ 
जि ॥_ वेणीसंहाण 
जुः ४ नल 
समुचितं विकल्य तनुत = 


७) AL छना, टया, DIV 


a कान्तिकहेत्वामासस्य की ह्री प्रकार व 

त्कभषायाम्‌ 

3. साधारण: 9. सातिः 

€, असाधारणः 0. आश्रवसिध- 

समुचित विकल्प चिनु - लिलिक 7 ज़ल्ककत-ग | 

(9 4 एवं 8 ७) 8 खंट रङ ।._नलक्पू 

(०) 8 एवं 9 (७) (एबं 9 आ ह _डनारयणः ॥._ रणा 
७) : अत्तकामकहत्वागातत्य सचारणाः 'अलचत्ज| || 0 आळल्ल गा. मुक 
एल दर प्रकारा वर्तते तकभाषायाम्‌। तकभा में अनेकान्तिक "ण 
हवाभास साधारण, असाधारण दो प्रकार के है! 70. मृच्छकटिकर 

सः हिध झा, तसही हा 
'णानेकानिकोठसाधारणानैकानिक्रेते।  सत्यभिचार हेत जतकाआाजुसतों कवाईससचिज यख्य 


अनैकानिक हित्वाधास) बहलता है। वह दो प्रकार का हे” 

(क) साधारण अनैकानिक 

(छ) असाधारण अगैकानिक 

(क) साधारण अनैकान्तिक-उनमें ये पक्ष, सप्छ तबा विप में 
खने वाला साधारण अनैकान्तिक है। जैसे- शब्द नित्य है (प्रतिज्ञा), 
क्योंकि वह फ्रोय है (हत), आकाश के समान! 


4. दुष्टः शब्द: 8. गुणो नाम सः 
€ ण्यम्‌ 0. सिभक्ति क्ति 
समुचित विकल्पं चिनुत - 

७) # एवं छ 0) 4 खं ९ 

(८) १ एवं 0 (७) 8 इवं 0. 
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न शब्द 


विभक्ति कुर्वसि-यक्षिका: पर्टानि- “प्रयाजा सविमक्तिका: कर्य” 
इति! न चालण व्याकरण याजा संविभक्िकाः शक्य क्तु 


"दृष्ट: शब्द: स्वरतो वर्णतो वा भिव्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। , ||| त्वयान्त 
स वाग्बज़ो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वर्तोपराथाद्‌ ॥" | | सुप 
व (ोजसमौट) से विहित 2 'सु', 'औ', 'जस' आदि। तिङ 
(त्याह) चु से विहित विभक्ति प्रत्ययः तिप, तेस, कि आदि 


(त्याहार) प्रातिपदिक 


(नागविहित), संक विभक्ति प्रत्यय 


(2) अन. BI, CIV. एया 


00) हला, BTV, टया, एन 


इसके सवता शौनक हैं। ऋग्वेद प्रातिशाख्य ताने अध्यावों मे 
है, अलक अध्याय में 6 पटल हैं. कुल 8 पटल है 


विभक्ति कुर्वीन। 8 प्यव 
8. केन मह कस्म सम्बन्ध नति क 

[स्का कलक] | टिफा वा नि 

लिका का अ संज्ञा > सविशा्‌ 

त बण [सवाक | || समस सुन, सर्वा 
5. मा प अश्लि्ट मध्यवोगात्मक || यानुसार प नी 
कब पषा ॥ अरवागत्नक (0 लिहामूीवः 
छ न्याला शषा एशि सयगालक (6) संयोग: 

समा लि न तूलाख्यानर रक्तसज् अन्नामक आस्ता 


'दपतिशाख्य के अः 


ऋग्वेद का एकमात्र उपलब्ध प्रातिशाख्य है। 


[सार “अनुनासिक स है। 


किया जा सता है। कथाओं के मध्य मध्य मं परास्य, नौति 

शास्त्रीय तथा राजनीति विषयक शलोक आये हैं। जिनमें शाखीयता 
दत होती है। 

अ. संस्कृत, व्याकर "अबत इलस्य का संज्ञा 

ds 

(क) रा ७) पदम्‌ 

(0 ४ (७) सर्वनामस्थानम्‌ 


Fi 


छन्द है 


सः 


ृत्त्यानुप्रास अलड्भार-आवृत्तवर्ण सम्यूर्णतृत्तयातुमासवदवच:। 
अमन्दानन्द सन्दोहस्वच्छन्दल्यदमन्दिम्‌ ॥ 


ल-त | प कस्य सम्बन्ध 
[तालिका-।॥ [तालिका तश | 
हल संगा 
[सह विकतत्रक | शैव 7, आज़बुरणत््‌ 
तिळ भा पा उगत Re न्यत म 
उनल गाणा लल | कम जाग 
[जल वल्य (त एयए छण 0 कया सही हा LMR 4५.2 
0. _ छान शायायणस्थ किस स्तः | (४ १-3. (0 फण 
कि कया. BCI DI 
^. ताइकावथः 9. दरोन यज्ञाुष्ठानमू (NBN 
€. शिला - अस्थान 0), रामजस (६) ११४ BC 
के. समा भभ 557007 पुत 
दिते वळ यित = „८ „ तिलिकया [ताला 
LODE (MABDC, बकन 
CDN (0 8.00 CE 5 ग. _ार्कण्डवप्णन 
हक़ (0) : अपेलिख्तानों समवणस्य विषयकलूनाय समः || | छ. व्व ए अन्ड 
ऋ आसि! ठ ज्र र कपुरणम 
दशरथेन सानग, रामजन्म, ताढकावध:, मिबिला - प्रस्थानम्‌, | [07 आव ए आगु 
रणड नु ज तल्या उगा याजका 
राणावण महे वालक की रचना है। यह गात काण्डो में वभू ECD यन 
है। इसमें 24000 श्लोक हैं, अतः इसे 'चतुर्विशति सहली संहिता” 23. अस्मिन्‌ श्लोके अलंकार - छन्दसो: स्थितिरियम्‌ त 
भी कहते हैं। रामायण में मुख्यतः अनह छन्द का प्रयोग हुआ शियः कुरुणामधिपस्य पालनी, प्रजासु वृत्ति दु 
है। ऋषि वाल्मीकि के द्वारा विरचिते होने के कारण इसे बेदितुम्‌ स वर्णिलिठ्ठी विदितः समाययौ 
'आर्षकव्य' थी कहा जता है। ब्रह्मा की आज्ञा से वाल्मीकि ऋषि डैतवने बनेचरः 
ने रामावण ज्ये रबा 4 उपमा ए. वयुः 
“न त वागनृताकाव्ये काचिदत्र भविष्यति। त Me 
कुरु रामकं पण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम॥' क विकलं चिनुत - 
ह सनातन काव्य बीज होने से परवती कालय का उपजीव्य है। Por प 
“व्यव सनातनम। oR Pass 
रामावण का महत्व एक शास्त्रीय अन्ध के रूप में झी अङ्गीकार (वं 


060 974 कप सकृत द्वितीय प्रन पत्र, दिसम्बर 202 252 


ह्य 


किए नवी लुब्ब वगा हलक स जस हू 
अल्वचिक अनन्द के समूह की सत स्थिति की 
यरय अलज्ञार ये युक्त होती है। 
स्थ छन्द. जत त यस्म जरी 


या अनन्द 
भूत रचना 


वंशस्य के प्रत्येक णद में 


ब छः । क, सल. । जात. साना 
Er अर्थस्वरी स्त: 
जू 
ब्‌ 
समुचित विकल्पं चिनृत - 
७) बं ¢ ७) १९0 
(0 ४ एवं 0 (6) € एवं 0) 
ह रण] जमविज्ञाननुसरण अव ग, व 


सतः। भाषा विज्ञान के अनुसार अर्थस्वर ब, व हैं। स्वर और 
नन के बी में कुछ आर व्यनि है, मिन हम अर्ध खर 
कहते हैं। संस्कृत में इनको अनाथ कहा जाता है। अलस्थ का 
अधिप्नाय यह है कि ये ध्वनियाँ न तो स्वर की तरह पूर्णतया 


हद 


अवरोध रहित हैं और न व्यञ्जन की तह पूर्णयया अवरूद। ये 
च्जनिया व, व्‌ हैं। 
ड घु यः जस्त 

१. अभूव ॥. नेविंशः 

€. समक्रियः स्वः 0). भववग 

समुचितं विकल्पं चिनृत - 

(७) 4 8 (AC 

(७) 8 एवं ० 


आ (0 अञ उमृ लक ब 
022. झी 

|भव-कर्मणो: | तस्यात्पनेपदम्‌ । 

भाव और का में हुए लकार के स्थान पर आतानेप त्वय है। 
'भाववाच्य और डच्च में पर्मैपद का नितान्त अभाव होता 
तु चाहे परन्‍मैपदी हो था आत्ननेपदी अथवा उभष्पदी भी कोन 
हो, भाववाच्य और कर्मवाच्य में आत्मनेपद का ही प्रयोग होगा, 


परस्मैपद का रहीं। 
26 ययोगदर्शनानुर षु 
(७) अहिंसा क) नदि 
(७) हिंसा 


म] नि के लिए ह के ह 
लपि बहिर निर्वजस्य' (3/8) 

[तीनों परिणामों में संयम करने से बोगी को अतीत तथा अनागत का 
साक्षात्कार होता है। 


'परिणामत्रय संयमादतीतानागतज़ानम्‌ (36) 
सूर्य में किये गवे संयम में समस्त भुवनो का शान हा है। 
“मचा सुरे संमद्‌ (326) 


38. "बच्चा हिरण्य शुचिातुमध्ये मेरुिरीणा सरसा समुरः 
इद बचन॑ कस्मिन काव्ये विलसति? 
(0) उताणा (5) किरातार्जुगीये 
(७) नुव (0) मुदा 


उ CE न मशि करा समु 
उच 'बुद्धवर्ति' काव्ये पिलपत। यह कथन बुद्‌ से 

है। बुडचरिम्‌ अक्षो की रचना है। यह एक महाकाव्य है।इस | 

बुद्ध का जीवन चरित तथा उनके सिद्धान्त वर्णित हैं। इसमे बुद्ध के 
जन्म से लेकर महानिर्वाण तक वी कथा वर्णित है। इस महाकाच्य 

में मूल रूप से 28 सर्ग है 

यथा हिरण्यं शुचि धातुमध्ये मेरर्गिरीणां ससा समुद्र। 
'तारासु चनडरस्तपतां च सूर्य; प्रस्ता ते द्विपदेषु वर्यः 

अर्थात्‌ जिस प्रकार धातुओं में शुद्ध वर्ण, पर्वह में सुमेर, जलाशयो 

में समुद, ताराओ मंचमा तथा अगो मे सर्व श्रेष्ठ हे, उसी 

अकार मनुष्यों में आपका युत श्रेष्ठ है। 

39. _ कबनद्वमम्‌ अधोलिखितम्‌ - तत्र एकम्‌ आभकचनम्‌ 
(3) अपरज्ज तस्य कारण (२) इति - 

 अभिकथनम्‌ (१) : वितरति गुर: प्राजे विद्या तथैव जडे, 

जन तु खलु तयोरजाने शक्ति करोत्यपहन्ति वा! 

भवति हि पुनर्भूयान्‌ भेदः फलं प्रति तद्‌ यथा, 

कारणम्‌ (२) प्रभवति शुचिबिम्बग्राहे मागन मृदादयः 

उपयुक्त अभिकथन = कारणमाश्रित्य समुचित विकल्पं 

चिनुत - 

(७) (१) इति ल्व पर (7) इति असत्यम्‌ 

(6) (^) तथा (९) उभावपि असत्वम्‌ 

(टा (4) तक (ह) उभाव सत्यम्‌ 

(७) (9) कथा (१) उभर्वापे सत्यम्‌ परं (4) इत्यस्य (९) 
समुचित करणं नासति 


भ ७) ! योगदर्शनानुसामघेउदकितेद ला तिव 
योगदर्शन के प्रणेता 'मर्दर्ष पज्जलि' हैं। योगदर्शन का आधार 
योग सूत्र है। योगदर्शन का पहला सूत्र 'अब योगानुशासनम' है। 
इसमें चित-वृतिर्यो की संख्या 5 है- 

प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति 

'निठ्ठा- ' अभाव प्रत्यथालम्बना वृत्तिर" (।/0) 
बुत रण जवस क शि के अभाव के र तुन 
को विषय बनने वाली वृत्ति निद कही जाती है। 

27, योगदर्शनानुसार संयम," इत्यवेन कस्य निर्देश: ? 

(॥) अहिंसा - सत्य - कसतेयानि 

(8) धारणा - ध्यान - समाधयः 

(८) यम - निवम - प्रत्याहार: 
शाद - संतोष - तपांसि 
विद मल क ज्र 
समाघयः'। संयग- ये धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों एकत्र 


दय अधात 
(५) अपरज्व तस्य कारण (२) इति - 
अधिकशनम्‌ (4) : वितति गुरः पडे वि जनु 
खलु तथोझञने शक्ति करोत्यपहन्ति वा। भवति हि पुनर्शवान भे 
लं प्रति तदू यथा गुरु तीत्र बुद्धि एव मंद बुद्धि वाले दोनों तरह के 
छतों को एक यमान शिक्षा प्रदान करता है दोनो में से कियी को 
न अलग से समझने की सामर्थ्य प्रदान करता है और न ही किसी | 
के बोध शक्ति ओ नह ही करता हैं। ऐसा होने पर भी परिणाम मे 
बहुत मित्रता होती ह, जैसे कि ही ली 
| कारण (१): प्रभवति शुचिर्बिम्बप्रहे मणिन मृदादवः।। 
(प 
स्फटिक मणि आदि सभी परिब अहण करने में सम होते 
कनु मिट्टी आदि पदार्थ तिडिसब घारण नहीं कर सकते। (4) तथा 
(ह) उभावपि स्यम्‌ अर्त्‌ (4) त्या (२) दोनों सत्व है। 
कौ स्त: 


त. एक ही आलम्बनगत होने पर संयम कहे जा है। ^. ऐतेय - ब राह्ृणम्‌ 9. पन्िश - ब्राह्मणम्‌ 
पक्र संच: (3/4) €. शांदायन - ब्राह्मण... 0. यंश राम्‌ 
अन्तरक्र साधन-यमादि साधनों की अपेक्षा वे धारणा, ध्यान और ७) # खंछ क) हं € 
समाधि समा समाधि के लिये अन्तग माने जारे हैं। यमन (७) छ खं 0. हो ठं 
एना सकृत द्वितीय प्रशन पत्, दिसम्बर 70. 7 ञ्ल 


ब्रह्म स्तः। पञ्चविंश 


विश और वंश राह्मण ग्रन्थ हैं। 
सामवेद में कुल ४ ब्राह्मण अन्ध उपलब्ध हुते है. तण्डव 
(न्निश, पद्विंश, सामविधान, आर्षेय, दैवत, 
रहितोपनिषद, वंश। 
नोटः 


0) ताण्ड्य ब्राह्मण- इसे (पञ्च) भी क हैं। इसमें कुल 
25 अध्याय हैं। इसका मुख्य प्रतिपाद | 
तिव सोमयाग है। 

(0) ताणडय़ ब्राह्मण- वह सबसे छटा राहण उद है। इसमें 3 
खण्ड हैं। स्वयंभू ब्रह्म से सामवेद कौ 
पर्पर ळा आए माना जता है 


जिस 7 य > च विधि जंतर नामधेय-निषार्थवाद-ेवातपञ्यविध: 

हक: कळ 
हक्‍ंत्ररितम इत्यस्व रचनाकार, वर्तते 
(७) बाणम 0) भवि 
(८) हष (9) हृपंदेवः _ 
चतम्‌ कणभर: रवनाकार: वतत लि 
का जीवन | 
त नित है। ऐनिहासिक कथानक रे सासि यह संस्कृत का 
जनस प्राचीन जन्य है। 'हरचसितम' अठ उच्छवास में विभाजित 
है। जिसमें से प्हले हाई उच्छवास बाण की आत्मकश रूप में है। 


उ 


ए] 
रचनाकार बाणू हैं। इसपे भारतीय सग्राट षन 


जोषि सम्ब्धेप 'उलुतसिड्धराग्क्यः” नारत। 
त्वसि इस महावाबय का अर्थ है- वह ब्रह्म तुही हो। Es के 
उत्म से पूर्व, दैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित 
एक मात्र सेत्य-स्वरूप, तीय ब्रह्म ही था। वही ब्रह्म आज भी| 


विद्यमान है कहा गवा है। वह शरीर और 
इय में रहते हुए भी, उनसे परे हे! आत्मा में इसका अंश मातर 


उसी से उसका अनुभव होता 
दूर है। वह सूरण जगत्‌ 


किनु वह अंश परमात्मा नही 
में प्रतिभागित 


अ. सारण वदाल, वास अत्र 5. अधो5डकितान्‌ सैच्याकरणान्‌ कालक्रमेण परदर्शयत 
बोच मिड सायक लावल 4. कात्यावनः ह. नागेशभट: 
PE as €. कैग्यटः 9. पाणिनि 
पारथोर्िशेषणविशोधयभावः ह, भर्तृहरिः 
(0 पदार्थ भाक समु विकल्प भिजुन ~ 
(0) यगत्लहाोल्लतगभाचः CRA कु 
म ल): सान्न वेदानसार त्स जत अद्यः ie 


रिच की वृष्ट से व्याग के नाम- (पाणिनो-450 ई प), 

0 इप), (हरिः सातवीं शती ई. पूर्वा) 
(नागेशभड्ट ।730 -।8।0 ई.पू.), (कैप्यट 8वीं शताब्दी) प्राप्त| 
हिल है। जो के इनका वयवस कालक्रम है। 


36... अर्थसंग्रहानुसार॑ देशसामान्यं स्थानम, तत्र डिविधे, किं 


का सिद्धान्त विदेशी उत्पत के सिद्धल को मानने बाले पुनः दो 
गो में विक है! 
(क) यूनानी पूल से बान लिपि की उत्पत्ति-इस सदान के पोषक 


तत्‌? 
3. सतलयमजान्समहादचः जहीलिप्योत्तत्तिः मन्य 7575 व ती 

00 पिनि अन्‌ मि लिपि oo हे 

(0) फिनिशिअनलियेः अरपाइक - अकरः समुषित विव चिनुत र 

(८) किनिशिश्ननलिपितः विष्यः वा. ७) ^ एबं 8 0) 8 एवं ¢ 

(७) सेगेटिकलिपिः © BC ७) 0 एव 0 
हता] चन्त तरनत] |. १) : अयसंम्हानुसर देशसागान्य सथन. त्व व 
'पमेटिकलिफिः ' मन्यते। जही लिपि की सेमेटिक उत्पत्ति का ||| पठसदश्यम, अनुष्ठानसादेश्यम' त्त _लौगशक्षिभाष्कर कृत 
सान विलियम जोन्स इस सिडान के मुख्य रुत करना है! || शं में लेश साम के स्थान को दो प्रकार के रूप में 
आही लिपि की उत्पत्ति के विषय में अनेक सिद्धान्त प्रस्तुत किये| || दिखाया गया है. (।) पाठसादेश्यम्‌ (2) अनुष्ठानसादेश्यम्‌ 
ग हैं। इन तिदधान के दो गुख्य धाराओं मे चेशक्त किया जा | | स्थनसू - देशस्य स्थानम! तद दिध पाठसादेशय॑ 
सकता है। अनुष्तनसादेश्य॑ चेति। रयानं क्रग्ञे्यनंथानर पाठसादेश्यागपि 
() विदेशी उतत का सडाना (2) वृद्ध भारत का स्वदेशी उगा | || डरिग्थिम, यधासंख्यापाठः सधि 


ग 
(0) पाठसादेश्यम्‌ - तत ऐनद्रग्ममकादशकपाल॑ लिवपित। वैं 
द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ इत्येवं क्रमविहितेषु (इन्द्राग्नी रोचना दिव 
इत्यदीनां वाज्यनुवाम्यामतवगां यथास प्रवमस्‍्य प्रम तीया 
यम इत्येव रूपो विनियोगो 


अलल ही यथासख्यपाठात्‌ । 
(खा ब्राह्मी लिपि की सेमेटिक उत्पत्ति का सिद्धान जोन्स के द्वा | (2) अनुष्ठानसादेश्यम्‌ - पशुधर्माणाम॒ अ्नीषोमीया* 
गया इसे भी तीन आगं गे विभक्त किया हे! । | अरछानसादेश्वत औपवसब्येऽही अमीबोमीयः पश अनु 
किनीशीयन गूल (2) दक्षिण सेगेटिक पल तिव दिने ते धर्मा: पढयनो। तस्तेजां कैगव्यांकाडक्षायमू 
0) उतर सेमेटिक मूल अशेन ठपस्थित प्व भव्य सम्बध्य 
33, _ अर्थसंग्रहे तिधा वेद उच्य 37. सर्वप्राचीन रचनावा; मधन 
(5) अष्टविधः (७) चिः 'कालक्रमानुसारमुचितमुत्तर॑ चिनुत - 
(६) विषः (७) पञ्चविधः 2. ितरजुनीयण्‌ छ. कुमारम 
व कजर €. नैफ्बैयचरितम्‌ 0. रामावणम्‌ 
कृत अर्ह में वेद के पज्वविध का वर्णन किया गया है। जो ६. स्कावासवदत्तर्‌ 
नवत्‌ है समुचितं विकल्प चिनृत - 
| बेद का लक्षण- अपौरुषेय वाक्य वेद:। (a AB,CD.E ७) 3, 8, (, 0, 0 
(अपौरूय वाक्‍य को वेद कहते GBCDAE ७०७६७१० 
७० सकत दीय न पत्र, दम्बर 20 25 ल 


डे एक 7 सकन जनक ययन कालक्रलरसर 
राय ' स्वप्नवासवदरन, कुमारसंभवम्‌ , कित्वम्‌ 
नीचतम उतर आहित। रीन रखता अथस कुणि मे 


शिकता ण) 


७ १०९०७, 
(0) (040709 


(9 4.9, 8, 8.0 
६) CARD 


दिया 
बन्येन अर्थः तृतीया ततुरुष 
दयाय दारु चती तरह 
चोरात्‌ भयम्‌ पन्चमी लय 
रः पुरुष: धी तत्पुरुष 


सभी उदाहरण 
बर्शाया गया है। 


तत्पुरुष के हैं जो कि विकि के करा में 


कलक्रगानुशार-यागायण,.... स्वनवातवदततण्‌,..... कुमारतीभव, क््त्प 
अना वश धनल 
0) क कृत रावण (2) मास कृत सण (हमल) (दपक 
6) आलिया मालव (हि कत किरती दब २ घूषभ 
(6) हं कृत स्‌ अ कन सह कस्य समन्धर 
CE न ज 
न 9. आगमग्रन्थाः ।. _ आचार्वशङ्करः 
(७) अव्यक्तम्‌ (७) अहडडकारः कज अचानक 
ष पीय छा विटक RE 
८0: वषया सा पर्‌ अनन हनन छ ठ नयद्वस | बजनाल्चिम | 
Ei का दुसर के लिए होना त्रिगुपत्व इत्यादि का फ तिदिरत [५ वि्षनथपञचाननः 
अभाव होना, सभी ब्रिगुणा्मक वस्तुओं के लिए (वेतन) अधिष्ठाता नुत धिकल्पे नुन - 
हु शेप ल जागत के शिव | वि तता 
के कारण पुरुष की एकक सत्ता वि होती हे! [be 
इत्यादि रो पृथक पुरुष ळी एला ह बि सी सा| 0 ^ 
लगदा किसी इरे के लिए होते हैः अल, गहत्‌ और 
इत्याद सत होने के कारण दूर के लिव है, स || तता 
अर य रजत तने के का दस उक) अलल जा 
39... तत्पुरुषसभासस्थ उदाहरणानीमाति विम्तिक्रमेण |.तालिका _।  [तालिका-॥ा | 
दरया 3 आन्यः [ककण] 
3. भयः 73. गजपुर छ. क्रिपिटकसहित्यन सह्यम्‌ 
€. सुराः 0. चोरणव्गू ठ वाधमो | विव 
क 0 नि्िरोवा जचावशङ्करः 
समुचित विकलं चिनुत - ४ कर 
क (2... िच्छिन्यााणडे को वि दर्णित स्त: 


4. अशोकवािका - ध्वंसनम्‌ 


नम्‌ 8. सीतान्वेष्णम्‌ 


(. विशषणेन दृतव्धनिषेथः 9. सम्पाति कचा 
समुचित विलय चिनु - 
एं ७ 8 एवं € 
(BD (श॑ 


(त 
दियी दर्णिती सः 
में बह विषय दर्णित है। वल्मीके कृत ग़मावण मे कुल 7 काष्ड 


आ. हिमस्य लिचमालार ग छा चोच अलय प्रण 
प का १ आण || बात्मीकि ने किया है। इसमें अथान स्स कण है। इस 
non alo आन नाल राम और नायिका सीता ही 

गा र सातकाण्ड निप्लवत्‌ है- 
(७३> त्‌ > प्‌ ने 
(0 ग-3 खाद वतरण 2) अवोष्यकां _ ॥9 सर्ग 
यम ककत के (अना 55 सरग 

आ ळा लुरे न, द. ब त त्व जना न छस 

नैनं परिकॉनक्रम ग्‌ > क + दु > त; व्‌ -> प्‌। परम, 65) सुन्दसकाण्ड - 68 सर्ग 

त अ बि न 00000 (6 मुडाण्ड - !28 सर्ग 

वम के मूल भर माण को ध्वनियो में परिवर्तन झा वर्णी 8 (7) उत्तकाण्ड _ | सर्ग 


हैं। इसमें 24 हजर श्लोक हूं। रामायण में शम के च का वर्णन 


[प्रिम निययम-यह ध्वनि नियम प्रो, वको प्रिम (]785-[863 के || ड साज्यकारिकाया धियः सर्गः (भीति बोडका) 
न ने अप है! इस हि, जग नामो ते. दी पनछ) 
दा था। मो, शैक्यपूलर २ इसे (मि लिण) नाम दिया है। a है 
ण लिया के अगर ल वा वी निनित ^ तना उ. हिङ्गाय 

जन भाषा जे ये ध्वनियाँ हो जाती हे! €. सत्तरजस्‌ - तस्सख्यः लासः 
(व को द्वितीय | को 2) गश कत्‌ प चो त (ख), ब फा समुचितं विकल्प चिनुत - 
0007000000 (७ 8 एब 8 GA 
(य को प्रथम को ।) मश गद बूक कत प) Sh SCT 
ए द प उसा सकत दिय प्रप, दिसम्बर उ 7छ च्ल 


पदस्थ भाष्यकार सायणानुसारमर्थो स्ति? 


(3) प्रजापतिम्‌ (0) ऑतयज्ञम्‌ सोकर जे के 


“4. (दन सजजन देल. मन्रो 'यज़म' त | सन के अत, लाव ळे का 


असिद्ध आलोच तथा लशा के मर्ज 


साहित्दशास्तर का अध्ययन किया था। इनके पुर 
पिता की रचना बोधिसल्वावदानकल्पल्ता को एक नदा 
पल्लव (कथा) जोड़कर पूर किया शव! 


अजनः सचनत कत FE सध्या: सति देवाः हि धर्माणि अवमानि 


'अजापतिम' अर्थ अस्ति। वेन यजं | 47, 


|रचनाएँ- रामायशमन्‍्जरी, भारलमज्जरी, बहतकवमञ्जरी। 
र्फ 


आगान्‌ । तेह नाक गनः सचन्तयतर पूोसाध्या: यात देवा:॥ (७) आनी का केल्टिक 
43. अहे राष्ट्र संगमनी कतुर प्रचा | __ (6) औक (तोखार 
अज़ियानाम्‌' अत्र ई आ पदानामर्थ [रबु (4) 7 भारो गारवातनुसार आती भाषा शत वर्नेऽस्त। 
"यह लष योगत्मक भाषा है तथा इसकी 
नी से भिन्न है। वह आर्य परिवार और बाल्टो-स्लाविक घाकओं | 
के मध्य राजक कड़ी सानी जाती है! इसका स्वरूप क 
शत इरानी के बीच झा है। आधुनिक आौनी की गूल 
और काला सगर के किनारे के भाग में बोली 
य मे कस सहिय अधकोत में ै। क ।।ज सर पे 
आउ होत है। बीलाक्ष अभिलेख ऐतिहासिक म्हत्व के हैं। जिम 
कर भारत में कस अस्त भाषा का प्रयोग करते हैं, इसी 
कार आणीनिक के पुरोहित प्राचीन आनी का ही योग कले हैं। 
आगमी के वतन समय में दो रूप है! (।) स्तम्बूल-यह यूरोप 
॥ कले भग में बोली आती है। (2) अरास्ट-बह दशिया वाले क्षेत्र ने 
(6) AL BA, दा बोली जाती है। 
(6) ४.७ CML DT 48. र्मा दीव्यः कृषिभित वित्त णद 
3 ७): 'ऋ एक समनी जसूना तुस मा] ˆ मन्यमानः" अस्य न्त्रस्य ? 
शयानम आ भांशे आगतानां ददानामर्थ सायणबनुयृत्व ७) अकः ७0 
बेलयन- (6) कृषि: 
455. (0; ल्क संगमो क्यूत चिकु प्रकमा | [^ (°) ¦ अक्षल कळ 


शिवान्‌ अब मशे आगतानां पद्नमर्ध सावशमकृतय 
रुचितं मेलयत इति- 


न्न 7 | 
एड [इश | 
ल्क शिण | 
[॥७.श्बण | प्रथमा 


उपबुक्त तालिका । का तालिका 2 न जन्या त रूप 
रखा गवा है। 


मन्दमानः अस्य मनय देवता 


अच्‌ भी, समी नआ मी 
लाम बे सन्तुष्ट सहना 
सी. रपत करोगे और अनेक यादे भी 


एक्ट सर 32 कक दवितीय पत्र, दिर 377 39 


समुचितं विकल्पं चिनुत - 
(0) #ना, BV, CT, एन 
७) Ai BCI, DIV 
(७) वन करना, ट्ट Dt 


(रता झालात 

र॒गावणस्य “अवोध्याकाण्डे' वर्णितोउस्ति। 

>> जाजालिक का नारितक मत एवं राम द्वार खण्डन यह विष्य 
रामायण के अयोध्याकाण्ड में वर्णित है। 

>> महर्षि वाल्मीकि कृत रमायण में सत काण्ड हैं। 


नारा तजा सन्निधाता 


तालिका ~ त्रालिका-॥ | 'काण्डो के नाम सरग का सख्या 
PEs राः मलार ठा | बल्काण्ड जा बग 
हउ जवज्यप्र्यवसत: ज्ञो 6) अवध्याकाण्ट 9 स्मे 
८ जहा [जा वाग प्रजञशवयकत ||| 0) | अरण्यकाण्ड तऽ सग 
ह चाणि व्रतः पचवत (| किफेखाकण्ड हर सर्ग 
उतु ताल ळा तालिका 2 से क्रगानुसर व्यवस्थित रूप में | (5) सुन्दाकाण्ड 68 सग 

हा कु (6 | बुद्धकाण्ड ।2६ स 

के तजन 0) __ उत्तकाग्ड सल 

() पल ७ एक राव इ 24 हजार स्तर हा साम मे मख्य अनर छद 

[9 सवः (4) शिष्या का प्रयोग किया गवा है। रायण में प्रधान रस 'करुण' हे! 
हक 0); जटिलान्‌ त्या: नुसार सोमास वण्डा. प्रेम, 
गिजानमुतिष्ठगानमनूत्तिप्डन। भृतय दुर्ग तथा जनपद की शक्ति के | 53  याबल्क्यानुसार॑ सीमालिक्रमणे दण्डा, परोल 
अनुसार गय रखे जावे उनकी तग राजकीय आव का चंचाई (७) अभमसाहसाः (0) उत्तमसाहलाः 
खर्च किया जाय। भृति इतनी होनी चाहिये कि भूय कार्य कर में उत्तमोत्मसाहसा: (3) मध्वमसाहसाः 
जमर हो सके तथा उनके शरीर को हानि न पहुंचे धर्म तथा अर्थ उज्याला सारण महसा करत 
[की अवहेलना किसी भी काम में न करे! राजा ब्र कर्मचारियों पर || अहित वाजवल्वय के अनुसार दाड का दे 
वार्षिक धन व्यय विवरण इस तालिका से सपष्ट हो जाता है अधर्णदादन स्यादीति लोककिगाशनम। 
सजा मात्रन्णड्ल [कक्किचण | 

संयुत दण्डन रः स्वर्गकीर्तिजयावहग्‌।| 

क - आचाय जज पुसा | 800 फण जावक || का अग धर्म निव ने होना चतिए। इस ता बड 
क ७ ता यंग करने बाता राजा धर का अवतार कहा गया ह 
महिषी ळा जाततः उ त जाबक | |न्वण्द के अनेक भेद है, वाहवल्वय गे उत्तम, मध्यम और अधम 


तीन भेद किये हैं। उनके अनुसार एक हजार अस्सी पण | 
उत्तम होता है। इसका आधा मध्यम साहस में दणड दिया | 


ण शपथ ब्राहण आणा होत है। 
टा क्ण यनी दो ब्राहरण अनध हैं। 
कर 
तैतिरीय... मैत्रायणी 
(6) सामवेदीय द्वाह्मण- ४ प्राण होते हैं. (॥) तागड्यविश 
आहा (2) 'डचिंश (3) सागतिधान (4) आर्ष (5) देवत (6) 
उपनिषद (7) संहितोपनिषद्‌ (8) वंश 
0) अधववेदीय आाहाण-जयेद का एनम ह्मण 'गोपय' 
ब्राहमण है! 


कज जास्तिकमतस्थ रामेण खण्डनम्‌ झत विचयः 
रावणस्य कसिन काणडे वर्णितोऽस्ति? _ 
(5) अयोध्याकाण्डे (0) अरण्यकाण्ड 


कवक क [26 का काक क आ ५ 
परिष जगा है। मध्यम साहस का आघा दण्ड अधम या रथम साहस में 

रष्टानपाल [दिया जाता था! 
ब्रा, मुख्य ल््ञजुख्य ऊश्त गुळ. [हा एज वाबक | ४4... बुछलतति सनप्रयन्येन क्रम समासत 
यमय तथ प्रदेश सुत - फक 
डा. ब्रहम वणन नोपलम्बते? 4. संवेग - उः 8. अभिनिषगणग्‌ 

७) आत्मनः (8 उताणा लनाम ८ खी - निवारण  ॥ तपोवन वेशः 

(५) पराणब्स्य ____ £ दार लिला 
ह स मल ला | स त 

म || APCD 0 0९४६ 

गी ्ि रि (८) ८054 MCDA 
अत्य इस प्रकार है 
() ऋय मान]: व रहण (2) शिते हण त. डचि समेन ळग; - संवेग उत्पत्ति: खी 
2 चजुवेदीय बाहाण) शुक्ल यदद का केवल एक नितं, अभिनिष्क्मणम,.. तपोवनवेशः,... अनतःपुरचिलाप 


सगात समुचित मकल अस्ति। ` 
“बुदधचस्तिम' म्हाकाव्य है। इसके रचयिता अभे हैं। इनका 
स्वनाकाल दूसरी शताब्दी है। इसमें गौतम बुद्ध का जीवनचलि 
चत है। बंदच 28 रगा से युक्त है। जिसे [4 सी तक 
वुड के जता ने बुद्ध प्रति तक का वर्णन किया गया हे 
म इत हक क दुल रग हे र रेलवे 
क से तथा पाता एव चव सर्ग के कुछ अंश ही 
ते है। 
नचा के 28 सगो मे अवम सर्ग से तेरह समो तक के नाम इस 
प्रकार हैं- 6) भगवत्रमूते, (2) अन्तः परिहर, (3) 
(4) ख्ीविधाहन, (5) अधिनिष्क्रण, (6) छन्दक | 
निवर्तनग्‌ (7) तपोवनप्रवेशम, (8) अन्तः पुरविलाप, (9) 
कमष (0) श्रेणमिगरमनम, (॥) काम विहम्‌, (7) 
आहद, 0) मर विय 


(०) किष्किन्धाकाण्डे (८) बालकाण्डे 


06 374 बा सकृत द्वितीय प्रश्‍न-पत्र, दिसण्बर 20 357 


र्ल 


-- BEAGD 
(0 DABEC 
खमे आलकक 
, ।, आनन्दबोध, मन्ति। 
> काष्व संहिता के अनुसार धाष्यकारें का काल निर्धारण की 
सोख क्रमश! इ मकार है 

= कालनाध- संक] ।250 के लगभग इनका समय माना जाता 
है। कालनाथ के अन्य का माम यनी है। इसमे 250 
मन्तरं का भाष्य है। 


माना जाता है। सायणाचार्य ने 5 


reer er 
> अनन्नाचार्थ- इनका रिचत काल ॥6बी शी गना जाता है। 
“यकः श्रतिशाख्य-भाष्व' और 


इद कबनदव अधोलिखितम्‌ - तत्र एकम्‌ अभिकथनम्‌ (3) 
अपरञ्च तस्य कारणम्‌ (४) इति 
अभिकथनम्‌ (4): रामादिवत्‌ वर्तितव्यं न रावणादिवत्‌, 
“कारणम्‌ (४) : दुशचरित्रयम्‌ आपकीर्तेः कारणं भवति 


(७) (4) तथा (7) उभावपि सत्यम्‌, (१) इति उचित 
(५) इ 
७) (१) तका (२) वि अस्म्‌ 
(९) (4) तथा (९) उभाबपि सत्यम्‌ किन्तु (९) इति उचित 
कारणं नि (^) त्स्य 
(७) (^) सत्यम्‌, (१) 


: कंबनदर्य अधोलिखितम्‌ ` त्त्र एकम 


दि 7 जब रा 

| महाकवि भवभूति ण नास्ति। 

२ अ म वि था 
किनि नाटकों म हे नहीं हैं। विकरमोशीवम्‌ - कालिदास 
दा कित “हटन” नाटक है। जबकि पचछकटिम्‌ - शु 
का प्रकरण अन्य है। 
भवभूति कृत उत्स्ामचरित में 7 अङ्क, मालतीमाधव में ॥0 

= अक है जो कि भवभूति के दशा रकत नाटक है। 
उत्तसयमचरितं कसल रस प्न, जबकि मालतीमाधव शुक्र 
रस प्रधान काटक है। 


यान 


१. पिस्वानीयेष ७. सत्न 
जी.) 3. आहाध्यन्‍्तरविहासस्षासु 
समुचित 'चिनुत = 
(० 4५ एवं 8 (0) ॥ एबं 0 
(८) 4 एवं 0 (४) 8 एवं (" 
526): टक जा मस 
शी स्वा (मि 


उपायो दार) अमात्य पद के लिए दो प्रकार के न्यायालय क| 

स्याना की गदो बी Pe 

(0) कण्टकशोधन न्यायालय- जिसके अनागत अपराध बनी 
समस्याओं का निस्तारण किया जाता था। 

= जिसके अनार्त सामान्य समस्याओं 


| 
| 


॥ अर्थात्‌ समसत णयो का 
इस अकार की सतुत भूमि सूक्त में की गयी है। 
अबर्ववेद के ।2वें काण्ड 


08 ह यत र न मो आवक ऋषि 

विन पृथ्वी के समस्त चर-अचर के प्रति भि सुक्त में मुखरित 
ता शाम यख मे गली के पयत जाल जा पर अंक 
खो की जी मुखी आज अपने 
रचनाकाल के समय से ज्यादा आसक्षिळ प्रतीत होती है। 

अन्न कथनदय वर्तते = तत्र ^) 

इति च तस्य कारणम्‌ । 

अधिकथनम (4) : न्याय दिशा तु न गुणगुशिनोः 
समानकालीने जन्म। किन्तु द्रब्य निर्गुशमेव 
पुय, पक्षात तत्समा पणा पयले" 
कारणम्‌ (२) ¦ समानकालोत्यत्ती तु गुणगुणिनोः 
समानसामपरकत्णद भेदो न ` स्यात, 
'कारणभेदनियतत्वात कार्यभेदस्या 


इ) कयन (7) ति कर च 
स 'चिनुत - 


(5) (3) असत्यम्‌ तथा (९) स्‌ 
(७) (३) तथा तश उधं अग्‌ 
(2) (4) तथा (8 उभय सत्यम 
सत्यम्‌ तवा (९) असम 
अत्र यन वेत - त्त (5) इत्यम हा 
उभव सत्यम! न्याव दिशा तु न गुणगु 
किस रव्य नण रगु, प्त 
त्त्समवेता ग॒णा उताद्यते। समान्कालोत्पत्ता तुं गुणगुणिनोः 
समानसामग्रीकत्चाद मेदो न स्यात, कारणभेदनियतत्वति कार्यभवस्य| 
अर्थात न्याय दिशानुसार गुण ओर गुणी की समान काल में उति 
नहीं होती। किन्तु पहले द्रव्य निगुण ही उत्पन्न होता है, बाद 
उसमें समवाय सम्बन्ध से रहने वाले गुण उतपन्न होते हैं। यदि गुण 
तथा गुणी (दोनो) की समन काल में उत्पत्ति होगी तो उनकी कारण 
आम भी समान होगी अतः उन दोनो में (यह गुण ई यह गुणी 
इस अकार का भेद न होगा! क्योंकि कार्प 
अंद से व्याप्त है इसलिए प्रथमक्षण मे 
है! बह (क आरि गणे ये पर्व है, 
स्मवायिकारण होता है। अतः अभिकथन ५ 


सुवाना देव 
त्या आनन्दाय 


जत] 


इते च तसय कारणम्‌ 
रमानकालीनं जन्म! 


प्रकार वह गुणों का 
भर र दोनो सत्य ह) 


6 केशवभिश्नुसार 
संबुक्तसमवाबसब्रिकर्षस्थोदाहरणमस्ति 
७) चुः - घटत्म्‌ (0) चक्षुः - टम्‌ 
चु: - धटकूपमे__ (0) श्रोत - श्यम्‌ 


कलवर सबुक्तत्कवसत्रिकरल्यदहरण कु 
पटरूपम अखि! अर्थात्‌ केशवमिश्र के अनुसार संयुक्त 
समवायसन्निकर्ष का उदाहरण है-चक्ष- घटरूप। अथात्‌ जब चक्षु के 
प का अहण होता तब चकष ङ्य 


जलह पुरण शावक मयु 
्हणडुरणम, दे स्तः। अर्थात्‌ दिये गये विकल्पं म दो पुराणे 
मल्वपुराण और ्रत्ताणटपयण' वक्व पुराण के अर 


रगत 
समाहित हैं। महत्यप्राण ऐतिहासिक पुग है। इसमें आन राजाओं | 


की प्रमाणिक दंशावली का वर्णन है! अत्स्यपुराण गं दक्षिण भारत 
[की मूर्तिकला, वास्तुकला एवं स्थापत्यकला का सु वर्णन 

लूज का पला स्पष्ट वर्णन मय उराण में मिलता है। समस्त 
महापुराण में 'बरह्माण्डपुराण' अन्तिम पुराण होते हुए भी अत्यत 
महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस पुराण का विशेष महत्व है। 
हणण झे लगभग ।2000 शलोक और 55 अध्याय हैं। 
हाड के मध्य भाग ते आड़ और दा मनी मि 
का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। साथ हि परशुरामचात 
की विस्तृत कथा, राजा सगर की वंश परापरा, धर्गरथ द्वारा गजला 
की उपासना, 'शिवोपासना, गङ्गा को पृथ्वी पर लाने का व्यापक 
नल सूर्य एन॑ चन्द्रवंश के राजाओं का चस वर्णन प्राप्त होता है। 


6... याजवल्क्यस्मृतेः व्यवहाराध्यावस्य प्रकरणे स्तः 


4. उपनेफ्िकरणपू 8. उपोद्धाताकरणप्‌ 
€ साहसप्रळरणग ॥. सात्र 
समुचित नुत 

(७) 8 खं 8 0) #& प्वं 

(०) 8 एवं 0 (3) ( एवं 0) 

७: अजनल रा 


सतत: । अथात वाजवल्वयस्पृति के 
के काण में निधकर ता सहस का 
[वर्णन मिलता है। याजवल्ववस्पृति धशा परापण का एक हिन्द 

व धन्य है। यवन मति का “विषय द 
डून साहि है इस पवि मिका ठेका हमाल 


उ्धनिधिप्रकरणा, साहसप्रकरणम 


म उपा 


के निषय में भरतव न्याबालया में प्राण मानी जाती रही ह 
चा पल करण बा 
गुगल गद मण मि लेला टिक 
दारविभाग, सीमाविवाद, स्वामिपालविवाद, अस्वामिविक्रय, 
दृतप्रदानिक, क्रीटानुशया, अभ्युपेत्याशुश्रूषा, संविद्यव्यतिक्रम, 
वितनादान, "भगा, वाकृपार्य, वला, 


सम्भुयसमुत्थान, सोय, स्थीसंबहण, प्रदीर्णक, देग्डपकष्य। 
(6. पाणिनींब शिक्षानुसारम्‌ अधमपाठकस्थ देषो सत 
0) म 
(4) सुस्वरः 
क्षानुसा अघमघठकस्य दषा 


हज) 
"ताए । अर्थात्‌ पाणिनय शिक्षा के अनुसार अथम पाठक के 
दोश में गीती का वर्णन हे. 


ध्यः त पद्ेदस् सुस्वर, र्य 


(षडेते पाठकगुणाः। (उत्तमधाठका) 
जीती, शीघ्री, शिर: कम्पी तथा लिखितपाठकः 
अनर्थज्ञोडल्पकण्ठ क्ष षडेते पाठकाधमाः॥ 

(अधमपाठक) 
पानीय शिक्षानुसार अधम पाठक के दोषों मं गती. अर्थात्‌ गाळर 

[पढ़ने वाला, शोग्ी-शीप्न पाठी, शिर कापी-पढ़ी रागये तिर 


क कर कम ताप | वात पाक 
सम्बन्ध से रहता है)। 67. 'अध्यात्मम' अत्र कतमः समास: 
चक्षरादिना घटरूपादिक गृह्यते, घटे शयामं रूपमस्तीति, तदा| ्ययीमावः 0) तुष 
कु, ्टरूपरथः अनयो सब्निकर्षः संयुक्त समवाय एव। हि :) इ: __(0)बहुहिः _ 
2 पक कसन पद का लौकिलबिप्रह - आति इति। तथा अलौकिक विर 
हे प Pi आमनि डि अधि सु। “अच्यर्य विभक्ति-समीप- 
पाकर वाक मुम से 'आधि' अब्यय का 'आलमन डि” सुबन्त के साथ अव्ययीधव| 
समुचित विकल्प चिनृत - इ णनि न मे 
(०) 4 एवं छ ७) # एवं 0 उपसर्जनसंज्ञा और 'उपसर्जनं पूर्वम सूत्र से होकर अधि 
(०) 8 एवं C (6) 8 एवं [0 (आसन्‌ ङि बना। 'कृत्तद्धितयपासाथ्व' सूर से ‘अधि आत्मन्‌ ङि' की | 


06९ 34 \ 2778 सकत द्वितीय परशनप्र, दम्बर 20: 259 


ञ्ल 


ह दिक संशा और 'सुपो धातुप्रातिपदिकवो:' सूत्र से सुप 'डि' का 
लोप होकर 'अधि + आतमन्‌ बना। “अन सूत्र से अध्यात्मन्‌ 
तथा अनन्त से समासान्त टच्‌ अत्यय होकर 'अध्यातान्‌ । टच 
(आ बना। “नसे” सूत्र मे 'अध्यामन' के टि 'अन' का लोपे 


68. शूयता महाभाग चिदर्भो नाम जनपदः तस्मिन्‌ भोज 
बंश भूषणम्‌ -. भे 

इति गडाखण्ड॑ कस्यां रचनायां विद्यते? 

(5) कामयाम्‌ (७) दशकुमारि 
(६) स्वासबदे (6) हि 
355) : जवत महामाग विदो नाम जनपक लखन भोज! 
वंश भूषणम्‌ इति गदखण्ड 'दशकुमारचरिते' चनव विते 
सायंश इस प्रकार है- वह वृद्ध विक्त अन के कारण अवरुद्धकप्ठ| 
ये जी सुने विदर्भ नामक जनपद है वहां 
धर्म के अंशावतार अत्यन्त बलवान, 
सत्यनिष्ठ, दानशील, ठदास्मृत्ति, विनप्र, यशस्वी धर्मशास्त्र ता 
अशं क अध्ययन में मते वरि सप नाम का 
राजा था। यह गद्य खण्ड 'दशकुमारचालम' में 


दगावली द्वार मीत संस्कृत गढ है 


इसमें दश | 
घ वर होने आए इ ना नर 


कादम्बरी कथा बाणभड्ट, स्वप्तवासवदत्त भास का नाटक | 
तथा हर्षचरित बाणभट्ट कृत आख्यायिका न्ध के अन्तर्गत 


&. "अन्य तमः प्रबशत्ति थे असम्मूतिपुपासना 
ततो भूय इव ते तमः य उ सभूता रताः।" 


अन्न मने 'असम्पूति - सम्मूति' - पदयोः अर्धो कौ? 


3. विः छ. प्रति 
€. काका 0. अविनाश: 
७७ # एव छ 0) एबं 
4 (७९ एबं 0 


थ तमः प्रज्ञान ये अस्या 
ततो मय इव ते तमः य उ सम्सृत्या खः!” अत्र मले 'असम्भूति 
सम्भूति' - पदयोः अथो प्रकृतिः, कार्यरह् अस्ति। असम्भूति अर्थात 
या मुका ति के उपासक घोर अंधकार में प्रवेश करते हे तथा जो 


7... अथ्ववेदीय-राष्ट्राभिवर्धन - सूक्तस्य देवता का? 
(७) अथा (ब्रह्मणि 
(७) राष्ट्र (१) राष्ट्ाभिवर्धनस्‌ 
555 का... अथव रष्व ` सूत्तत्वे हक 
'जह्मणस्पतिः', अस्ति अधे मे र्वाः सूक्त के देवता । 
आब्रह्मणरपति है। वैदिक सहित्य में अथर्ववेद का स्थान बड़ा ही 
पम हैं, जहाँ अन्य वेद देवताओं की स्तुति को ही अपना 
तिपा विषय बनाते हैं। 'ष्टामिवर्धनम्‌' सवत का भी एक विशिष्ट 
स्थान है। इसमे ग कौ पु सद के लिए का म कलो 


हुए कहता है कि है! री लिस सडक गाण से इन 
जद हुई है, उसी माण के द्वार तू हमें देश के हित के निमित 
त कर 


अथवेवेद के राष्ट्रभिवर्धनयुकत में ट्र की वृद्धि के लिए राजा द्वारा 
अभिवर्त मणि बांधने की प्रार्थना है-तेनास्मान्‌ ब्रह्मणस्पतेतेमि 
ट्राय वर्षय” जिससे तात्पर्य हे कि राजा को राष्ट्र की उन्नति और 
सुरक्षा के लिए क्या-क्या उपाय करना चाहिए। इसको यहाँ प्रतीक 


क में बताया गया है। 
72. अधोलिखितेष द्वावेती सिद्धान्तरूपेण  बोद्धदर्शने 
स्वीक्रियेते 
4. शब्दनित्यतावादः 8. अतौतयसमुत्यद 
८. सप्तभज्ञीनयः 7. क्षणिकवाद: 
समुचित विकल्पं चिनुत - 
(खट 0) 8 एवं 
(9 8 एवं 9 (0) € 
उ (0 अबोला मिडनल्पण बादवे 


अवत्यसमुत्थादः, कणिकवाद” एत द स्वकरियेते। 
प्रतीत्यसमुत्याद- बाड भंषज्य-शास्त्र की. शब्दावली में 
अतीत्यग्पुतपाद वह आध्यासिक रसायन हैं, जिसके सेवन से संसार 
सपण का स लेता हैं और सत विनाश भी 
अतीत्यसमुत्याद के सम्यक्‌ सम्बोधन डार समस्त मिथ्या दिय क| 
निसन होता है और अजम तीन आय सत्यो का सम्यक एवं 
गत अलम होता है लस के नु बा कि 
नहीं है वस्तुओं की उत्पत्ति अन्य कारण से होती है। पसु इनका 
पूर्ण विनाश नहीं होता, बल्कि उसका कुळ कार्य एवं परिणाम 
अवश्य शेष रह जाता हैं। अतः अतीत्यसमुत्पाद न तो पूर्ण नित्यवाद| 
है और न ही अपूर्ण विनाशव 
क्षणिकवाद:-बॉंददर्शन में सबसे महत्वपूर्ण दर्शन क्षणिकवाद का 
है। इसके अनुसार, इस हण्ड में सब कुछ क्षणिक और नश्वर 
हे) यह शरीर और ब्रह्मा उसी तरह हैं जैसे घोड़े, पहिए आर 
पाली के संगठित रूप को रथ कहते हैं और इन्हें अलग करने से 
र का अस्तित्व नही माना जाता! इस सिद्धान् का मूल महात्मा 
बुड दार दिये गये चार आर्व-सत्यो पर आधारित है। 

अतः दिये गये विकल्पों मे प्रतीत्यसमुयाद और क्षणिकवाद समुचित | 
विकल्प के रूप में स्वीकार किये गये हैं। 


सम्भूति अर्थात हिरण्यगर्भ नामक कार्कहा की उपासना करते है बह कह 

उनमे भी अधिक पोर अंधकार मेँ प्रवेश करते हैं। कायो के बीज | | 3: _ केल सह कस्य सम्बन्ध! 

सप अलक मो का सुक है अमल पद और का अश सासिकाज साजा |] 

हिरण्यगर्भ के लिए- सम्धूति पद का वर्णन है। A [आक | 

70... लिबमपूर्वकविब्याध्यने अध्यापकः कि संज्ञो भवतित || यनु NEL 
(७) अधिकरण (0) अपादानसंज: टद [RE 
(८) काण (0) करं फ ऊय माः 

39 (0) 7 मव्य अत्यापक, अपादानसज्ञ मता समुचित वकल्य बिलत 

अथर्‌ जिस गुरु या अध्यापक था म से कोई वस्तु मव्य छा At उत, CV, या 

पडी जाती है अथवा मालूम की जाती है, वह गुरु या अध्यापक या चात शतती DIY 

अन्य मनुष्य अपादान संज्ञक होता है। (Al Biv CD 

'जैसे- उपाध्यावादू अधीते ¬ उपाध्यय से पढ़ता है। ही AAV, डया (या, एन 
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जालिका | 


क ॥ इसी परूप ब्रह्म से संचार के पदो 
| विवर्तरूप में माना गया है। 


उत्पि तथा व्यवहर' 


[9 4५९. ७, 8.६ 
(2003 


समुचित विकल्पं- कुष्डन:->भवस्वामी->बोशिकः भड- 
भएर - मित्र: > क्षुः -> सावणः| 
तैतिरीय संहिता के भाष्यकारों को कालक्रमानुसार सखे पर समुचित 
विकल्प इस प्रकार बनता हे- कुष्डिन, भवस्वामी, काशिका 
शस्कर मित्र, र और सणाचा! 
तैतिरीय शाख क्ण युवद, की अमु शाखा है) विष्णुपणण के 
अनुसार इस शाखा के व्क यथ के शिष्य तितर ऋषि थे। 
में 7 काण्ड, 44 छक, तथा 83) अनुवाक हैं 
जिसका वेय यजीय कर्मकाण्ड (पुरोडास, वाजपेय, राज्य 
इत्यादि वागानलान) का विशद वर्णन है! 
75.  बाक्‍्यपठीयानुसारे शब्दब्हविषये के कथने अच्च 
स्तः? 
2. तदैराहितबीजयाप 


“ लिक 0 ||| बयान मिल जा रथात कणः परा 
टा 6 अः शक्तियों के बो भूत और भोगरूप मे अनेक प्रकार की स्थिति वा 
डो यनु गु यह ब हत ह अ मम र भ समी 
ठग [| आकिक | |पदर्थो का मूल कारण है। यथ- वृक्ष के सभी भँ का कारण 
जरे अङ्गिर उल्का बीज छोटा हे! 

दक चळ - एक दृष्टि मे ख घु "च प्रत्यन्तः 
चेद] आबार्ये देव ळ्‌ उपवेद pr 
कवेत | पेल अगि हता आयुर्वेद 0) 
नुच [ इशापावन आमु | अध्व र्व दळ (को: स्वी अतुलो इष "ईष्‌ वयल 
क्गवद | न या] उद्गता क वो शोल इन कण, भव रस ट, विर 
जद | तु जू, यन, धवन, मल और आपा इन बारह स सौ 
विद तता शि [ल |स की विवक्षा में डीष्‌ त्वय एवं इनको ही आनुक का आगम मी 
74. सततय सहितायाः भाष्यकारान कालळमेण बोजबतर || होत है। 
१. भवस्वामी 9. कर भवी शब्द से 'इळध-तरुण-भत-शर्व-्-गृड-हिमारण्य-यत-यवन- 
अ य हिआ। आग प म शान ह भा) आन. 
क मात बन। भव + आन्‌ में वद करके भवान + इ, = भवानी रु, 


फ्त 


उस्का 'हल्डयाब्ययो दर्सक हल से "सुः झा लोप 
रूप सिद्ध हुआ। सी पानु दिये गये विकँ 

अनी डीष्‌ अथान शब्द है। 

*सौज्राजिकमतम्‌', 'वेमाधिकमतम्‌र अनयोः सम्बन्धो 

चते 

(४) चार्वाकदशनिन 

(९) न्वावदर्शनन 


हो 
रे 


0) नदेन 
(6) बौडदर्शनेन 

कपका 

बुद्ध के निर्वाण के गद 
विकसित किया गया है! 
न के अस्सा बोड प मे चार दर्शन ड हे इये 
वेभबिक और जीमोलिक ना हीनयान प्रा मे है योगाचार और 
माध्यमिक मत महायान पयण में है। यह उत बमत है 
|सौजन्तिक मत के अनुसार पदाथा का प्र्यक्ष नहीं अनुमान होता है 
जबकि वैभाषिक मत बाह्य वस्तुओं की सत्ता तथा स्वलक्षणों के रूप 
में उनका उ्वक्ष मानता है। ._ 


#. अनादि निन ब्रह्म 
€. दुडी शब्दोष्वधायति 
9. एकमेव यामां भिन्न श्यात्‌ 
समुचितं विकल्पं चिनुत - 
(90 4 एवं 8 ७) 8एबं ¢ 

॥ एबं 0 (0) ( एबं 0 
गा दकत कबल या बचन जाल 
(निष कहा. (2) एब सराना गि 
ष i 


78. मनु ठा मान्यस्थानानि स्ति 
4. बन्य ह. वयः 
ट्क 0. विद्या 
ह. किम 
समुचितं विकल्पं चिनुत = 


0७) AD.EB,C 


वदी कई, किए नन मतगतानुार 


यदव संस्कृत व्याकरण का असिड अन्ध है। इसे मिकी || समुचित विकल्प इस प्रकार है। विल -> बन्ध -> वय -» 
ज कही है। वाबयपदाव व्याकरण जलो का मुख्य दार्शनिक अन्थ | | कम 3 वि अतः अनुला समुचित विकल्प (0) है) 
स्ववेता महावैयकरण भह हे। यह एनच तीन भागे पे ns 
विषक्त है जि 'काण्ड' कहते हैं। यह सगल थ पद्य में लिखा| | 79. संयोगानन्त पज्चसत्रिकर्षाणाम कमः 
जवा है। प्रथ्म ब्राण्ड है जिसमें ॥57 कातिकाई है, दस || तर्कभाशयामुपलभ्यते 
आल्थकाण्ड रै जिसमें 453 कारका हैं और ती पदकाड' 4. समवेतसमवायः 8. विशेषणावशेष्यभाव: 
के नाम से अध है। प्रदम काण्ड (अकाण्ड) मूल में एक मकार ८. संदुकतसमबेत समवायः 0, सवारः 
रे आगगशास्त्र है। इसको अभिव्यहि महेश्वर रे है। आगग के ६ संयुक्त समवायः 
अनुसार शब्द के चार स्वरूप है परा, पयली, मध्यमा, बी ।| समुच्चितं विकल्पं चितुत - 
इनमे 'परा' हो ब्रह्म है। इसीलिए वाक्यपदीय की प्रथम काहि में (१८७८0७ ७4 
हैं शब्दतत्व को अनादि और अनन्त ता अक्षर जहा भी कहा गया १६०५७७ ६८068 
ए दट उसा सकत इकेन रन प्र, दिसना 36 ल 


न का लक्षण घरित होता है अन्य सब्निकर्म का गौण रूप 


एठा सगल क्ववत्रज्गगात्व जज] |82... सा केन सह कस्य समबन्धः? 
यम्य समब, गतम वा [कतक | 
इना शेपणदिशेष्वभायः, समुचित विक जार द्ध 
अस्ति इन्टिय तथा अर्थ का जो रना हैं वह प्रत्यक्ष ज्ञान र ही... 
ाक्षाकारिणी प्रमा) का निमित होता है, वह 6 (:) भका से 5. वा. 
होता है, जैसे- () संयोग, (0) संयुक्तसमवाय (४) संयुक्तसमवेत टल. अश्या शा. तामरू 
(७) समाय (६) समवेशातमयाय ` (११) छ अवक तुष्ट 
वणव च मे सपुधत ल्य नुत ˆ 
इन 6 (छः प्रकार के सनि मे सर्वप्रथम संयोग का ऋण हो अप के 
अतह किय पा कळ ति इ शी NEG BIN 
ग है। और एना पयायो का आश्रय NI BIC DN 
खली म 6) यया के चन मी मे १.७५ 
दुक समवाय का अहण किया गया है। उसके अनर ह८्ू (0 तसिकानसे प्रयुक्त विल्हा 
मे बाली सय के क सुम स) का विलिन खक 
त किया गा है। पत स्थान पर रा सा मर | 
है, क्योंकि समवाय भाव पदायों का धर्म है। फिर समवेत समाव | (| 9. सडकल्यकम्‌ मन 
सन्निकर्ष का ग्रहण है, क्योंकि वह समवेत पदार्थ में समचाव से || [8 नवधा ग. कष्ट 
स्थित सामान्य का आहक है। तदनतर विशेषणविशेष्यभाव सिक ||| 0. अष्टधा एक आन | 
मना डा मन आदि का आफ अव पनाम 
मख्य रूप से सयोग तथा समवाय दो ही सम्बन्ध हैं, इन दोनों में 


जङलपकम् पन्‌” जोत संकल्प काने 
न्य के रारा किसी विषय 


वाला 


जहौ स्प 


काक के रूप 
अनुसार विश्व का उदभव विकासवादी प्रक्रिया 
श्छ मुनि कहा गया है। 'सिद्धान्तो कपिलो ममि 
खरि, असर कतस के शिण और संर पन्वशिख 


ड 
ञ्श -पञ्चशिख यरंख्यदर्शन 


जाना जाता है जिसके मान्य अर्थ के 
हुआ है। गीता मं 


एक प्रधान आचार्य थे 


रे सम्बन्ध कहा जाता है! क्योंकि इनका सम्बन्ध किसी न किसी ||| से मन 
दसस या ता को छा सम किसी न जी | वु इम कर क अमत समय विष स राच 
अतः समुचित विझल्या (१ ट कप रो जाह होने ५ गन के दरा "म वु ऐसी ह दी 
अतः समुचित विकल्प (वी है। नहीं इस प्रकार से उनका क्य शत होता है। 
आ: साध्या ग कालक्रमो यथात विधावनीय: तु्िर्नवधा- (॥ प्रकृति (॥॥ उपादान (॥) काल (४) भाग (+) 
2 षिः 8. ईकत्कृणः घा. (७) सार (शा) पारापार (५) अनुस (ग) 
0. पचि उमा 
'बिकल्यं चितुत अश्या सिंड:-() अणिमा (0) महिमा (80 लिण (४) गला 
(8) A,B, ७) A,CB.D (00 प्राप्ति (५) प्राकाम्य (भा) ईशित्व (भा) वशित्व। 
९. (0) 0. 8.8. 0 ६३ गव आहाणासो त स 
त स i पल ळक 2052: 
कपिल: -> मासुरिः ¬ प्रः -> ईशवरकृष्प:। इति समुचित शीक 0) कृषका 
विकल्प अस्ति। सांख्याचायों के कालक्रम को विषाजन करने पर| ह व 
आचार्यों का समुचित क्रम इस प्रकार है- () कपिल (त) असुरि या त RS 
(॥) पञ्चशिख () ईश्वरकृष्ण | ताल 
| कपिल-आचर्य कपिल को सांडख्यशास्तर (तत्व पर आधारित 'उस्ति| 


ब्राहणासो न 


न एव अश के सावः की ज और हल आदि कायी र 
जीविकोपार्जन का हेय माना गया ही. अर्थात्‌ 

अविद्वान इस लोक गे ब्राह्मणों के और परलोक में 
ही करते ज जो नेद जानने वाले 


साथ बदि कर्म 


|सावशानुसार सुगः" इस मन में क 
[पद का अर्थ ऋत्विज' है। ऋग्वेद के ।0वें मण्डल में ब्राह्मण, 


जो ददार्थ न जानने 
देवों के 


व 


(2) सोची (0) देवनागी 


निका वर्णन महाभारत के शॉन में आया है! ये कॉपल की | || ता नरक ह. यह शा रते लेश येये पापऑरिणी लक 
किम पा ह || को आणा र मु क सगल हल दि साधन लेकर 
कुर्मपुगण और वायुपुराण तथा तर्पण विधि में प्रतिष्ठित आचि के [अपणा भरण पोषण कृषि आदि व्यवहार पे करे है। 

रुप में हुआ ६4. यशोधमंणः मन्दर्सरसतम्मलेखानुसारं यशोधर्मा कस्य 
इंश्वसकृष्ण- 'सांख्यकास्का' सांख्यदर्शन का प्रकरण अन्य देवस्य समर्चनां करोति 

जिसके लेखक ईश्वकृष्ण हैं। ईश्वर कृष्ण के गुर पञ्चशिख माने (७) कृषस्व 0) गणेशस्य 

जते हैं। विष्णोः (१) शिवस्य 

8. अशोळस्य शाहबाज़गढ़ी - शिलालेखस्य लिपिरस्ति अज्ञाघयंण: मन्द्याससतम्मलखानुयार यशा 


"शिवस्य देवस्य समर्चना करोति। 


(०) अह (8) शारदा बोधत के पन्दसंस्तम्मलेखानुसार वशोधर्मा शिव की अर्चता 
300): अज्ञान्त्व शहबज़ात - शिलालरत्य रताः | कता है। यशोधर्मम का दूसरों नाम विष्णुवर्धन a उसने 
हि अर्थात अशोक के शाहबजगढ़ी शिलालेख की लिपि || रणाध्वर और रोट की उपाधि धाता की शे 
खरोष्ठी है। हेज गोव सम्राट अशोक से सम्बन्धित || अमलेख में 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, यह पाकिस्तान के उत्तरी भाग मे| ही 
खंबर प्रान्त के मरदान जिले में स्थित है। यहाँ तीसरी शताब्दी ई पू. मन्दसौर शिलालेख मध्यप्रदेश के 
के मौर्य राजबंश के सम अशोक के शिला पर अधिलेख का जो संस्कृत भाषा एवं कि 
सबसे प्राचीन उदाहरण मिलता है। क्योंकि भारतीय उपमहाद्रीर में लेख “ऊ से आरम्भ होता है, जिसके पश्चात्‌ शिव का 
'निखाई का व्ह सबसे पुरना ज्ञात नमना है मद्नलाचरण हे! 
UGC NTA NERF संस्कृत द्वितीय प्रश्‍न-पत्र, दिसम्बर 200 262 शण 


85. सामवेदस्य शाखे स्तः? 

8. वाधूल - संहिता 

8. शाट्यावनीय - संहिता 

(€. डॉपेष्ठल - कठ - संहिता 

0. जैमिनीव - सहिता 

(७) # एवं © (७) 8 एबं € 

(०) 8 एवं 0 (4) ( एवं 0 
37६ (०) : साममेदस्य ज़ाखे स्तः शार 
जँमिनीय - संहिता। अर्थी महाभाष्य में पतब्जलि 


एक साहल शखाओं का उल्लेख किवा है, (सहसवत्या रामवदा 
जि जि गृहाम मे 3 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। 
सामवेदीय शखाएँ 


eS 


ट लः 
लौयुमीय शाखा रणायनीय शाखा. जैगिनीय शाखा 
(गुजरात) (महाराष्र) (कर्नाटक) 
दकव स्थाघोग्यताकाक्षासनयुक्तः पदोच्लयः इदं 


चाक्यस्वरूपं प्रतिपादितमाचार्येण अनेन 
(2) आचार्य - अनन्दवर्धनेन (४) आचार्य - मम्पटेन 
हर नर 


क्र 
जाक्यस्वरूयं, प्रतिपादितमचार्येण विश्वनाथेन। 
विश्वनाथ ने “आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति से 


उक्त पह को 


कय माना है। 
आकांक्षा = अर्थान की पूर्ति की जिज्ञासा 
ोग्बता = बुद्धि सात सम्बन्ध 


जता। 
य के परस्पर सम्बध में जाध का न होना! यदि 
कहे “बढ़ना सिञ्बह' आग से सचता हैं तो यह 


$, अथर्ववेदस्य शाखे स्तः: 
A. हारिट्रवीय - संहिता 8. शौनक - संहिता 
0. छागलेब - संहिता 0. पैप्पलाद - संहिता 
समुचितं विकल्पं चिनुत 
Pret avin 
Io ie eo 
अगला सहेता। अपद की उल 


(नवीय शाखा (शौनव)- अथवंबेद सरिता शौनकीय शासा 
ह से 20 काण्ड, 730 सूक, 5957 मत है 

(॥) पैप्पलाद शाखा- पिणलाद ऋषि के नाम पर इस शाखा का 
नामकरण किया गया। पैणलाद शाखा की संहिता पैप्पलाद संहिता' 
है। पिप्पलाद शाखा की एकमात्र प्रति कश्मीर में शारदालिपि में| 
अणा हुई थी) महाभाष्य काश में विष्यलाद/पैप्पशाद शास्त्र 
दां प्रचलित नी) 

पतञ्जलि ने महाभाष्य में 'नवधाउथर्वणे वेदः" कहकर अथर्ववेद की 
९ शाखाओं का उल्लेख रिया है जो इस अकार ह) फिपताद/ 
पैलाद (2) स्तोद/तौद (3) माद (4) शौनकीय (5) जाजल (6) 

जलद (7) ब्रह्मवेद (8) देबदर्श (9) चारणवैद्य 


88. वाचः काठिन्यमायान्ति भ्नश्लेषविशेषतः 
ननोह्रेगसतत्र कवयो अस्मात्को रसः कवे:॥ 
इति पहा कस्मिन ळाव्ये विलसति? 
(७) दाबा, 0) दुगे 
(४) नलचम काव्ये (१) शिवराज विजये 
जामया मलश्‍्लेषविशेषत:  नोडनखूजू 


हार] 


जा 
कवयो" यम्माको रसः ळवेः।। इति पद्यं 'नलचम्पू, काये 


विलसति। अर्थात्‌ (काव्य वौ) बाणियां सङ्गरलेष की 
| कठिन हो जाती है पर उससे घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि कवि के 
लिए एक ही र्म नहीं ह कावे आपने काव्य में कही कटितता और 
कुले कोमलता का प्रयोग कर्ता हैं. जिससे रसास्वाद दुष्कर नही 
होता है।यह पड नल चापू काव्य में मिलता है। 
'कबनहयम - तत्र एकम अभिकथनम. 
(4). अपरज्च तस्थ कारणम्‌ (२) इति - 
अभिकथनम्‌ (५) : यो बै एताम एवं बेद, आपात्य 
'पाप्मनम्‌, अननत सवलोके, ज्येये प्रतितिष्ठ॒तिप्रतितिष्ठतिः 
कारणम्‌ (६) : ` तः स जानाति = तपः दमः कर्म इति 
प्रतिष्ठा, ददा; सर्वाड्रानि सत्यमायतनम्‌" 
उपयुक्त - आभिकथन - कारणामाभित्य समुचितं 
विकल्प चिनुत - 
(७) (3) असत्यम्‌ (२) सत्यम्‌ 
७) (8) ए (२) उभावपि असतव्‌ 
(6) (^) एवम्‌ (0) उभावपि सत्यम्‌ (8) इति उचित 
जाएगमसित (१) इनस्य 
43) (4) सत (8) असत्यग 


9 


ERE 
काम्‌ (९) वतः स जनाति ˆ ताः दमः कम इ प्रति, 
नवः स्वजि सत्यमायतनन' 
प्लग (९) सग (80 की अवा आरण 
ह अत (^) और (वन शच है, (९) उचित करण हे 
(0 का। 
90. _ स एकत्त्रीणि जवात जगर्ति कुसुमायुध 
हरताऽपि तनुं चस्य शंभुना न इते बलम्‌।। 
इत्यास्मन्‌ पद्चे कः अलङ्कार वतते? 
(6) तुल्ययोगिता 0) निर्द्शना 

सिजदा (0) विरोति 
उ) 7 जे एकला जल ह 

अस्य शमना न हतं बलम।। इचस्सिन पदर विशतिः 
आङे व्तते! इस पद्य मे विशेषोक्ति अलर है। 
लक्षण- "विजेते कारणेषु फलावच:।/ (जाश 
ती हेती फलभार विरोषतिसाचा द्िधा।/ (सहित वर्षण) तेत 
अर्थात्‌ कारण ह होते हुए भी फलाभित्क्ति न होने पर विशेोकि | 
असार होता है विशेषोक्ति भी विभावना की ही तरह दो प्रकार की| 
होते है-उक्तिनिगिला तथा अनुक्तनिंगिता। आचार्य विश्वनाथ ने 
म्रा स्वीका 'अधिल्यनिमिता' नामक विशेशेक्ति के तूर्त! 

म ह अन्त मना है 
i 


विशेषोक्ति अलङ्कार का उदाहरण है। 


नयताना सा पुनसुल्ययोगिता। 


कुल्‌ 
अभवन वसतुममन्‍्धः उपमाएरिकल्फक: नदन (रश) 
विमाबा: क्राः प्ते फलत्माकतावंभावना।" 


(काव्य्रकाश) 


एव 


ए सकत तोय प्रश्‍न पत्र, दिसम्बर 2 263 


र्ल 


अधोलिखितं परिच्छेद पठित्वा प्रशनानामृत्तर देवम्‌ : 
दस वेदाद्रेषु शिक्षा हि प्रथमम्‌ । वर्णानां यथालथम्‌ उच्चारणं | 
Fo 
अत; 'शब्दो हीनः बा 
मिष्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह! स वा्वफ़ो याजमानं हिनस्ति 
{: स्वस्त्रोउपराधात्‌' इत्याहुराचार्या:। उपलब्धानां 
शिक्षाप्न्याना संख्या शताधिका वर्तते, तेषु 4 नास्तु 
प्रकाशिता एव । आपिशलशिक्षा सर्वप्रथम लाहीरतःप्रकाशिता। 
पाणिनीय शिक्षाया शिक्षाया श्लोकात्मक॑; सूत्रात चेति| 
पाठद्यमुपलभ्यते । सुत्रात्यकपाठस्तु 'वर्णोच्छारणकिक्षा' 
जाम्ना प्रकाशिता। पाणिनीशिक्षाया लघुषाठो बृहत्याठोडपि| 
लध्यते। बौद्धवैयाकरणस्थ च्द्रगोमिन: चान्द्रशिक्षाउपि सुतरं 
प्रतिष्ठिता । 
श्र 


क जमा अलग जा 


(0, 
'चान्दशिक्षा के प्रणेता खड वैयाकरण चन्द्रमा (चन्द्रम) है! 


१2. र्णोच्जारणाक्षा इत्यस्याः प्रणेता अते 
(७) आपिशालि: ७) इर 
(© चमी (6) पाणिनिः 


हजे गे इत्यस्याः प्रणेता "पाणिनिः" दते 


a 
अर्थात वणोच्चारण शिक्षा के प्रणेता पाणिनि हैं। छः डों में 
शिक्षा का स्थान रम है! ववरण का व्याकरण में बड़ा महल | 
है। वर्णोल्वरण से ही जन और वनन में असर स्प हेत है। 
आपिशालि: - आपिशलशिक्षा 
इनः - निकषा 
कदगोमी - चाषा 
पर्णिनि_-  वर्णोचारण शिक्षा (पणिनोय शिक्षा) 


(0) शिक्ष अ्काडित है! आज सॉ से अधिक सिदा अन्य 
उपलभ हैं पए चालीस अन ही प्रकाशित हुए। 


लुपो बहस कळा 
पाणिनी शिक्षा के उलोकाताङ और सूक दो पाट उपलब्ध है! 
सुक पाठ 'वर्णोच्चारण' के नाम, से रित है। पाणिनीय | 
[शिक्षा का लघुजाठ, बृहत्फाठ भी पत है। 
95. स्वर्लेउपरातस्य किमुदाहरणपत्र बन 

00 बरु (७) ककलानभू 
(6 व्रः (6) इतन 


स्वरे कराधस्य ल्य उदाहरणम वर्तते 

ने 'दृष्ट र्दः" में कहा है कि 'स बा यजन 

हिनलि ब्रु स्वस्तोपराधाद।/' अर्थात अशुद्ध शब्द कतर 
बनकर यजमान का उसी रका नाश करा है जैन में 


तत्पुरुष का स्वर न कर बहि का स्वर कर दिवा जिसमे ऊन 
पुरुष (वृत) इन्द्र का घातक न होकर इन्द्र हैं कृत का छतक हो! 


| अधोलिखितं गद्य = खण्ड पठित्या प्रश्नानां समीचीनम्‌ उत्तर 


नुत - 
तात ! चन्द्रापीड ! विदितबेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते 
नाल्यगयुदह्यमा = ेलालम्च, निसर्गत एव 
अभानुभेछ्यमरल्मालोकच्छेद्मपरदपप्रभापनेयमतिगहन॑ 
यौनप्रभवम्‌ । अपरिणामोपशमों दारुणो लक्ष्मीपद:। 

 बौवनारम्मे च प्रायः शास्त्रजलप्रक्षालननिर्मलापि कालुष्यमुपयाति 
|ब॒द्धि: अनुष्किततधवलतापि सरै भवति यूनां दृष्टि । 


वादशा एवं भवि भाजा यटशानाम । अधने हि 


इति| नसि स्फटिकयणाविव रजजनिकरगभस्तयो दिशन्ति सुखेन 


[उपदेशगुणा:। सरस्वती परिगृहीतमीर्ष्ययेव नालिङ्कति जनम्‌ + 


| गुणवन्तमपविज्रमिव न स्पृशति। उदारसत्वममडुलमिव न 
ल शुकूनासोपदेश शुका राजक घरजित 
96. अभ्मिन्‌ गद्यखण्डे कः उपदिशति? 

(७) तरप (७) महेता 

(6) शुङनासः (4) शुष्कः 


Ans (७ खण्डे शुकनारः उदनि इम 
खण्ड मे जुकनास चन्द्रापीड को उपदेश देता है। जब तारापौड 
चन्द्रापोड कय राज्याभिषेक करने छाले थे लो राज्यभिषेक के पहले! 
शुकनास ने चन्हापीड को विभिन्न अकर के उपदेश दिये जिसे 
लयी के मद से होने वाले अभिमान पर विशेष चर्चा की! 
(“अपरिणाघोपशमो दारुणो लक्ष्मीमद:। 


(0) क्रोषेन 
(4) स्वार्थबुद्धता 
ब 
आलिक़ति। अर्थात्‌ डिनके पास सरस्वती रहती है राजलक्ष्मी मानो 
यं वश उनका आलिंगन नहीं करती है। 


हू, (0) चन्द्रापीडाय 
(6) शुकतालाय 
७८ च आदेश] 
को प्रदान किया गया। उर्फ गोश में चाड के 
राज्यफषिक के पहले शुकनास ने चनद्रापीड को यौवनागम्भ के 
[पहले शासय के उपदेश रूपी जल से उनके बुद्धि को निर्मल किया। 
99... उफेजा: कस्य मनसि सुखे प्रविशन्ति? 
(७) मलरहि मनि (0) राजकुमारपर्नासे 
अद्ालुजनस्व मनासि (८) शिष्यमनमि 
352 (०) उपदेशाः मलरहित मनस सुखेन प्रविशतः उपदश] 
मलत मन में सुख से प्रवेश करे है। डिनका मन निर्मल हेता 
है उनके मन में उपदेश सहजता से वेश कर जाता है और जिनका 
मन अलक हेला है उनको कोई भी उपदेश दिया जव वा 
तिरके छड हा ष रमरि 
00. कूस बुधिः कदा यानि 
७) कुगरवक्थयाम्‌ (0) सौदर्य 
राजनीती (6) बे 


समय कलुषा को आर्ते कणी है 


गया! 


मट विरत शुऊनासोपदेश से ली गयी है। 


शम 
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ग्ल 


यूजीसी 
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संस्कृत 


व्याख्या सहित द्वितीय प्रश्न-पत्र का हल 


।. _ सम्यग्दर्शनादिगुणजनितक्षयोपशमनिमित्तमबच्छित़्विष 
य॑ ज्ञानम्‌ - 
(७) तम 


नम 
ज्ञजम्‌ अवधिः अस्ति। अर्थत सम्य दर्शनादि के कारण होने वाले 
शव के उपशमन (बचाव) के कारण अन्य विषय का ज्ञान अवधि| 


ज्ञान 
अन के निमिति के बिना ज्ञान रूपी पदार्थों और उतकी 
को स्पष्ट जानना अलिन है। मनः पर्याय झा से| 


(दुसरो के गनोइव्यो के पर्यायो ळा शाक होता. 
[अतः विकल्प (८) सही है। 
3... सिद्धे वेर्ना यज 
यागनामधेयम्‌ अस्ति- 
(७) उतसतिशिष्टगुणबलौवस्त्वात 
(९) त्वून्मपदेशात्‌ (0) चाकचणेवभसात्‌ 
कर ७) : सिनो नतः इत्क वैश्वदेव व 
|यागनामधेवम्‌ तत्मख्यशास््रत्‌ अस्ति। सिद्धान्त में वैश्देवन यहाँ 
वैश्वदेव पद यागनमधेय तयश्ष्यशास्र मे है। अर्थात्‌ विधेय अर्थ का| 
नय कराता हुआ सार्थक नामधेय होता है। नामय का अर्थ वाग 
का नाम। यागों के नाम हैं. उदिभदा बजेत, बलभिदा यजेत, 
धि बज, वाजपेयेन यजे, वैशरदेवन यज! वस्तुतः प्रकत 
ल में भी तत्मध्यरूशासूप मिमि से ही 'वैधदेव' शब्द याग 
विशेष का नधे होता है। तुत वाग मं वि रूप गुण का 
प्रकाशक अर्थवाद वाक्य 'द्‌ वेदेवा: समयजन तद्‌ वशस्य 
|विश्वदेवत्वम्‌' है। इसलिये 'चैश्वदेवेन दजे में 'वैधदेव' शब्द थाग| 
[सा नागघेव हता है। 
3. यथोचित मेलने कुरूतः 


इ खरया पद 


७) ततख्यशाखात. 


सजी 
00. कृत्तदिध्तसमासाश्च 

(8) नम शा) भावप्रधनम्‌ 
(0) आ (गा) सल्कानाति 
(0) प्रतिपदिकम्‌ (४) उचाव निपतन्ति 
समुचित विकल्यं चिनुत- 

ABCD ssc 
@I व वा WI I IM 
OMNI Wu ॥ Ww 


Ee (0): वचिं मेलने अस्ति 

(6) निपातः - उचाव निपतन 
(5) नाम सत्तयप्रधानानि 

(८) आख्यातम्‌ आनम्‌ 

(0) प्रातिपदिकम्‌ कृतदितसमासा्च 

|उच्चावच्चेषु अथग निपतन्ति इति निपाताः - अर्थात्‌ अनके अथो क| 


लेकर जो वाक्‍य में गिरने लगते है या प्रयोग किये 
|निपत कहते हैं। निपात तीन प्रकार के होते है- 

|) उपमार्चक निषात। 

(2) पदपूरणार्थव निपात। 

(3) कर्मपसं्रहार्थक निपात। 

नानि नामानि भाव प्रधानम्‌ आख्यातम्‌। अर्थात्‌ सत्व 
(उ) की नता होता है उसे नाम क हैं जैसे ब्रज, गम, प्च 
यादे और जहाँ भाव (क्रिया) की प्रधानता होती है। उसे आखात 


जाते हैं उन्हें 


कह हैं। जेसे अजति, चलि, पचति आदि। 
कदास तिपदिकम्‌ - अर्थात्‌ कृदल, तडिताना और 
[समास प्रातिपदिक होते हैं 
4... चाज्ञवल्क्यानुसार प्रत्ययो षु स्वताच कर्त 
शक्यते? 
(७) साबु 


(0) बेतनादानेषु 
छः 
शक्ये 
त्वमभियोगं च कलहे साहसेषु चा 
भयोः प्रतिमायाः समर्थ: कार्यनि्ये॥ 
य्‌ कलह (बाग,दष्ड, पर्य) में और साहस के विशव गे 
जयोग लगाना चाहिए तथा दोनों के बतिभः (उचत दण्ड) ऋण| 
र स कार्य का निर्णय दरा चाहिए, 
८०७ - णो सियाम्‌ 
वेत्सक्ष एव कालो त्रेच्छया स्मृता:॥ 
अथात्‌ याजवल्वय के अनुसार साहस, चोरी, गाली, गाय, अभिशाप 
(पप का अभियेग) और खा विषयक विवादों को तुज्त निर्णय करे 
और विषयो में इच्छानुसार समय लगावें। 
[यझवल्वयातुसार प्रत्यमियोग साहस के विवाद में करस चाहिए 
$.... स्पादिध्वनी अन्तर्भबत: 
(80 वसुनः 
(८) स्सा्वनिः 
समुचितमुत्तरं चिनुत- 
(७) (१9 एवम (3) 


बडवल्क्यानुसर पर्यंभवेग 'साहरेवु 


(8) अलक्ञारचनेः 
(0) भावध्वनि: 


0) (9) एवम (0) 


(०) (0 एवम्‌ (0) ७) (A) एवन्‌ (0) 
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E 


दि ध्वनि में रस ध्वनि और भाव ध्वनि अन्तत होती है। ध्वनि 


कि दो भद होते हँ-(!) लकषणामूला ध्वनि (2) अभिवापूला ध्वनि। 
अभिधामूला के दो भेद- 

असलक्ष्य म वयग (2) संलक्ष्क्रात्यज्ञवा 
म्य के तीन नेद होते हैं 
|) शब्दशकत्यृत्य (2) अर्वशक्त्युत्य (3) उपयशक्लत्था 
इन्दु के त्वानि और अलंकार ध्वनि से दो भेद 
|अर्थशब्त्यत्थ के 2 भेद तथा उभयशकत्यत्थ के एक भेद होते 
तनु असलक्षय्रमव्यज्ञय ध्वनि को प्नि कहते है। अतः पसाद 
मि अर्थात्‌ साभाव, भाव, भावास, भावशान्ति, भवेद, 
|भावसन्थि और भावशबलता आदि अमंलक्ष्यक्रम व्वज्ञंय के अन्तर्गत 
हि। अतः विकल्प (८) साही है। 


6 यथे 
सूची-॥ 
000 खर्श-संघर्षी छ ह्‌ 
(5) सष शा) चू 
(९) सरः om 
(0) अ्ंस्वर 0९) 
समुचितं विकल्प चिनुत- 
* प CD ABCD 
WI WIT MT MT Iv 
Wm Ii ivi 
सूबी-। सूचीना 
(4) स्पश-सपर्षी - च्‌ 
(3) सी = ष्‌ 
(९) स्पर्शः - द्‌ 
(0) अर्घस्वर 


लशी च, छ, ज्‌. स, न, वग हैं, संधी- श, ब स, ह. 
वर्ण हे, स्य वर्ण क से लेकर भ तक हैं तथा अस्व य्‌ और ल 
र्ण हैं अतः विकल्प (0) सही है! 

7. सल ओप्य अनिश 
अलङ्काराणां चतुर्धा विभाजनं करोति- 
(७) वडी 00) रट 
(७) तानः (0) हेगचरः 
(0) 
रथा विभाजन सटः करोति। अर्थात वास्तव-औपम्ब अतिशय- 
रष इस तरह अलक्षरों डा चार प्रकार से विभाजन सुट करे हैं 
किया है। 
अतिशय वर्ग में ।2 


जत 


|) वास्तव 


ह. अधोलिखितेषु कौ दी क्यपप्रत्ययान्ती? 


(१) आहः (8 जह्य 
(0) शष प जु 


७ (एवम्‌. (8) 6) (3) खर (0) 
(० (9 एवम्‌ (0). ७ (4) एन (0) 
नन (७) उपलो आतः जुः दो जपावा 
[आदतः और जुष्यः य दानों यपा शब्द है। 
मन एताः सवइ. स्त, शास, दू. ६. जु त्य 
वृत, वृभ आदि अन्यान्य धनुओं से ल्यप्‌ त्यय होता ई। कप्‌ मे 
|ककार की लशबवतद्धिते से इत्संज्ञा और पकार की से| 
हा और दोनों का 'तत्यलोपः” से लोप होकर केवल 
बचता हं! आकम्‌ = आदृत्यः, दृक्‌ = वृत 
|शास्‌ + क्यप्‌ = शिष्यः, जुग्‌ + वयप. 


जुष्यः! 


9... "आस फेएतिका' (4: ००४००) इति नयस्य कर्त कठं 
(७) प्ैमुअल टेलर कोलरिजमहोदयः 

७) मैथ आर्नल्डमहोदवः 

(७) ई आग रिवर्डसमहोदयः 


न्ब बन] 
हस महोदय अस्ति अर्थत्‌ 'आर्स पंणतिका' इस अनथ के उत 
(रा) होरेस महोदय है। 
| आ पोणटिका और द आर्ट ऑफ पोटरी होरेस ण लिडित| 
एक कविता है 
| युअल टेलर कोलरिज महोदय की रचना 'द गम ऑफ र 
रशं मोलिर और कुबला खान' है। 
बु आर्नल्हमहोदय की रचना- द स्कॉलर 
ऑफ़ पोएट्री, कल्वर एण्ड एनाकी आदि है। 
७ तर आग रिवर्स महोदय की रचना- द किलासी आफ 
टोर, कॉलरिज आन्‌ इमैजिनेशन, साइन्स एण्ड पोणट्री आदि 
बनाएँ हैं। 
पदेपूवाचनक्ताच: मदु आकर 
(७) सवचि 
(0) किमवेक्यव्रा 
(उ) पचर 
(9) संख्या 
व व: यु वक्ता अत 
फ साना की परण नयास पाळता, पूर का फे आठ 


भेद हँ- 


I 


(४) शलेष में । अला माना है। .. रूचि वळता 2 

रट ने काव्य में स्स दोष को 'विस्स' नाम से अभिहित किव है।| ३. उपचार वबा ४. विशेषण वळता 
के अन्य का नाम खलक है जो विषय की दृष्ट से अयन 5. सं वक्ता 6. वृति वक्ता 

[मापक है। अन्थ सोलह अयाय मे पर्ण है) थाष्याय मे काव्य|?. लिंगवैचित्य वक्रता ३. क्रियत चक्रता 

योजन और काव्य हेतु, दिती में कात्यलक्षण, रीति, भाषभेद, - ङ्न 
रोकि आदि शीन दाप, पीय, पर्य में क्रमशः यमक और | 3 2. काचि निवे पुस 
श्लिष, पांचवे में चित्र छठे में झब्ददोष एवं उनका परिहार, स्या वकती करे 

सित से दस के चार अध्यायों में अर्थलड़ार दोष, बारह से पनर () ध्वनिरूपः शब्द: 

तक के चार अध्यायो में रस आदि का निरूषण विवेचन और (0) स्फोटरूपः बौद्धः 

सहव अध्याय में महाकाल, प्रबन्ध आदि का विवेचन किया गया (७) होऽ 

हि। अन्य की पयसख्या 734 ह! 
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Ars) 
या वितर्कितः 'स्फोटस्य: बोद्धशब्द 

दिताः पुर बुवा काविदयें मिवेशितः। 
रणभय विवृ्तेन ध्वनिना सोऽनुृयते 
उच्चारण के पहले 


(वावयपदीयम्‌) 
ही बुद्धि (अन्तःकाण की वृति) से शब्द आर 
र्व मे अभेद्य कर किसी एक अर्थ में विचान गया और उसी 


रथ में तादात्य प्राप्त शब्द (स्फोट) फिर बोध कराने की इच्छा से 
[स्थान और प्रयो के द्वारा भाषित होकर स्वयं अविकारी भी कत्व, 
|गचरूप विहगो में भाषता है और घटध्वनि रो अभिव्यक्त स्फोट) 
पिट्थ्वनि से अभिव्यकतस्फोट से भिन्न है अतः घट ध्वनि पट का बोध 
नहीं करवाता। 

नमक में कुल तीन काण्ड 

॥. अरह़काण्ड - 56 


2. वाम्या - 486 
3 पदकाण्ड - ।28 तल ।869 काँ 
"एको स्ोगकरत्तव्यो कीः बर्गर एव बा” | 
'कस्याचार्वस्योक्तिः? 
(ह) परिद्तराजस्थ (७) फलय 
थस्य (0) ममास्य 
(5 ७) : 'एको ्सऽङगीक्यो वीरः मुङ्ग एव वा अति 


|धरव्वाचार्यस्थोक्ति अर्थात आचार्य धनड्जय के अनुसार काव्य मे 
एक ही रस शृज्ञार अथवा बर रस होन चाहिए। 


समुचित विकल्पं चिनुतः 
(9 (9), (0, (BHC) (D(C, 9). (A) 
(0). (8). (0). (AY, (8) (0) (0) 
व्यवहास्सथ पावन्‌ करमेण नियोजयत- मादः 

= क्रिवापाद:-सिड्धियाठ:। 


उत्तखादः 
(वहार के पदो को कम से 'माषापाद => उत्तर पढ -> निषा 


> सिद्धिपाद' होते हैं। याजवर ने बस व्यवहार पदो की गणना 
है। कौटिल्ड ने सोलह, नारद ने अदू और कृहस्थति ने 

तली स्वीकार किये है। उक्त अटठारह अथवा बैस ऋणादानदि| 

'व्यच्हारपदी या विवादों में चतुद अर्त्‌ चतुरश की कल्पना स 

वहार वर्णित होता है। वे चार पाद हैं - भद, उत्तरपद, 

क्रियापाद और पिदधिपाद 

|0) भाषापाद- अर्थात अर्थी ने जैसा आवेदन किया हे आरी 
वैसा सामने लिखे। लेख पर वर्ष, मास, पक्ष, दिन, नाम 
आदि लिखे- वह भाषापद है! 

(0) उत्तरपाद- वादी के बाद को सुनने के बाद अिवाद द्वारा पुन 

उत्तर पहले के आवेदक के सामने 
पाद है। 

0) क्रियापाद- प्रतिवादी का उत्तर सुरने के बाद वादी को तुर्त 
अतिज्ञात अर्थ या लगाए गये आयोग का साधनरमाण लिखना| 
चाहिए! वह क्रियापाद है। 

(७) सिख्धिपाद- उस साधन या प्रमाण की सिद्धि होने 
सिद्धि या लिज त करता है और इसके विपरीत होता है| 
यह सिद्धिपद है। यह तुद व्यवहार कहा जाता है। 


हू 


अध्योलिखित कथनद्रयम्‌ आडित्य समुचितम्‌ उत्तर तः 
कथन्‌) : आतीकं योगश्ेममाधनो दः 
कथनम्‌ (॥) : दुघ्णीतः क्रामक्रोधाभ्यामज्ञनाद्‌ 
दास्यान्‌ अधि कोपयति। 

यथोचितं विकल्प चिनुत- 

(७) (0 तथा (॥) उभे अपि सत्ये 
(0) (0 तथा (ता) उभे अपि असत्ये 
९७) () सत्यं परन्तु शा) असत्यम्‌ 


पड़ा अकाल सनयो विवेचन कामन आधण 
प्यते? 

(क) द्वितये छ नको 

त्येदशे (७) पददश 
Ek जा तनयुत्तना विवेचन पन्त जघ 
अर्थात्‌ अर्थशाख मे तलयृत्तियों का विवेचन पर 


शद ई. दारा रचित संस्कृत का एक न है। इसमें 
कृषि, ऱ्या एनं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर निचार किया 


(0 असतयं पतु (॥) सम्‌ गय है। इसकी शैली उपदेशत्मक और सलाहासक हँ 
५ लिखित कवनम्‌ अग्रिय मुम्‌ इसके मुख्य विभ है 
॥. विनयाधिकण 2. अध्यक्ष प्रचार 
अरनवक्षकतरयवार्तना योग्षेम- साधनों दण्ड: (2. धर्मस्थीयाध्किरण 4. कंटक शोधन 
दणी कामक्रोधाध्याम-ज्ञानाद्‌ बाप्या |: वृत्ताधिकरण 6. योगजन्याधिकरण 
|. षणव &. व्यसनाधिकरण 
४. ऑमवास्यतकमौधकरण 0. संत्रामांधकरण 
साकार कटि के अनुम चार प्रकार की विधा( है।. || संभवृत्ताधितरण 2 आ 
क विध गाम आर. द्लम्भोपायाधिकरण.. 74. औपनिषदिकधिकरण 
क सु स्‌! अश ||. त्बयुक्तायिबरण 
सर्वधर्माणा शश्वदान्वीक्षकीमता।। [se 
2 3 मयताची अर्थशास्त्र में कुल 5 अधिकरण, ।50 अध्याय, 80 उपविभाग] 
Fosse RN [तवा 6000 श्लोक हैं। 
त कृष पशा वागि्या च वाती! ग छह 
|. दण्डनीति - आन्यीककी वतना योेम साधनो दण्डः हर ह 
तस्यनीति दण्डनीतिः । PC 
(९) नगेशः () विवरण 
4. _ व्यवहारस्थ पदान्‌ र (5) कट पा) प्रदीप 
(^) सादः (8) क्रियापद: (८) विनि (0) तुशे 
(८) सिड्धिपाद: (0) मापद (0) पक्सि (0) इहिः 
ए वट प उसाला छक्का उन उछ 267 ञ्ल 


समुचित विकल्पं चिनुत- हि व| रचनाकार 
AB CD 4 8 ८ 9 | अलक्ञरस्वस्व्म्‌ - सम्यक 
OM ४ प OM | cl 
४ (४) ४ । ॥ ॥ | लिकशीपोंसा र क 
[याहित्यदरपण -__ आचय विश्वनाव 
॥१. "सामदण्डी प्रशसन्ति राष्ट्राधिवृद्धये 
इति श्लोकांश: कस्माद्‌ उद्धृतः? 
(७) मनुमे ७) वाशवल्ययस्मृते 
(६) नारदस्कोतः (४) अर्वशास्राह 


उ 
किय्यट = महायाध्य पर प्रदीप टीका 
नुः - विवरण परिजिङा 


- लषुबदेुरेख, वहतादेुेछर परिमन्द 


पतञ्जलि - म्हाधष्य,..._ घतम्जलयोगसूर, 
देदीय निदाल सूत्र 

(7. अघोलिछिनेषृ ध्यानिपरिकर्लनस्य कारण नागतः 
७) माः ७७) सारणम्‌ 

(0) एकानतवार्त (७) कमता 

(फिर (७) उपनयनस्य कारन 

|नास्ति। अर्थात्‌ उपर्युक्त में से ध्वनिपरिवर्तन का कारण “एकान्तवा्ता | 
|नहीं है जबकि भावावेशः, शीप्रभाषणग्‌, कृष्रियता ध्वनिपरिवर्तन का 


उहानन्दकाव्य,| 


कारण है। 


|, आध्यान्तर कारण. 2. बाह्कारण 
| । व्यक्तिगत भिरा 
अनुक की वा 2 पैगेतिक कारण 
3. प्रकललाघव 3. सामाजिक परियाति 
|. अशिक्ष 4. अन्य भाषाओं का प्रभाव 
|, श्रता 
6. अलात 
7... सादृश्यता 
॥._पाववेष 
॥. केन सह कस्य सम्बन्ध:- 
सूची-। सूचीना 
(0) अलक्करर्वस्वन्‌ त) अननताः 
७) काव्यादर्शः (॥) केशब्डारकः 
(6) चितरमीमांसा (र 
(0) साहित्वदर्षणम्‌ (४)परानन्दः 
समुचितं विकल्पं चिनुत 
AB CD ABCD 
mt ॥ ॥ WN शा Ivi 
(ei Wi ॥ । Iv 


॥४_॥ 


00२74 २ सल दि उ तून ऋ 


0७. (७) : सामदप्डी प्रहन्ति निल्वं रषट्ाभिवृद्धवे। इन्‌ 
रलोकाशः मनुत उद्धृत:। अर्थात बृद्धियान लोग साम और दणड 
|की प्रशंसा रा के उत्थान के लिए नित्य णे थे। 

लोकां मनुस्मृति मे उदृत है 

सामादीना उपयानं तुं आप प्तः 
सामदणड प्रशंसा मिय रा्रम्वूद्यवे। 

दिन लोग साम, दान, दण्ड और भेद इन चार उपय में से 
साम और दण्ड की शसा ट्रे उखान के लिए नित्व ले ये 
30. आङ्गिक - वाचिक - आहार्य - सान्चिक - रूपाः 
भेदा: सन्ति - 


(2) अनुमालस्य (7) अभिनवस्य 
(©) विभावस्य (0) सारिमावस्य 
समुचितं विकल्पं चिनुत- 

७) (0 एकम (0) ७) (A) एक छा 


(8) (9) एवम्‌ ( 


वड नट. अपनी आशी, शारीर चेष्टा, आवमा, मुखमु, 
विशधूषा के द्वारा दर्शको को, शब्दा के भावो का कन और स्स 
नषु कराते हैं तब ठस सम्पूर्ण समन्वित व्यापार को 
किलो है। 

तमन ने चार प्रकार का अभिनय माना है. 

॥. आङ्गिकः शरीर, मुख और चेष्टं से कोई भाव या 
उकट करना! सिर, हाड, काटे, वक्ष, पाष और चारण 
किया जाने वाला अभिनव दा आह्निक अभिनय कहलाता है। 
सात्विक- सात्विक अभिनव तो उन भावो का वास्तविक 
र्द अधिनय है हिन रस सिद्धान्त वाले स्क धाव 
हैं और डिसके अन्दर स्वेद, स्तंभ, कंप, अतु, रोमांच, 
और प्रलय की गगना होती है। 

3. वाचिक- अभिनेता रच पर जो कुछ कहता है वह 
सब वाचिक अभिनय कहलाता है। 

आहार्य- अहार्व अभिनय वास्तव में अभिनय का अंग न हो 
नेप कर्म व्या अंग है और उसका संबंध अभिनेता से 


जल 


अ ज्र जलक नाझ अकर 
द तीनों क, त, प्‌ स्पर्श वर्ण 


इन वर्णो को स्पर्श व्यज््जन कहते हैं। 
शं ध्वनियों हे- 


(8) उत्माद्यधिकरणस्य (5) जिज्ञासचिकरणस्य 


र ७): क्यो वा इमामि भू आमने जन्माधधिकरणसय 

शतिः विषयवाक्यम्‌ अस्ति 
क तैतिशयोपनिषद्‌ (38) से लिया गया है। 
इमानि भूतानि जावन्‍ते येन जातानि जीवनि 
वि्ययलयभिसंवेशन्ति, तरिजिजासस्व रद ब्रहि 
वे सब प्रत्यक्ष दिखने वले प्राणी जिसमें उत्र होते हैं, उत्रेका 
[जिसके महार जीवित रहते हे तथा अन्त में इस लोक से प्राण करण 
हुए जिसमे प्रवेश करते हैं, उसको लच से जानने की इच्छा कर, 
[वही ब्रह्म है। 


यं 
(१ 


कि वर्ग कॅखगपषद 

चि मरज -चछ्ज्झञ्‌ 

ट्व्ग -दंदददण 

त वर्ग -तंबदधन 

पित 54% कक 3 

किमध्वनिय. शषुसूह 

स ध्वनिवों - यवर. 

2. तो चा इमानि भूतारि जायत्ते-...' ताच बरत 
विषयवाक्यम्‌ अस्ति- 


2. अभयाय 
अभावपदार्थस्थ च मध्ये सत्रिकर्ष:- 

(6) स्मवेतसमवायः (0) संयुकतममवेतसमवारः 

(© समवाय (0) विशेषषविशेष्यभावः 


विधा चु संयते भूतले घटाभावो गृहते 'इह 
इति तद विशेष्योविशेषण भाव सम्बन्ध। अर्थात्‌ जब चक्षु से संयुक्त 
मि पर 'यहाँ भूतल पर धट नहीं है' इस प्रकार धट के अभाव का 
होता हे तब विशेष्य-विशेषण भाव सिक हुआ करता है। 
द्यु क सिकः याक्षत्कारिक प्रमा हेतु: स तिभः एव। 


25... ऋणादाते वृद्धि: कतिविधा 

(क) दिघा छा त्रिविध 

) चतविंधा (१) पज्ञविधा 
लनन  : ऋणादाने वृद्धि चतुर्विधः। अर्थात्‌ ऋणादान में वृद्धि 
चार प्रकार की सेती है 


अशतिभागो वूः स्यन्ति मासि सम्बधके। 
वर्णकमाच्छतं डिविचतृष्पज्वकमन्यथा ।।३7।। 
अर्थः बन्धक रखे हुए धन पर उसका अस्सीवा भाग प्रत्येक मास में| 
त्यात होता हे! अन्यथा (न्यक न होने पर) वर्ण के अनुसार 
(जरदण आदि से क्रमशः) दो, तीन, चार और पांच प्रतिशत ब्याज| 
लेना चाहिए 
[अत सिकल (2 सही 


36 अधोलिखितेषु र्षु को सोमाणी सतः? 
(क्‌ (8) खू 
(न CE 
समुचितमुत्तरं चिनुत- 
(४) (^) एवम्‌ (8) 0) (8) एवम्‌ (९) 


9 (0) एवम्‌ 00) 2) (8) एव्‌ (0) 
पतन, | (0: उपशल्ेष बु ख द सवण ल: 
अर्थात उपर्युक्त बरो में खू और छू सोभ वर्ण हैं 

दिर्लव चत्व वर्णी सोषा वर्णी वेदितव्यो 

वगो के द्वितीय और चतुर्थ र्ण सष वर्ण कहलत हैं 


जैसे. ख, घ, य, घ, फ, भा 
(अतः विकल्प (0) सही है। 
क. अ ष स्मिन्‌ 


' िषम्‌' इति पदे द्वितीयाविभक्ति: केन सूत्रेण भवति? 
(5) तथयुक्त चानीफितम॒ (0) कतं कम 
(0) कर्ममवचनीययुक्ते द्वितया 


(८) कर्मेणे दितीया 


ग पदे द्वितीया विक्त 'कर्गणि द्वितीया' सूरण भवति। 

अर्त्‌ इस वाक्य में 'विषे' इस पद में द्वितीया विभक्ति का विधान। 
दितौया' सूत्र से होती है। 'अंदन भुजान विषं भइ 
मुख्य कर्म है और 'विष' गौण कर्म है अतः मुख्य 
कर्म चूब से 'ओदत' की जरम तथा “विष 


|स्कसंह्ो5: Ee ॥ अनुमासिक नर्ण स्कसंज्ञक हैं। स्वरपक्ति द| 
2. _ हस्व स्वर भक्त 
वर्ण के परे हो न “वर भनि दी होती है 
/ वर्ण के परे हो तो “स्वरभक्ति” हस्व 


.. संयोग: 2. संयुत्तसमवायः चगौप्सित सूत्र से कर्म संज्ञा तथा दोनों में 'कर्मण 
|3. संयुक्त स्यवेतसमवायः 4. समवायः 'दितंया' सूत्र से द्वितीया का विधान होता है। 
|. समवेत समवाय 6._ विशोषण विशेशयभावः [अतः विकल्प (७ सही है। 
Er प्रातिशाख्यानृसारेण ' रक्तर्सज्ञा' कस्य भवति? 28. घ्वने: प्रकारं भर्तृहर्मिते किम? 
(3) अनुनासिकस्ब (७) अनुस्वारस्य (4) आहार्यम्‌ (8) वैकृतः 
(८) विसर्जनीयस्य (8) जिहामूनीयस्य (ठः (0 पराकः 
म ताल नास र प | समाचित क 
त्‌ कहकप्रातिशाख्य के अनुसार अनुनासिक वर्ण (जू ग्‌ ङ ण्‌ न) म 
र सजक कहलाते हैं। ed PN) 


Ce (0) एवम (0) (9) (9) एक (0) __ 
(8७. (॥) : ध्वनेः प्रकारदर्य भर्तुहरि ज्ञाकृतः स्तः। अर्थात] 


के मत मे ध्वनि के वो प्रकार वैकृत और प्राकृत हैं। 


E घु कः सामवेदस्थ सप्तस्वरेषु न परिगण्यते? 


(७) अषमः 0) पम: 


(८) उत्तमः (१) मध्यमः 


सकत दस्र 202/जून 2022 


ET 


ञ्ल 


ह ८ छाए ज्यतलओव जल समद सन जे 
|परिगण्यते। अर्थात्‌ सामवेद के सप्तस्वरो में उत्तम स्वर की गणना 
नहीं की जाती है जबकि ऋषभः, पञ्चमः, मध्यमः सप्तस्वरो की| 


[डि के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ऐसा गाना जाता है कि| 


मवद के अनुसार सप्त सवर “सात स्वर के पैसाने' है । 
मवद के 7 सण स्वर- 


2. आम 
4. प्च 
6... मध्यम 


सामा दमेन मदे समस्तेरघवा पृथका 
'बिजेतं प्रबतेताउरीन्‌ न युद्धेन कदाचना 
इति शलोक: कस्माद्‌ ग्रन्थात्‌? 

(७) सवलत (0) अयशा 
(७) नसम 


इलोकः नुः न्यात! 

[अर्थात्‌ “साम' से 'दाम' प्रे इन सब ठगायों से एक साथ अथवा| 
अलग एक-एक से शबरुओं को जीतने का उरल करें, कभी 

पहले युद्ध से जीतने का कल न कों यह श्लोक मनुत अन्य से 

[अवतरित है! 

३... असमकधिकरणलम एव अस्तिः 

(७) इत्यसामान्यवेः ७) अभावसमाययो: 

(6) ळियागुणयोः (0) विशेषसमाहारयोः 

(७ र्वम्‌ एवं क्रियगुणयोंः अस्त 


करो हैं, जैसे पट का 


न 
|असमवायिकरण गुण या कर्म (क्रिया) हु 
सायी करण तस्तु-संयोग तथा प्टरूप का असंमवायी कारण 


० ) महाभाध्दौपका (४) 
0) हेमशब्दनुशास्नस्‌ (॥) हेमचन्क 

:- ठणादिकोष पाणिनि के पाँच उपदेशों का एक भाग| 
हैः रे व्याकरणिक अन्थ हैं। आचार्य पाणिनि के 5 उपदेश इस| 
प्रकार है- 


॥. अज्यायो 2. घतुाठ 
3. गणपाठ 4... उगादिकोष 
5. लिज्ानुशास्तम्‌ 


'- भट्टोजि दीक्षित ॥7वीं शताब्दी में उत्पन्न संस्कृत] 
विकरण थे छिन सिद्धता कौमुदी बी रचना की। इस अन्व पर 
स्वयं प्रौढमनोरमा टीका लिखी। पाणिनीय सूत्रों पर| 
ध्यावी क्रम से एक अपूर्ण व्याख्या शळकास्तुम त्या 
ण हि भी इतके अथ है। बडी षा कार 
लोकप्रिय है। 

- यह आचार्य भरती. की महाभध्य पर वसू 
तथा पढ़ व्याख्या है। अनेक उद्धरणों से अनुमान होता है कि उन्होने 
परे महाभाष्य पर दीपका नमक टीका लिखी। 

[- आचार्य हेमचन्द्र ये समस्त व्याकरण बाइ 


(का अनुशीलन कर शब्दानुशासन एवं अन्य व्याकरण अन्यो क| 
रचना की। 
33. . कराव्यालक्षरसूत्रस्य प्रयः वृत्त: रचयिता कार 
(७) लेव 0) गष 
(७ घडगोपालः (१) वामनः 
चज (७): काब्यालड्ास्यूवस्व 'कविश्निया' वृत्ते: रचबिता वामनः। | 
|काब्यालड्ार सूह के 'कर्बिश्या' नामक वृत्ति के रचयिता आचार्य 


कु 
अं ह लड 'भा बाम आरा अक क कव 
है बह सूत्र त में लिखा गया है। इसे ४ अधिकरण टे अलक 
अधिकरण अध्यायों में विभ हैं। इस ग्रथ में कुल ।2 अध्याय हैं 
आबार्य वामन ने इस पर क्या नामक वृति लिर्ख 

प्रणम्य परमं ज्योतिर्वामनेन कविप्रिया 


|काव्यालड्डारसुत्राणा स्वेषां दृत्तिविंधीयते॥ 


खु रूप बोन ही हैं। किला भी अपमवानिकारण होती हैं, जैसे 
[जत किसी गाड़ी के पियो (अवयव) में गमन क्रिया होती है तो 
[रसे गाड़ी (अवयवी) में भी गमन क्रिया हो जाती है। यहाँ गाडी 
करिया मं पहियों की किया उसी प्रकार असामवाी कारण है जिस 


कर पट-रूप में तनु रूप असमचायी कारण हे। 
32. _ समुचित मेलने कुरुत 
सूची-ा सूत्रा 
() उणादिकोषः (0 'ड्ोजिबीक्षितः 
(छ) परगना (0) चन्र 
(6) महामाष्यदीपिका ए) पर्णिनि 
(7) हेमशब्दानुशासनमू (४) भह 
समुचितं विकल्प चिनुत- 
ABCD ABCD 
छा NN OT ॥ II 
HMI (॥॥ ivi 
Fw 
(९) उणादिकोषः शा) पाणिनि 
(5) दमनो (0 भड्टोजिदीक्षित: 


34... अधोलिखित॑ कथन्हवमाश्रित्य समृतम चिनृत- 
क्थनम्‌ () : रुपकेयु नाटके पूरवमुच्यो: यतः 
क्थनम्‌ (॥): अनं प्रकृतित्वात्‌, भूयः सरत्‌ 
समुर्णलक्षणत्वात 
७७) एता ता) उभे अपि सत्ये 
७) ()तवा (॥) उगे अपि असत्ये 
(०) त) सत्व पसु (॥) असत्यम्‌ 


ज्या डे अपि सये अस्ति! 
अर्थात्‌ उपर्युक्त दो कथनो पर आश्रित समुचित उतर (0) तथा (॥) 
दोन सत्य हैं। रूपक तत्समरोपात' अर्थात्‌ रूपको में नाटक से! 
रथन कहा गया है। 

नाटक सप्नकरण भा प्रहस डिमः। 

त्यायोगसमनकारं वीचा इत ।। दशरूपक 

नाटक अन्य रूपकों का करण होने से और रस महण करने से 
सम्पूर्ण लक्षण घटित होने से नाटक रूपक में पथम स्थान पर होता 
है! अतः विकलय (8) सही है। 
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य “सिति च सूत्रेण का सञ्ञा विधीयते? 
(७) सर्वनामसब्जा ७) अह्ह 
___ (2) श्सज्जञ (6) पदसा 
(०:00): क्त व ण पदसज्ञा रको 
था सिति य' सूत्र से पदसंज्ञा का विधान होता है। 
|वचिभम्‌ सूत्र भरसज्ञक, सुडनपुसकस्व सूत्र सर्वनाम स्थान संक सू 
[है। अतः विकल्प (0) सही है 


अ कुरूतः 
सूची-। सूचौना 
आचार्या अन्याः 

(0७ कालिदास: 0) ऊम्‌ 
00) वृत्तल्नकर 


ACD ACD 
QTM (0M MW TI 
Omni (ovum 

सयं मलन स्ता ज्मो समुचित मल है 
सूची-ा (आचार्या) सूवीना (मन्या) 

|) कालिदासः भुतबोधः 

(७) कम लाक 

(९) कमन चुवृत्ततिलकम्‌ 

0) पिक्नल: नुम्‌ 


|अतः विकल्प (८) सती है! 


अ. ख नः पितेव सूनवः... झन मन्त्रः कस्मिन्‌ सू 
बते? 
(०) आ (5) बके 
(७ सूक 
एकत ज न सुन्व इत न जनक 
|वति। अर्थात यह मत्वांश अग्नियूक्त में है। 


स रू पितेव सून्वेझने सूपायनो भव। 
उता न: स्वस्ते ॥9॥ 

|अर्थ- अग्नि! तुम हारे लिए सुगम बनो, जसे-पिता अपने पु के 
लिए (सुगा लेता है) तथा हे कल्याण के लिए सदा हमारे साव 
हो । अन सृक्त में गायत्री छन्द है। यह अथम मण्डल के र| 
पुत का 9वीं मन्त्र है। इस सूक्त के ऋषि 'मधुच्छन्दा' तथा देवता 
[आणन है। गायवी छन्द में तीन पाद तथा प्रत्येक याद में & वर्ण होते! 
हि अतः कुल 24 वर्ण होते हैं। 


39. 'बह्यावर्त' किं प्रचक्षते? 
७) सीदतः यवन्‌ 
(ल रंगादृषदवत्योः वदर 
हा यी (७): रवी मरस्कीदकल्ये: कतरम्‌ अचकषते। 
त्‌ दयावः सरस्वती आर दृषी देख नदियों के बीच का भाग 
कहलाता है। 

सरस्वतीदूषद्चत्येवनशोर्यदन्तरमा 

त्त देवनिमितं देश ब्ह्मावर्त प्रचक्षते॥] 7॥ 
अथः सरस्वती और दती देव नदियों के मध्य का जो देवताओं क| 
रचा हुआ देश है उसको ब्रात कहते है। 


म. 0) सरस्वतीबपुनवो: मदना 
(७ गंगासरस्वलोः यार 


40. शब्दब्रह्मण: शक्तिद्रय किम? 

(4) अर्वशक्तिः (8) अभ्यनुज्ञा 

(८) प्रत्विन्ध: (0) शब्दशक्तिः 

सित विकल्प चितुत- 

(४) (4) एवम्‌ (3) ७) (6 t(D) 

(० (एवम (0) (३) (3) एव (0) 
म्यान च कक ज 7 


श्रम की अ्यनुझ और पतिवन्‍्ध दो शिया है। 
(अतः विकल्‍प (०) सही है। 


4... अधोलिखितेषु मीमंसादर्शनस्य आचाय न स्त: 
(4) मुररिमिक्नः (5) शब्स्स्वागी 
(८) गदाघरः (0। जगदीशः 
समुखितं विकलं नत 
७) (एतम्‌ (8). 0) (९) एम्‌ (9) 
(७ एवम (0) (6) (^) एब (0) 
द 0७): उपति मोसाद आपकी रयो 


गदाधर: न स्तः अर्थात्‌ उपरिलिखित मीमांसादर्शन के आचार्य 
शबास्वाम्ी और गदाधर मही है। जबकि अन्य दोनों विक 
पुगिपिश्र और जगदीश गीमंसादर्शन के आयार हैं। 

मीमांसा या पूर्वमीमांसा दर्शन हिन्दुओं के छः दर्शने में से एक है 
जिर्में वेद के यश्ञपस्क बचनों की व्याख्या की गयी है। इसके प्रणेता| 
(आवार्य जैमिनि है। मीमांसा का तत्व सिद्धान्त विलक्षण है। इसकी| 
गणना अनीश्वसवादी दर्शनों में से एक है। मीमांसा दर्शन में छ 
रमाण स्वीकार किये जाले हैं- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, 
र्याति और अनुपलब्धि। 

किमि पर शबर स्वामी का विशद्‌ भाष्य है जिसे शबरा 
कहो है! भरर और कुमारिल के समा ही मार मिश्र ने मसा 


क तक मय के ऐर में एक वे मत का पइ किया मा कह ह 
वि ee 0८2८५ 

र); ब्गण फ्न्मब्क ह्रो ओल्या मरवा अरथः |) विपादी (॥) नीतिनयन (॥) एकादशाध्यायाधिकरण 

वगा के पञ्चम वर्ण से युक्त ह वर्ण ओष्छ्य होता है। 42... शब्दालद्डारी स्त: 

सिर पजा तुन, (९) अमू (5) रूपकम्‌ 

न त स ॥6॥ (८) उल (0) अनुष 

|आठ उच्चारण वणा गे उस्‌ से उच्चर्यगाण ओय है। वह हकार]  समुचितमुत्तरं चिलुत- 

जि कद के पचन नन मे एव अनय का (व. १ छर्म (ष्म) 

से संयुक्त हो इसमे न हकार कासा (ठ) है। OOD OES 
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|श्दालड्ार के भेद- शब्दातद्वार के जो 


स प्रकार हैं 


ख्य रूप से 7 भेद होते 


॥. अनुप्रास अलङ्कार 2. चमक अलड्डार 
|. इले अलक्ञार 4. वक्रोक्ति अलङ्कार 
5. पुनरूकिव्ामास अलङ्कार 6, चीप्सा अलळञार 


|जबकि रूपक एवं उतेक्षा अलङ्कार की गणना अ्थालडार में की| 
जती है। 


43... विनियोगः प्रणाणानि कमश; लिखत 
(9) ङ्ग (8) वाम्‌ 
(0) शते (0) अकण 
(5) सनम्‌ 


समुचित विकल्पं चिनुत- 
(A (CHD [8 BY (0, (8), (0.09 
).() 


कयम, पकम, स्थानम। 
|अनप्रथानसम्कसबोधकये विधिविंनियोगविधि:। अर्थात अग के साथ| 
बोधक विधि को विनियोग विधि कहते हैं। उदाहरणार्थ 
होति अर्थात्‌ दि के द्वार होम का सम्यादन होता हैं। 

विनियोग विधि के पटू सहकारी भूत प्रमाण 


ला पा सिव न 
रति लिङ्ग वाक्य प्रकरणम्‌ स्थानम्‌ समाख्या 


44 तत्युरुषसमासस्य भेदव किम? 

(^) रिः (8) उपपद 

(९) त्दगुशसंविज्ञाः 00) इतरेतसवोगः 
समुचितं चितुत- 
(३) (8) एवम्‌ (८) 

(७ (4) एकम (0 


७) (ए) छम (0) 
_ CD) 
(> (8: त्सुरुपसमासस्य भेदय प्रादिः उपपदम्‌ जिस समास] 
म रद अन होता हे उसे तुर्य समास वाह हैं। जब समास! 
म पूर्व पद उपसर्ग हो व्ह प्रादि तसुरुष समास होता है। जसे 
पिविंध्ययन:। 

र जब तत्युरुष समास में उत्तरपद कोई क्रिया होती है तन 
उपदुहा है जसका, धनदः, पर, धः 


छ पड मेलने अस्ति 

सूचीना सूचीना 
अत्क्षप्रमागम्‌ 'बिशेषावधारपप्राावृतिः 
(१) अतुमानम्‌ 


तितम्‌ 
_ अभावातत्ययावलम्बना चि 

|सपुचित विकल्प (८) सही उतर है। 

46. _ आधुनिकयुगे ब्राह्मीलिपिं सर्वप्रथर्म 

अभवत्‌? 


(७) ज्होदक 


पेते समर्थः 


(6) चाल्समैहोदयः 


(७) विल्सनमहोदयः (७) बी.बी. लालमहोदवः 
डे ना छ ७) : आवुनकयुग ब्रह्माला सकाम उमस 
पलु समवः अभवत्‌। 


को पढ़ने में सवंप्रथम जेम्सग्रिस 
क| 
न्ने सर 


|अर्थात्‌ आधुनिक युग में ब्राह्नैलिपि 
महोदय समर्थ हुए। आपीन भारतीय तिणि बही एवं खरोष्टी 
|सर्वाथम वाचन का श्रेय जेम्स प्रिसेस को प्राप्त है, जि 


|एलेक्मैंडर कनिंषम के सहयोग से मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख 
[को पढ़कर इस कार्य को प्रतिपादित किया! 

"रेटोरिक' इति न्यस्य कर्ता कः? 

७) असमयः 


क्क 
(०) प्लेटेमहोदवः 


'रिटोरिक' इस उन्थ के लेखक अस्स्तू है। आरत्‌ एक तीक दार्शनिक] 
वि! वे दुनिया के बड़े विचा मे से एक थे। अस का मानना था| 
से बनी है-| 


ऑफ एनिगल्, ऑन गेगोरी| 


(आन स्लीप, आन ड्रीम्स! 


4 सु रति मस्मातिर इत्यत्र रत्जाहतण्दे कन 
समरण द्वितीया विभक्ति: भवति? 

(७) कर्मण द्वितया ७) अकां च 

(०) कवये दितीया (॥) उभवप्राणी कमण 


क मातिः इत 'कर्मणि डितीया” 


ह 


युधं निधि मध्नाति' अर्थ्‌ वह अकर के लिए समुद्र को मधा 
ह, यहाँ सुधा वस्तुतः स सदान की आविष 
के कारण आचितं च' सून से बर्ग सजा और "कचा द्वितीया' रोष 
डा विभक्ति प्रकत हुई! निधि प्रधान कर्म है त्या 'सुधा' गोण 


4 अद्योचित मेलन कुरुतः कर्म है। सदान की विवक्षा होने पर 'सुधाये निधि माति ही 
सूची-ा कीचा होग।' 
(2) प्रवक्षप्रमाणमु (|) अभावप्रत्यवाल्म्बना वृतिः  |*9. सोंख्यमत्तानुमते कधन चिनुत 
(8) अलुमानम्‌ (0) प्रदया्रृत्ति्षतिशीलम्‌ (80 अवृतः आताना आलान बाति 
(८) चित्तम्‌ (प) विजेषावघारणप्रधाना वृत्तिः (8) प्रकृति: आत्मना आत्यानं न बध्नाति 
(0) निद्रा (४) सागान्यावधारगप्रधाना वृत्ति (©) प्रकृति पुरुष बाति की 
समुच्चितं विलयं विरत (0) प्रकृति: आतान प्रकाश्य विन 
ABCD ३86 5 सपुजित्युत्तरं चितुत- 
क्या व वा NL पा (७) (4) एव (0). 0] (4) एन (0) 
OMNI (i ॥ vi (८) (8 एवम (८) ७) (5) एकम (0) 
पद स सा ककत हि 2 आ 27 ग्ल 


परतः आहाना आतान बनात! 
आत्मान प्रकाश चिनिकतति। 

सांख्यमतानुसार प्रकृति स्वयं को अपने सात रूपों धर्म, अधर्म, 
अज्ञान, वैराग्य, राग, ऐं, अने के 
रु: सप्तभिरेच तु बध्नात्थात्पानपाहाना अकृति:'। 

जिस प्रकार संसार में स्वेच्छा पूर्ति के लिए लोग कार्य मं | 
हैं ठीक उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के लिए अरा होत है। 

तना नाट्यशाला मे स्थित दर्शकों को कृत्य दिखाकर नृत्य 
निवृत हो जाती हे- "स्य दर्शवित्वा निवर्ते नरतळी यथा पुरस्य 
यत्‌ तथाऽऽ प्रकाश वित्त प्रकृतिः। 

गुणवती एवं उपकारिणी प्रकृति निर्गुण होते हुए पुरुष के भोग| 
पल अपवर्ग रूप प्रयोजन को अनेक प्रकार के उपाय द्वास बिना 
[दिस स्वार्थभाव से सम्पादित करती हैं। 


३0. _ अलक्षरसम्प्रदायस्थ आचाय सतः 
(सै) भमहः दण्डी च (हा अः सकः च 
(८) खटः आनन्दवर्धनः च (0) र्यकः मम्मटः च 
समुचितं उत्तर चिनुत- 
७) (१) एम (3) क) (0) एम (€) 
(0) एवम (0) (0) (4) एम्‌ (0) 
(905. (॥) : अलज्ञारस्व आचर्य स्तः मक 
(6) ` भागह: दण्डी च 


(ह) उदः स्वकः च 
लङ्क सवय के प्रमुख आचार्य भामह (उठी श्हाब्दी का पूरवाथ)| 
दडी (7वीं शाब्दी) उदर (३वीं शताब्दी) मद्रः (वीं शताब्दी 
पर्वा) हैं। भामह का अनुकरण दरडी ने किया और भामह तथा| 
डी का उप ने। उपो सभी आचार्य अलझ्र को ही “आन्य 
आत्मा” मानते है। भारतीय काळ शास्त्र के इतिहास में मही 
[लाग सबसे प्राचीन माज जात है। 


5. यद्योचित मेलन कुरुत 
सूची-ा सूत्रा 

(९) म्कृतिभावः 00 अब + अब 
(8) ख्वर्गदीरघ हा) उप + ओति 


(८) ैावेशः 
(0) फरूपैकादेश: 


(॥) अहो + इंशाः 
प) यदि + इयम्‌ 


समुचितं विकल्प चिनुत 
ABCD ABCD 
mL षा Iv I 


mI 


आ 


(0 बाः 
(७) सर्वी - बदि + इयम्‌ 
(0) पूर्वह्पैदादेश: - असे + अग 


(0) पररूपैकदेशः उप + ओकत 
प्रकृतिभावः - संस्कृत व्याकरण में जब किसे सन्धि पद क] 
अन्तर्गत सन्धि योग्य दशा की आति होमे पर सनद करने का निषेध 


या - बदि पदाना एङ्‌ अर्थत्‌ ए और ओ के बाद अत 
अर्थात्‌ हस्व अ आवे तो पूर्व एवं पर के स्वान पर पूर्वरूप एकादश 
हो जाता है। जवः अग्ने + अव = अन्नेतर। 

।पररूपैकादेशः - अवर्णान उपसर्ग के बाद एडाद अर्थात्‌ (ए आर 
जो) से आरम्भ होने बाही धातु के रहने पर अवर्ण और एड (६. 
अ) के स्थान पर पर एकादेश हो जता है। जैसे. उप + ओष 
गोते! 

क्ल. अद्विघजकत्वेन ज्ञनस्वानुसितिविरोधित्व 

अनेन लायन कस्य लक्षण राने? 

(७) उपपेतिव्यापरस्व (6 हेत्वाभाससाान्यस्व 
(9) वँशिष्ट्याबगाहिजञनस्व (4) विते 


हह हेतु को हेत्वाभास कहते हैं, अर्थात्‌ जो हेतु नहीं होता विनत 
हेतु के समान भासित होता है। "आभासते इत्यापसः हेतोरापसः 
हेयेभासा!' अर्थात्‌ जिसके ज्ञान से अनुमिति के कारण अब्बा 
अनुमिति ही प्रतिबन्ध हो जाता है, वह हेत्वापास या हेतुदोष| 


हेल्वाधास के ६ भेट 


rT 


असिड विरूद्ध अनैकान्तिक परकरणसम कालत्वपापदिष्ट 


[ज 


स्तर्पासिड 


ललास 


र्स्य प्रतिपादयेषु बलं नाम किमरे 
(९) सवू 

(©) स्वः 
समुचित्मुत्तरं चितुत- 
(8) (4) एवम (9) 
(0) (अ एवम (0) 


व्यञ्जनम्‌ 


m 
पा 


0) (0) एवम (00 
७) (4) ए (0) 


न्यु स्‍्थानम। (ठ) रलः 
"शषा रं तु तेदस्य” आचार्य सायणने शिक्षा की परिभषा। 
की है 'स्वरवर्ाय्चारणप्रकारों यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा।' निस| 


दङ्ग गे स्वर और वर्ण आदि के उच्चारण 
पिला जाता है यह शिक्षा ह! 

शिल्षापन्य में इन छः अङ्गं का विवेचन किया जता है- 

र्णः ॐ,इ,उ,क,ख आदे वर्णो का उच्चारण। 

तेद मे ध्युक उदास, अनुदार और स्वर्त का उच्चाणा। 


ण की रीति का उपदेश 


बल- स्थान, प्रयत्न के अनुसार वणो का च्चारणा 
सामः दोषरहित और मधू्य आदि गुण सहित! 
सन्तान- 
पक्षतायाः लक्षणम्‌ अस्तिः 
(७) सिषाधयिषातत्त्वभावः 
(5) सिषाधदिषाविरहसिकि: पकषत 
(८) सिषाधयषविरहनिधिश्िदष्यभाचः पक्षता 


| 
| 
6 


रा 


करना प्रकृतिभाव कहलाता है। जैसे-अहे * ईशाः = अहोईशः (3) सिष पक्षता 
सवर्णदीर्घः - अक्‌ प्रत्यहार के बाद उसका सर्व आये तो दोनों [^ (0 ; पक््ताया: पसघाधाचाविरहावाश सिध्यावः 
कर दी हो जाते हैं। बैसे- यदि + इयम = यदीवम। पसा ऑल 
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55... 'सोउबमात्मा चतुष्यात' इति कस्याम्‌ उपनिषदि वर्तते? 
(७) मण्डकोपनिषार (5) माण्द्वयोपनिषदि 
(८) ढेनोपनिर्षदे (0) कोपि 

[Ans को). चतुष्यात' इति माण्दूयो 


सोऽयमात्मा चात्‌” यह आत्मा ही अ है जिले 4 पाद हे! वह 
दर्गन साण्दूक्योपनिषद्‌ में मिलता है। माण्डूज्योपनिषय्‌ आयरयय से 
लघुकाय उपनिषद्‌ है। जिसमें केवल ।2 गद्यात्यक मंत्र या 


लातत सत्र कुछ ओम , स्वप्न, सुति 
तथा तुरीय (शिव अदत) को इस उपनिषद गे समझावा गया है।इस 
[उपनिषद्‌ पर गौड़पाद ने चार खण्डों में विभक्त 'माण्डूक्यकारिका'| 
निक ग्रन्थ लिखा जिसे 2]5 पद है। वह जत वदान का 
|अति्ताप्क अनय है। उसके अथम खण्ड में माष्डूक्योपनिषद बी 
[नख्या है। 

क्त 


का संहित सम्पादित 

(0) वाष्कलसंहिता 

(4) माण्दूकावनसंहिता 
वेदस्य शाकल्लहिता सम्पादिता। 
की शाकल संहिता का सम्यादन किया 
कान मे मद शा आच 
चरणव्यूह के अनुसार पाँच शाखाए मुख्य हैं- शाबल, 


(७) ज्ञाकलसंहिता 
(७) शञांखायनसंहित 


न ऋ 


[हने का गौरव प्राप्त है। चारों 
सबसे बड़ी संहिता है। एक विशालकाय वैदिक 
दधत और अनंत ज्ञान वा खोत हे! 
ड. ऋतस्य उपकिण्दी स्तः 
(८) तततिरीयोपनिषदू 

(0) कहदारण्यकोपनिषद्‌ 
समुचितं विकल्प चिनुत- 
(७) (5) इस्‌ (0) 


अस्य के रूप में यह 


(3) ऐतरेयोपनिषद 
(0) कौषीतकी उपनिष 


७) (१) एवम्‌ (०) 


म) __ (0) (3) एम (4) 
क्रावेदस्य उपनिषदे स्तः- 
(6) ऐतरेयोपस्षिदू ल उपनिषद 


उपनिषदो का सम्बन्ध वेदों से है। प्राचीन प्रामणिक तथा उमुख| 
उपनिषदों की संख्या १4 हैं। ऐतरेयोपनिषद ऋग्वेद से सम्बद्ध 
ऐनरेयारण्यक के द्वितीय आरण्यक (खण्ड) के अन्तर्गत चतुर्व से ष 
अध्याय पर्यन्त अंश के रूप मे है। इसलिए इस उपनिषद्‌ में तीन| 
|अध्याय हैं। ऋषि महिदास ऐतरेय के नाम पर इसका यह नाम दिवा| 
गग है। प्रथम अध्याय गन खण्डौ में और शेष दोनो एक एक] 
खण्ड के हैं, इस प्रकार कुल 5 खण्ड हैं। इसमें विश की उत्ति क 
देच है। कीय अध्वाय में आत्मा के स्वरूप का विवेचन है और 
अन्त में 'प्रज्ञान' को ब्रह्म कहा गया है। प्रजनं ब्रह्म। 

'कौषतिकि उपनिषद में 4 अध्याय है जो क्रमश: 7, 5, 9 तथा 
[20 खण्डों में विभक्त है। सम्पूर्ण उपनिषद गदात्मक हैं। म 
अध्याय में देवयान और लवन (एत के बाद के मार्ग) का वर्णन 
हि! दिलीय अध्याय गे आता के प्रतीक '्राण' का विवेचन है डिससे| 
वगीय अध्याय में प्रतर्दन इन्द्र से ब्रह्मविद्या सीखते हैं, यहाँ भी प्राण| 
[साना का पिरूपण हैं। चतुर्थ अध्याय में अजातश और बालाकि| 


के आख्यान के प्रसन्न में पहा का क्विचन है। 


इक. तर्कस्य स्वरूपम्‌ अस्ति- 

(5) व्यापकारोपेण व्याप्यातोपः 

(७) समच्याजयागोपेण विषमयः 

(७) विशोषणापेण वेशेष्यारोपः 

(9) व्यप्पारोपेण व्यपकारोपः 
पा (ल) तर्कस्य स्वरूप व्याप्वारोपेण व्यापकारोप: अस्ति। 
यत व्याप्य के आरोप से व्यापक के आरोप को तर्क कहते हैं| 
सेः अग्नि नह होगी तो धुआं भी नही होगा! यहो अग्नि आधाव 
य और घाव व्यापक है। अतः प्य के अरोप से व्यापक 
(का आगेप होने के कारण यह तर्क है (निष्ट रः त्माच) 


३9. बघोचित मेलनं कुलतः 
सूची खूचीना 
(80 चितभूमिः (0) अस्तेयम्‌ 
(9) यमः 0 शः 
(८) निगम: त) एला 
(0) क्लेशः प) तप 
समुचितं विकल्पं चिनुत- 
है है 0 ABCD 
WMTW MII Ii 
OI nm Wyn 
कक योत मेलन असति 
सूची-। सूचीना 
(4) चित्तपूमिः - कापर 
(8) यमः - अस्तेयम्‌ 
(८) भिम तफ 
(0) बलेः साः 
यम - अहिंसा सत्या्तेय्हचरयाऽरिम्ा यमः। अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, अपरिमिह, ब्रह्मचर्य ये 5 यम हैं। 
नियम - शौच सन्तोषः स्वाध्यायेश्वसणिधानानि नियमा:। अर्थी 


शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर की आराधना ये 5 नियम है 


60... ऋग्वेदाडिक्रमेण ल्राहाणनामानि लिखत- 

(0) कौरतकीत्रह्ममू (3) खामविषान्रह्मणम्‌ 

(८) तैस्लैकक्राहणर (0) गोपथत्रावणमू 

(गे (0, ७.९७) ७) 00), (6.03).॥0) 
ह (०) (8) (A) (0) (0) (4) (0), (0, (A), (8) 
[30७ (0) : ऋणेदादिक्रमेण ब्राह्मणनामानि - 


(3) कोरीतकीक्राह्मणम्‌..()) सामविधानआह्वणम्‌ 

(0) तैश्षीवत्राहणम (0) गोपक्राह्मणम्‌ 

हाण को दतक आझण थी कहो ह इसमे 0 
आधा हैं। इसमें अत्त्यधान, जनता आर 
॥ इटि का वर्णन है। इसमें भी सोमवाग प्रधान विष्य है। 
ैिरीय ब्राह्मण- यह कृषायजुवेंदीय शाखा का एकात ब्राहण। 
है। इसमें 3 काण्ड हैं। इममें काण्ट । में अयान, वाजपेव, 
सोम, राजसूय आदि काण्ड 2 में सतम, बृह्यतिसव और 
पि आ वसव आदि काड 3 मे ष्टि का मुख्य रूप से वर्णन है। 
िधान- भामतिधन ब्रह्मण मे 3 प्रकरण हं जिनमें कुळ 
हिक आदि बतो, पत्र य एवं आयुष्य की आण्ति के लिए 
विविध अनुषठानी का वर्णन है। 
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ET 


ञ्ल 


काली ह्मणः 
ग है" 
(6 पूर्व भग वा पूर्व गोपय 
(१) उरग, गोपा 
थम में 5 उपाठक या अभवाव 
सववि गोपध ऋषि गाने जाते हं। 


वह अथर्ववेद का एकम ब्राह्मण है। इसके दो! 


है, द्वितीय में 6 अपाठक। इसके| 


७... बड: सन्त षदन इत्यत्र क 
(पु (इद. 

ला (७) तुक 

(770): के कक = षदः” इन मुर आगमा जवात 


टत्सनः मे धृट का आगम हता है। ड: सि धुद्‌ (8/3/29) द के 
बच में विकल्प से धुट्‌ (ध) छा आगम हो जता हे! 

दनतः, षट्सनः (सज्जन)- षद्‌ + सनाः। बीच में ध, खर च| 

ि ध क त ऑर दको द गक्ष मखरे च पे इक द। 

(62. _ अधोलिखितं कथनद्यम्‌ आश्रित्य समुचितम्‌ उत्त 
चिनु 

(कथनम्‌ 0) : उत्पत्तिवेषों वर्ण: करणत्वेन अन्वयः। 

कथनम्‌ (ा) : उत्पतिविधी र्मणः साध्यत्वेन अन्वयः। 

यथोचित विकल्पं चिनुत- 

(ह) () तथा (॥) उभे अपि तत्ये 

(00) 6) तथा ता) उभे अधि अतये 

(७) ता सत्यं परु ता) अक्षयम्‌ 

(७) 0) असय पतन) सत्यम 


हवस्य इत्य तानाम 
पलित माणान्‌ उचि क्म: 

0) 3 च 0) इला जशो$ने (5) सोः श्दुनाइनुः ९) खरि च 
उ उ. यदि हस्व स्वर के जव '७' ठो नो उस हय सवर को तुरू 
(ल) का आगग होता हे! व्हा पर शिव के द में हस्व 'अ' है अर 
|स `अ” के चाच छाया ला “छः है जतः 'छे च' सूत्र से 'अ' को 
क आग हुआ। तुळ के क डी ह्य्‌ से पस ह| 
और “तस्य लोप” से लोप हुआ और 'तु के उ 
'उपदेशे$जनुनासिक इतः सूत्र से इता हुई और 'तस्वलोपः 


| 
तोऽ हुआ। इस प्रचार तुक का त्‌ रोष चदला हे! तू कित्‌ है अतः 


'अदन्तौटविल' सूर से शि के वकारोत्रव्ती अ के बाद में होवर! 
|शिवत्‌ छामा बना! “स्तो; श्चुना इचु सूत से 'त' के जाद छाया के] 
' आने प त्‌ को च होकर शिवच्छाया ब्ना। 
65... औचित्थ-भेदौ स्त:- 
(4) अव्सरयः स्वभवथ 
(0) धानः रोतिश्च 


(9) कालः देशश्च 
(0) पदे वश्च 


समुचितमुत्तरं चिनुतः 
(७) (9) एकम (0) ७) (C) परम (9) 
(9) (0) एवम्‌ (4) (व (4) एवम (3) 


पा लआ 
| span काल दिक) 
आचार्य क्षेमेन्द्र ने अपने अन्य “औचित्य विचार चर्चा में औचित्य के 
27 भेबो का निरूपण किला है किन्तु काव्य के प्रत्येक अङ्ग गे| 
के व्याप्त होने के कारण उसके अनेक भेद हो सकते हैं- 


9276: अत क 
कयन्‌ - (0) उत्पतिविधी कर्मणः करणत्वेन अन्वय र सन 
कारणम - (॥0 उत्पत्विो कर्मणः सध्यत्वेन के. के के कह 
वोचति विकल्यं | उत्पत्तिव्धी कर्मणः करात्वेन अन्वयः कथनी |. गू 5. अलङ्का के 
दिलाई अका |. किया 8. कारक 9. लिङ्ग 
उपिवधी कर्मण: सध्यत्वेन अन्वयः असत्य विकलं आसत! |||!0. वचन ॥. विशेषण ।2. उपस 
तति विधि- उत्पत्ति विधि किसी करय की प्रकृति का वर्णन करी| ||! निपात !4. देश ।5 काल 
|है। उदाहरणार्थ" 'ऑनिहो नोति" उसे अमो होम दाण वशी |6. कुल र. त्त । 8. तत्व 
करन चाहिए वहाँ कार्व आहोत अभीष्ट वस्तु के साधन के रूप ||।9. सतव 20. अभिक्राव टा. विभाव 
मि निषेधाज्ञा पे सम्बन्धित है। इसक तारं यह है कि अम्तिोज 22. सस 23. अतिभा 24. विचार 
हम करले से व्यक्ति वो अपनी इच्छ वस्त प्राण कली चाहिए! | 25 नाम 26 आशीर्ववन 2? पतयद 
63. पाणिनिः यपत विदधाति- 66 अत्य पुरुषल्य स्वरूपम ` परतिधिद्धिस्तु 

(9 कौटिल्येग्ये (8). लगाम अर्थ निष्कियः पुरुषः' तिष्ठति लाणः- हत्यादिककपू. 

(() इच्छाम्‌ अर्धे (0) वेदनायाम्‌ अर्थ उदाहरणम्‌ अस्ति- 

समित्तं चिलत (७) सतक (नाशे 

(७) एग) (5) (१) एव (5) () विकल्प: 

(७) (९) एव्‌ (0) (७) (8) एप्ल्‌ (0) [ळा (७ : कल पुछूत्य स्कप् प्रलाबडवसुनमा निः 
नना (0): पाणिनिः थत व्रति पु 'तिष्ठति बाणः इत्यादि उदाहरण वित्ति का है। यह पुर 
(१) टले (5) भावगर्हवाम्‌ अर्धे शारी, बुद्ध, शव अह, मन से मित्र था विलक्षण हे। पुरष 
&. गिल + छाया = कवच्छाया' इत्यत्र प्रव्तानार पतय स्वरूप है। चंतन्य उसका स्वरूप है। वह पस विशुद्ध परालर| 


अधोलिखितपूत्राणाप्‌ उचितमनुक्रम॑ चिनुत 


(१) खरेच छा हेच 
(८) इलां ज्ऽन्े (0) तोः इचुना इचुः 
समुचितं विळल्यं चिनुत- 


१) (8). (3, DLC) (0) (3) (A), (0), (0) 


तय है, आत्मतत्व है। 

किसे वस्तु के उपस्थित न रहते हुए भी शब्द ज्ञान गात्र से उत्प 
को विकल्प कहते है 

द ज्ञानुपाती वरतुशूनयो विवः 

अर्थत्‌ वस्तु के न व्हते हुए शब्द जञानम 

कहते हैं। 


लः 
पा से उतर चत वृति दो 


(७ का. (0000 (00 (0 00) (0) (A (8) 


एसा पाप सरकत दिस जून आठ 


ञ्ल 


हा. बौद्धदर्शनस्य आचाम्‌ अस्ति 
() वातिः (७) उदनः 
(८) असङ्गः (0) धर्मकीरविः 
समुचितमुत्तर॑ चिनुत- 
९) UC) OC) ए0) 
(9) (8) एवम्‌ (() (५) (8) एबम्‌ (0) 
ह : बोडदशेनत्य आदरम्‌ असङ्ग र्ति ल 


आचार्य अग बौ दर्शर के योगाचर अर्थात्‌ दि्ानवाद प्रस्धात 

के र्या हैं। इनकी शैली की शैलो आगमो जी तरह है और 

उन्होंने युक्ति से अधिक आगमों का आश्रय लिया है। 

कीति और पल ईशवर्मेन के शिष्य थे। बोद्ध न्याय की 

जिस परूपरा का आ गैकेवनाथ, असङ्ग और वसुवन्धु की 

हुआ था, उसे आचार्य दिडनाग ने अपनी कृतियों में 

हैतुशास के रुप में विकत 

किया था आगे चलकर 'दिडनाग हारा प्रवर्तित इस तर्क विद्या को 

अर्मपाल एवं भ्न के शिष्य धीति ने (बौद्ध न्याव को) 
'जमाणशास्त्र' के रूप में विकसित किया। 

(ल. वरनेरनयमेन मूलभारोपीयभाषाचाः क, त्‌; प्‌ इत्यते 
ध्वनयः जर्मनिक- भाषासु ह, थ, फ्‌ इति कस्या स्थिती 
जायने? 

(3) यदा तेभ्यः ध्वनिम्बः अव्यवहितपुर्वम्‌ तदात्तस्वरः भवति। 
(७) स्तेयः ध्वनि्य; अव्यवहित अनुदततत्वरः गवति। 
(८) यदा तेभ्यः ध्वनिभ्यः अव्यवहितपूर्वम्‌ स्वरितस्वरः भवति। 
(७) दा तेभ्यः घ्वनिभ्यः अन्यवहितपूर्वम एश्रुतस्वर: भवति। 
35. (॥) : वर्नरनियमेन घुलधारपीयधाषाया: क, त, प, इस्त 
ध्वनयः जर्मतिक भाषासु ह, थ्‌, फ, इति-यदा तेभ्यः ध्वनिम्यः 
अ्यवाहितपर्वम उदातस्दः भवाति। 
=> करने यह ता लगा कि गिम-निवम बलाबात पर आधारित य 
-> मूल भाषा के क, त्‌, प्‌ के पूर्व यदि बलाघात हो तो प्रिम 
नियम के अनुसार मूलभागेपीय भाषा का घोषाल्य आणन 
और जर्मनिक भाषाओं में अघोष महाप्राण ध्वनियों में 
परिवर्तित हो जाती. 


न (उप्ता कळल्मनन जून जज्ज नोज 

१) इला काव्य - 

(0) सहदयहदयाहलादि शब्दर्थमवत्वमेव काव्यलक्षणम 

(८) तदोष शत्दर्धी सगुणवनलडकृति पुनः क्वपि 

(0) र्पणीयाशतिपादकः शब्द: काल्या) 

0. प्रतिपादितान्‌ भावविकारान्‌ क्रमेण 
(8) अहत (8) वर्षते 
(0) जाको (3) अपक्षीयते 


समुचितं विकल्प चिलुत- 

(७) एज. CB), (5) (१). (0) 

७) (४. (4). (0) (5). (८) 

(७ (OCA EB, (DY 
ALIBYICL (00 ॥४) _ 

जाबा वासक निल मे छः भति का उल्लेख 

दे हैं जिनका क्रम इस प्रकर है. 

() जयते कोई वस्तु उतर होती है। 

(2) आस्ति- उसकी सत्ता होती है। 

(3) बिपरिणमते- उसमें परित होता है। 

(4) ब्धते- वह कृदधि को प्रप् होती है। 

(5) आप्षीयते- वह क्षीण हेता है। 


(6) विनश्यति विनाश को पी प्राप्त होत है। 

(अतः विकल्प (2) सही है। 

ग. "तस्य परमाणु .. समताधिकारणम, ` नत्सयगः 
असमवायिकारणम, अदृष्टादि निमित कारणम्‌' - अन्न 
“तस्थ' इति पदे परामर्श: भवति- 

(७) मनसः (6) निर्विकल्कबुदे 

(७) द्वगुकस्य (0) कर्मणः 
व कल लालु समविन श्र 
'अस्मवायिकारणर्‌, अदृशादि निरत वारणम्‌ अत 


देन परामर्श दवणुकस्य भवति। 
अर्थात्‌ उस द्यगुक का परमाणु समवायिकारण हैं, उसका संयोग 


मूलभारोपीय परिवार] भारीच जमोनिक माघा || |जस्मवायि कारण है तथा उस इयणुआ का दिखाई न देना निमि 
की भाषा की ध्वनियाँ में करण है। अतः यहाँ तस्व प्द से यणु का पराम होता है। 
७ | सष गहाप्रणसर्श (घ, | सघोष अल्यप्राण स्पर्श |72. ` घनश्यामः इत्यत्र समासविधायक सूत्र वर्ततेः 
घूम) ध्वनि (ग, द, ब) (४) विशोषणं विशेषेण बहुलम्‌ 
काऊ (0) उपमानानि सामन्य 
(दब) श्वनि (क. त्‌, प्‌) (०) उपमं व्या्ाविभः सामन्य 
कक | अपेष' अल्फराग स्पर्श | अघोष महत्राणस्पर्श खू, (0) मकूर्यंसकादयधर 
ध्वनियाँ (क, तू, प) (ह), थ, फ्‌। पया (0) : 'धनश्यागः' इत्यत्र समासविधावकं सूत्र 'उपगानानि| 
छ.  अध्योलिखितानां काव्यलक्षणानों पूर्वापरक्रमे नियोजयत- ||सामान्यवचनैः' वर्तते। अर्थात्‌ 'बनश्याम:' इस पद का समास 


(१) अनार काम्‌ 

(छ) सणीयाकीतिपादक: शब्द: क्यम्‌ 
सगुणावरलडकृति पुनः वापि 
हाद शब्दार्थभवत्वमेव काव्यलक्षणम्‌ 


(0) इहव 
समुचितं विकल्पं चिनुत 
१ (00. (0), (A, (8) 
(9) (9008) (0, 000 


७) (5. (A), (C), (0) 
(0) (A (0) (0), (8) 


विधयक सूत्र उपमानानि सामान्यवचने:' है। उपमान शब्द पूर्व मे 

|और उपमेय पद उत्त में रकत होता है तो ठान पूर्वपद कर्मधास्य 
होता है। 'बनश्यामः' में घन उपमान है, इयाम उपमेय अतः 

इसका अर्थ हुआ बादल के मान काला। 

|) विशेषण विशेषेण बहुतग्‌ ~ नीलोललग्‌, कृष्णगर्प:। 

|) उपमितं व्यत्रादिभिः सामान्यप्रयोगे - पुरुषव्याप्र/ मुखकमलम्‌। 

(3) मयूरव्यंसकादयश्च मवूर्यंसकः, राजन्तम्‌ आदि। 


एट 3 पापा सकत दिस्ड आरा जून आए 


Er 


ञ्ल 


73. यथोचित मेलनं कुरुत- 

सूची-ा सूचीना 
(मुडे (0. वाच स्वार 
(क) भुनक्ति ता) अध्यवहरे 
(८) सरवदे शा] पालने 
(0) सवदि (४) अव्यक समुव्वारणे 
समुचितं विकल्पं चिनुत- 

4 8 6 9 ABCD 
GMI TN ७) I IVI 
OMNI Wu mI ॥४ 

(८5770 सि सतन स 

सूची-ा सूची-॥ा 
(^ भुके = अभ्यवहारे 
(8) भुनक्ति - पालनायें 


(८) समरवदनो 
| समरवदन्ति 


व्यक्तवाचां समुच्वारणे 
- अव्यक्तवाचां समुच्चारणे 


विकल्प (0) सही है। 
"आरतभावकीक' झन ठोका केन सचता 

(७) नीलकण्ठेन (७) देवबोधेन 

(9) विमलबोधेन ७ 


[९7 (७) 7 महमा जमकर झो लका नोल 
चा अर्थात्‌ महाभारत पर भारतभावदीपः टीका नीलकण्ठ के 

रिच्ति है। देवबोध की 'ज्ञानर्व॑पिका', विमल बोध की 'विषमश्लोकी| 
वि दुर्घटार्थ प्रकाशिनी' तथा नारायण भड की 'निगुढा पदबोधिनी' 
|नाम से टीका की गयी 


75. चटकस्य 
(2) मुम्‌ (8) तितिक्षा 
(९) विव (0) उपरतिः 
समुचितमुत्तरं चिनुत 


९७) (00 एवम (८) (७) (8) एव्स्‌ (९) 
(9 (0) एवम्‌ 00) (9) (8) एवम्‌ 0) 

कनानी 7): भस्म मुवः विषय एत ब 

अर्थात्‌, पट्कसम्पततियों में ममु और विषय ये दो नही हैं। 

व, साधन, चतुष्टय आर विषय अनुन्धचतुष्टय के अन्तर्गत हे 

पट्कसम्पत्ति- शम, दम, उपरति, तितिक्षा समाधान और श्रद्धा हैं 


कर्ता] 


नोट - इस प्रश्‍न को १ ने विलोपित कर दिया है। 
व 


कथनम्‌ () : उपष्टणक चलं 
यथोचितं विकल्यं चिजुत- 
(७ 0) तथा ता) उमे अपे सते 

(0) (0 तथा (॥) अपत्ये 

(९) () सत्यं परन्तु 6) असत्यम्‌ 

7) सत्यम 

[दज (७ 7 उपल कवनइनय आरत समु उत्र 0) 
ल परतु ता) अत्म अस्त) त्व लघ प्रकाशक सत्व गु 
हतका तथा प्रकाशक होता है। 'उपष्टणाक चलं च रब रजोगुण 
चल तथा प्रेरक या उरंजक होता है। “गुरुवरणकमेव तमः 
तिमोगुण भारी और अवरोधक होता हे! ये तीनों गुण विपरीत होते| 
हए भी दीपक के समान व्यवहार करणे हैं। प्रदीप्तो वृत्ति/' 


ग 


“नृ + पाहि = च पाहि' इत्यत्र प्रवृत्तानाम्‌ 
अधोलिखितसूत्राणाम्‌ उचितमनुक्रम॑ चिनुत- 
(8) अबानुनासिकः र्स्य त वा 


सपुचितं विलयं चिनुतः 
७) (4). (छा. (0.0) 
(० (CD) (4) 8) 

[A (0) वन + पहि = ज 

ता्‌ 


(0 (8), (00. (0), (00 
48) (8) (AY (CHD) 


|डचितमनुकरमः 


से जून के ग को विकल्प से रु होत है 
* पाहि (जन्‌ पाहि) 


रु + पाहि अनुबन्धलोप तथा खरवसानयोविंसजनीयः 
ससे र क विसर्ग होकर पाहि, हि बना। 

(कोः >= क >= पी च' सूत्र से प के परे होने पर विरस | 
(यानाय होकर नु >< पाहि, मेँ >-< पाहि बना। 


कह... बशोचित मेलने कुरुत- 
सूची-ा सूची-ा 
(0) फदमज्जरी 
७) सारस्बतव्याकरणम॒ (0) 
(९) शब्दम त) अनुभूतस्वरूपाचारद 
(0) कृहच्छ्ेन्शेखरः (४) गडद 
ABCD ABCD 
७॥ NI I ७ो॥ IW 
OI IM Wm 


सूच सूची-ा 
(8) पदनज्जरी - हदति 

(5) सास्वतव्याकरणपू  - अनुपृतिस्वरूपाचार्द: 
(८) शस्तम = भ्डोजिदीक्षित 

(0) ह्र नगश 


[अतः विकल्प (४) सही है। 


79. महाभारतस्य पर्वतामालि मेण लिखतः 
(0) आदिपर्व (5) विर्व 
(८) सभापर्व (0) दनव 
७) (0, 8), (0). (0... 0) (8). (4). ७.0 
(9 (4).(0) (0) [8) _ (4) (DL (8), (4), (0) 
गण्या यीन : गहाधालतस्य पर्वनागानि रगे आदि पर्व: -> स 
> कर: > विराटपर्व: सान्त अर्थात महाभारत के पो के 


नाम क्रम से () आदि पर्व (2) पभापव (3) वनपर्व (4) विराट 
पर्व ह! महाभा पं में विभक्त है जिनकी संख्या अदा है। 
(अतः विकल्प (८) सही है। 


नला 


[+ संस्कृत दिसम्बर 202. जून 2022 


ET 


80. रसविषये समुचितकथने सतः 

(९) सः वाच्य भवति 

(ह) अभिनवगुप्तमोन रसः व्ययः भवति 
(0) महिमभड़मतेन रसः अनुमेयः भवति 
(0) साः लौकिकः भवति 

समुच्तिमुत्तरं चिनुत- 


(8) (^) एवम्‌ (8) 
_ (० (0) एवम 000 


(७) (एम्‌ (८) 
(9 (0) 
मुव 5) एवं (८) त्व: 
कयन में (3) और ( 
व्यडण्यः भवति। अर्थात्‌ अभिनवगुप्त ने अपने| 
भिव्यकतिवाद' के सिधा में रस को व्यङ्य माना है। ये| 
|विधावादि का रस के साथ व्वड्ग्य-व्यज्जक भाव सम्बन्ध को माना| 
|है। महिमभड़म्तेन सलः अमुमेयः। न्याथवादी आचर्य महिमभद म 
रस के साक्षात्कार में अनुमान प्रमाण का| 


चय न होकर वयद होता है और| 


अजन लिये हैं। अत 
लिकिक न होकर अलौकिक होता है। 


विकल्प 5) सही है। 
"समः सुखद:खात्मक; भवति' इति मान्यता अस्ति 


नरः अस्त अर्थात स्स गुख दु खाल होता है, यह गन्यता| 
वारय रामन गुणच की है। आचर्य रम गुणवन् ने अपने| 
|नट्य-दर्पण मे सभी रसों को दो विभागों में विभक्त किया है, जिसमें 
से शूज्ञार, हास्य, पीर, अद्भुत और शाना इन फोर ससं को गर्या 
सामक और करण, ई, वीभत्स तथा भवान्क इन चार को 
सवथ दुःखात्मक बा हैं। अतः ये » तो सभी सस को सुखा] 
ही माना है और न ही सर्भ रसों में सुख दुःख का समावेश। 
[अतः विकल्प (८) सही है! 
का. व्याकरणशब्दस्य सूति अर्धे स्वीकृत भाष्य 
द्वे चिप्रतिपती उपस्थापिते? 
(4) भवार्थस्य आगतिः (8) षष्सर्थस्य अनुपपन्ना 
(0) रेक्तार्थस्य अनिता (0) शब्दानमपरतिपतिः 
समुचितमुततरं चनुत- 
(३) (^) एवम्‌ (0) (७) (^) एवम्‌ (९) 
(0 (8) सम (0) (6) (8) एम्‌ (0) 
(६८ (७ : व्यकरणशब्स्य सुमन अ सङग भ्य] 
अनुपपन्ना, शाब्यानामत्रीपतिः' ये द्वे विप्रगिषशी| 


क 


अधोलिखितं कथनद्वयम्‌ आगत्य समुजितम उत्तर चिजुत- 
कन्‌ 0) ¦ परिसंख्या निदूषणा 
कथन्‌ ता) : हनत्‌ 
अग्नुतकल्पनात्‌ 
पधत 
यथोचितं विकल्प चिनुत- 
(३) (0 तथा (॥) उपे अपि सत्ये 


ठ उभे अपि मत्ये सतः। 
उपरिलिखत दो बथनों पर आश्रित समुषित उत्तर (| 
हिदणा और (॥) श्रुतहानातृ, आश्रतकल्पनात्‌ तथ 
राधात्‌ ये देनों सत्व हैं। 

प्या दो मकार की होती है (।) और तथा (2) लकी । तज 
ति श्रती परिसंख्या। 'पज्चपन्चनचा भ्या इति 
तु लक्षणिकी। लाक्षणिकी परिसंख्या तीन दोषों से वुरू होती है- (॥ 
त्नः 7) अकतकल्ना(॥) प्रालनाधशचेति। 
अघोलिखितान्‌ साहित्यकारान्‌ कालक्रमेण योजयत - 
(4) अभ्विकादततव्यास: (9) पण्डताक्षमाावमहोदया 
(0) श्रीषरभास्कर: वर्णे (0) वी. राघवन्‌ 

समुचित विकल्पं चिनुत- 

(७) (१. (8) (९) (DY 


0) (9). (9. 0), (0) 


(०) (4). (0), आ (१) (4) (0, (3) (0) 
फ के) : उपलखितान माहित्यकारार कालक्राज] 
(अतविकावललसासः -> पण्डिताक्षमाराव म्होदया -> वी रावन्‌ ->| 


श्री भास्कर: वर्णेकरः सानि। 
अध्विकादर न्यात का अपम ॥858 ई. 
णडा क्षमागव का समय 4 


मृत्यु 900 इ. घे 
890 ई. को हुआ था। 


इहलोकपस्लोकगाणी व्यावहारिकः 
(७) मनेमयकोशावच्छित्र: चिदा 

७) प्राणमयकोशावब्छिक्: दाला 

(०) विज्ञानमयकोशावच्छित्र: चिवत्पा 

(१) आनन्दमयकोशावच्छित्रः चिदात्मा 
आ सुदु खिलाने 
|इहलोकपरलोकगमी व्यावहारिकः जीवः विज्ञानगयकोशावच्छि्र: 
विवा आर अर्था[ यह बद्ध जनय के 


के सहित विज्ञानम 
कोश कहलाती है। यह कोश अर्थात्‌ इवसे अवच्छित्र चिदात्मा है, 
मै कर्ता हूं, भोक्ता हूँ, सुखी हूं, दुःखे 


इत्वादि व्यवहार का] 
अभिमान करने वाला “जीव” कहा जाता है 


और इसी अभिमान करने 
के कारण यह इहलोक और परलोक में गमन काता है। मनस 
ज्ञानेन्द्रियि: सहित सन्मनोमयळोशो भवति। 

|अतः विकल्प (८) सही है। 


86. परन्त्रिपरिथदि यथासामथ्यम अमात्यान्‌ कुर्वीत इति कस्य 

मतम्‌? 

(3) वृहप्पतेः (0) औशनसाय 

() कॉटेल्यस्य () परशस्त्व 
आ (0): मलिपरिंदि वास्यम्‌ अमल्यान कुर्वीत त] 
कौटिल्यस्य मतम्‌ - अस्ति। 


दयात्‌ गिण में सथा जियुकू करना चाहिए 
यह मत आचार्य कौटिल्य का है। कौटिल्य के मत में कार्य करने 
वाले पुरुषों के सामर्थ्य के अनुसार ही मन्दियों की संख्या नि 
करनी चाहिए। गन गनय की संख्या ।2, बृहस्पति 6, शक्राच 
20 तथा कौटिल्य सामर्थ्य वे अनुसार निश्चित करते है। 

अतः विकल्प (०) सही है। 


(0) () तथा (॥) उभे आपि असत्ये 87... महाभारतस्थ कमिन्‌ पर्वणि रामोपाख्यानं चतत 
(७) 0) सत्यं पु (॥) असलम्‌ (8) वनपवीण 0) शान्तिपर्वणि 
(4) () असत्वं पु (॥) सतम्‌ (ल भीभप्ीणि (७) अतुशासपर्वाण 
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80. रसविषये समुचितकथने सतः 

(९) सः वाच्य भवति 

(ह) अभिनवगुप्तमोन रसः व्ययः भवति 
(0) महिमभड़मतेन रसः अनुमेयः भवति 
(0) साः लौकिकः भवति 

समुच्तिमुत्तरं चिनुत- 


(8) (^) एवम्‌ (8) 
_ (० (0) एवम 000 


(७) (एम्‌ (८) 
(9 (0) 
मुव 5) एवं (८) त्व: 
कयन में (3) और ( 
व्यडण्यः भवति। अर्थात्‌ अभिनवगुप्त ने अपने| 
भिव्यकतिवाद' के सिधा में रस को व्यङ्य माना है। ये| 
|विधावादि का रस के साथ व्वड्ग्य-व्यज्जक भाव सम्बन्ध को माना| 
|है। महिमभड़म्तेन सलः अमुमेयः। न्याथवादी आचर्य महिमभद म 
रस के साक्षात्कार में अनुमान प्रमाण का| 


चय न होकर वयद होता है और| 


अजन लिये हैं। अत 
लिकिक न होकर अलौकिक होता है। 


विकल्प 5) सही है। 
"समः सुखद:खात्मक; भवति' इति मान्यता अस्ति 


नरः अस्त अर्थात स्स गुख दु खाल होता है, यह गन्यता| 
वारय रामन गुणच की है। आचर्य रम गुणवन् ने अपने| 
|नट्य-दर्पण मे सभी रसों को दो विभागों में विभक्त किया है, जिसमें 
से शूज्ञार, हास्य, पीर, अद्भुत और शाना इन फोर ससं को गर्या 
सामक और करण, ई, वीभत्स तथा भवान्क इन चार को 
सवथ दुःखात्मक बा हैं। अतः ये » तो सभी सस को सुखा] 
ही माना है और न ही सर्भ रसों में सुख दुःख का समावेश। 
[अतः विकल्प (८) सही है! 
का. व्याकरणशब्दस्य सूति अर्धे स्वीकृत भाष्य 
द्वे चिप्रतिपती उपस्थापिते? 
(4) भवार्थस्य आगतिः (8) षष्सर्थस्य अनुपपन्ना 
(0) रेक्तार्थस्य अनिता (0) शब्दानमपरतिपतिः 
समुचितमुततरं चनुत- 
(३) (^) एवम्‌ (0) (७) (^) एवम्‌ (९) 
(0 (8) सम (0) (6) (8) एम्‌ (0) 
(६८ (७ : व्यकरणशब्स्य सुमन अ सङग भ्य] 
अनुपपन्ना, शाब्यानामत्रीपतिः' ये द्वे विप्रगिषशी| 


क 


अधोलिखितं कथनद्वयम्‌ आगत्य समुजितम उत्तर चिजुत- 
कन्‌ 0) ¦ परिसंख्या निदूषणा 
कथन्‌ ता) : हनत्‌ 
अग्नुतकल्पनात्‌ 
पधत 
यथोचितं विकल्प चिनुत- 
(३) (0 तथा (॥) उपे अपि सत्ये 


ठ उभे अपि मत्ये सतः। 
उपरिलिखत दो बथनों पर आश्रित समुषित उत्तर (| 
हिदणा और (॥) श्रुतहानातृ, आश्रतकल्पनात्‌ तथ 
राधात्‌ ये देनों सत्व हैं। 

प्या दो मकार की होती है (।) और तथा (2) लकी । तज 
ति श्रती परिसंख्या। 'पज्चपन्चनचा भ्या इति 
तु लक्षणिकी। लाक्षणिकी परिसंख्या तीन दोषों से वुरू होती है- (॥ 
त्नः 7) अकतकल्ना(॥) प्रालनाधशचेति। 
अघोलिखितान्‌ साहित्यकारान्‌ कालक्रमेण योजयत - 
(4) अभ्विकादततव्यास: (9) पण्डताक्षमाावमहोदया 
(0) श्रीषरभास्कर: वर्णे (0) वी. राघवन्‌ 

समुचित विकल्पं चिनुत- 

(७) (१. (8) (९) (DY 


0) (9). (9. 0), (0) 


(०) (4). (0), आ (१) (4) (0, (3) (0) 
फ के) : उपलखितान माहित्यकारार कालक्राज] 
(अतविकावललसासः -> पण्डिताक्षमाराव म्होदया -> वी रावन्‌ ->| 


श्री भास्कर: वर्णेकरः सानि। 
अध्विकादर न्यात का अपम ॥858 ई. 
णडा क्षमागव का समय 4 


मृत्यु 900 इ. घे 
890 ई. को हुआ था। 


इहलोकपस्लोकगाणी व्यावहारिकः 
(७) मनेमयकोशावच्छित्र: चिदा 

७) प्राणमयकोशावब्छिक्: दाला 

(०) विज्ञानमयकोशावच्छित्र: चिवत्पा 

(१) आनन्दमयकोशावच्छित्रः चिदात्मा 
आ सुदु खिलाने 
|इहलोकपरलोकगमी व्यावहारिकः जीवः विज्ञानगयकोशावच्छि्र: 
विवा आर अर्था[ यह बद्ध जनय के 


के सहित विज्ञानम 
कोश कहलाती है। यह कोश अर्थात्‌ इवसे अवच्छित्र चिदात्मा है, 
मै कर्ता हूं, भोक्ता हूँ, सुखी हूं, दुःखे 


इत्वादि व्यवहार का] 
अभिमान करने वाला “जीव” कहा जाता है 


और इसी अभिमान करने 
के कारण यह इहलोक और परलोक में गमन काता है। मनस 
ज्ञानेन्द्रियि: सहित सन्मनोमयळोशो भवति। 

|अतः विकल्प (८) सही है। 


86. परन्त्रिपरिथदि यथासामथ्यम अमात्यान्‌ कुर्वीत इति कस्य 

मतम्‌? 

(3) वृहप्पतेः (0) औशनसाय 

() कॉटेल्यस्य () परशस्त्व 
आ (0): मलिपरिंदि वास्यम्‌ अमल्यान कुर्वीत त] 
कौटिल्यस्य मतम्‌ - अस्ति। 


दयात्‌ गिण में सथा जियुकू करना चाहिए 
यह मत आचार्य कौटिल्य का है। कौटिल्य के मत में कार्य करने 
वाले पुरुषों के सामर्थ्य के अनुसार ही मन्दियों की संख्या नि 
करनी चाहिए। गन गनय की संख्या ।2, बृहस्पति 6, शक्राच 
20 तथा कौटिल्य सामर्थ्य वे अनुसार निश्चित करते है। 

अतः विकल्प (०) सही है। 


(0) () तथा (॥) उभे आपि असत्ये 87... महाभारतस्थ कमिन्‌ पर्वणि रामोपाख्यानं चतत 
(७) 0) सत्यं पु (॥) असलम्‌ (8) वनपवीण 0) शान्तिपर्वणि 
(4) () असत्वं पु (॥) सतम्‌ (ल भीभप्ीणि (७) अतुशासपर्वाण 
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७ ७): महागारतस्य वनपर्वणि समोपख्यनं वकत | 
र्च्‌ महाप के वनपर्व मे 'रामोपाख्यान' का वर्णन है। महाभारत 
में 8 गर्व हैं जिसमें तीसरा वनपर्व है। यह नतव, 
वित्न, आदि अनेक अनया ळा आधारूत अन्य है। शषा 
ति श्रीमद्भग्वदूगीता का अकतरण किया गा है। 

[अतः विकल्प (0) सही है 


88... अधोलिखितेए के दे आत्मनेपदाबियायकसूतर सत 
(3) पूर्वक्‍तलन: (9) इ 
(८) समकाविभ्य: सय च्च 
समुचित उत्तरं चिनत- 
(ब) (^) एवम्‌ (0) 0) (ह) एब्म्‌ (() 
(0) एवम्‌ (0) 
ठू डर 


|आरगनेपदविधायकसूे तः । 
व उपुकत को मे वतच और असक 
|आत्मनेषद विधायक विधि सप है। 

| पूर्ववापनः - सन्‌ पथ से पूर्ष जिस घातु से आत्मनेषद हो, 
सन्‌ रय के बाद भी उससे आत्मनेपद ही होता है। जसः एक 
|आत्मनेपद है 

पव - समकाविष्यः स्थः - सम, अब, प्र तथ 
|धातु आत्मनेपद में प्रयुक्त होता है जैसे संतिषते, 
य विति परुषः तथा ठच्च पपी विधायक सतर ह 
[अतरः विकल्प (७) सही है. 


89... 'चत्वारि हस्तशतानि वीशदुत्तराण्यायतेन एताबन्त्येव 
विस्तीर्णेन ..._ पञसप्ततिहस्तानवगाढेन.._. भेदेन 
'निःसृतसर्वतोयं मरुधन्वकल्पमतिभृशं दुर्दर्शनमासीत्‌' - 
इति कस्माद्‌ अभिलेखाद वर्तते? 

(७) रूबरवाम्न: गिरनाएभिलेखात्‌ 
(0) यशोधर्मणः गन्दारामिलेखात्‌ 
(७) गु स्तम्पलेखात्‌ 
(व) खासवेलस्थ हार्थगुम्भाभिलेखात्‌ 

१5. (2) : चत्वारि हस्तशतानि एतान्न] 

दिन पन्वसप्ततिहस्तानवगाढ़ेत. पदेन निती 

|मरुधन्वकष्य-मति भृ पुनमासीत = इति “शाम्त 


िस्नाराभिलेखार' कर्तते। अर्थात्‌ यह पि रुद्रदामन के गना 
[अभिलेख गे है। रुद्रदामन शक महाक्षत्रप वंश के राजा डे। इस| 
[अभिलेख दी खोज 832 में जेम्स प्रिंसेप ने की थी। इसकी भाषा 
[संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मी थी! 


% प्रकृ: उपादानम, काल:, भाग: - त्ये प्रमेद; अवतः 
(७) आभ्यः क) नह 
(७) मोहमहामोहवो: (५) अशकत 

श ७): तः, उपान काल: भागः इत्य आकः 


त उत, उपदान, काल और भाग्य 
ि प्रभेद आनत षटि के हेते हैं 
|आध्यात्मिक्यक्षतरू: प्रकृत्युपादानकाल भाख्याख्यः। 
बाह्या: विषयोषरमात्‌ पञ्च च नव तष्टयोऽभिमताः॥ 

करते, उपदान, काल और भाग्य ये चार आध्यात्मिक तुया ह, 
था विषयों से पूर्ण दशा के कारण उत हने वाली पाँच बाह] 
टयो हैं। इस प्रकार कुल नौ तुय हैं। 

ट पचः पार, सपार, परपर, अनुत्तमम्भ और उत्म 


अधोलिखितं परिच्छद पठित्वा परनानाम्‌(9।-9) उत्तराणि 
देवानि- 
देव! गाप परिल विनाम कोऽपि कुमार: क्षुधा तृषा च 
विल्कवलेशा्हः र्वचक्ु्वा्ेऽदशीयो  दाः। से च 
जसगाद्गदत्‌ - महभाग! किलय मे नियताय! साहय्यक्‌। 
अस्व मे प्राणापहारणाँ पिसा प्रतिकर्तमदळयुदद्वे कृषे 
निष्कलो ममैकशरणपूरः पतितः। ततम नहम्‌ 
|वथहमध्ेत्य ब्रतत्या कयापि वृद्धमृतार्य, तंच 
[वंशनालीपुखोदृधृतामिरद्ि:. फलैंड... प्र 
लकुचक््षस्य शिखर पाषाणात 
[तर्तलतिषणणस्ते अस्तम्‌ अक्वम। 
र, एष: गद्यांशः कर्मिन्‌ काव्ये श्रयते? 
(७) दशकुमारचर ७) हाले 


बालं 
'शस्क्षेपोच्छितस्थ 
अत्यानीतप्रापवृततिमापाद्य, 


पट ५ एषः गोश 'दशकुमारचरित' काव्ये प्राप्वते। 
अर्थात्‌ वह गद्यांश दशकुमारि काव्य में प्रात 
|आठ उच्छास हैं। वह तीन पीठिका में विभक्त है ॥ 
(0) पूर्वपीठिका (2) चखि भाग (3) उतर पीठिका। पर्व पीठिका मे 


च उच्छवास हैं। उत्र पीठिला में तन उच्छास हैं। इसमें १0] 
कुमो के जीवन-चखि का वर्णन है। 
हर्चार बाणभट्ट वा ऐतिहासिक गद्य काव्य है इसमें आठ| 


उच्छवास हैं। कादम्बरी बाणभड्ट की कथा काव्य तथा नलवम्यू | 
विकर भट्ट का चप्पूकाव्य है। 
| री 

अतः (७) सही है। 

'पाबाणपातिते, प्रत्यानातप्राणवृत्तमापाद्य इत्यास्पत्‌ 
बाकये कः अलङ्कारः? 
७) छेका 

(७) लाटानुणासः 
आ पालय वतना 
ृतवनुगरसः अलङ्कारः अस्ति। 
अर्थात्‌ इस वाक्य में वृत्वानुप्रास अलह्लार है। 'एकस्वाप्यसकृत्परः' 
एक वर्ण का भी और अनेक वर्णे का भी अनेक बार का 
| आवृतस्य होने पर दृत्वानुभरास अलंकार होता है। सह अनुप्रास का| 
एक भेद है। इसमें प वर्ण, पा पा वर्ण तथा त वणों की अनेक बार| 
आति हुई है। अनेक वणो को एक आर आवृत्तिसाम्य छेकानुप्रस] 
होता है। जहाँ पर पदों का साम्य होता है। वहां लाटानुप्रस अलंकार 
लेता है। अर्षम्‌ होते हुए मित्र भिज्ञ अर्थ देने आले वणो की उसी 
कम से पुनरावृत्ति यमक अलंकार कहलाती है। 
93. ` क्वचित्कृपाध्यासे इत्यन्न अप्यासपदस्य कः अर्थः? 


(0) बुः 
(6) वकः र 
विमा इम्‌ वव 


स उवचित्कूपाथ्यासे का अर्थ किसी कुएं के पास में। 
ण्‌ का जर है यो होना 
यम्‌ का अर्थः निरासा, अविच्छिकता, निरन्‍त््व है 
प्रवृत्ति का अर्थ - मन का झुकाव, आदत, स्वधाव है। 
अतः विकल्प (८) सही है। 
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4. कुमार्य वय: किम्‌ आसीत 
(७) अश्शी (७) अषर 
(०) सर्य (७) जातीयः 


श वर्तते? 


उपयुंक्तगद्यांशे कः सिद्धान्तः 
(ब) स्फोटविद्धानतः (0) शक्तिगहसिद्धान्तः 
(८) स्ससिद्धान्तः (6) व्यन्जनासिद्धातः 


४७7): कुमार वयः अष आसत्‌ 
|अर्थात्‌ कुमार की आयु सोलह वर्ष थी। यह दशकुगारचरितम्‌ के] 
विशुत चित से कबित है। आचर्य दण्डी परिकृत गद्य-शैती े| 
जन्मदा हैं। वैदर्भी शैली के कवि हैं। 
ण्डी की कृतियाँ- 
।.दरकुारवितम 
[4. छन्दोविचिति 5. कलापरिच्छेद 6. दिसन्धानकाव्य 
95. 'कोऽघि मिष्कलो मर्मकशरणाभूतः पितः इत्यत्र 
' निष्कलः' शब्दः कस्य अर्थस्य परामर्शकः? 
(ड) कलारहितस्य (>) विद्यारहितस्थ 
(७) ब्य (७) कलहरहितस्थ 
आ (७ : 'कोऽपि निष्कलो शरणः 
[निष्कल शब्दस्य वृद्धार्थस्य परामर्शकः। 
|अर्थात यहाँ पर निल शब्द वृद्ध अर्थ का परमर्शक है।यह गद्य 
[भाग विश्व चरित दशकुमार के षट्‌ उच्छ्‌बास से है यह कयन| 
[कुमर विश्ुत का है, कि इस कुरू में गिर गया है वह मेरे लिए एक 
मित्र आश्रय था! 
लह्य का अर्थ है. कला से हीन, विरहित का आर्म 
[विद्या से हीन तथा बलहरहितस्य का अर्थ- कलह से रहित। 


2. काव्यादर्श 3. अवस्तसुन्दरी कथा 


ले ठ): उग शतिज्हसद्धात: कस्त 
अथा उपर्यु्तायाश में शक्तिमहसिदधान वर्शित है। संकेतितो 
बा) अर्थात्‌ सकत अर्थ जाति आदि (अर्थात्‌ जाति. 
नण, क्रिया तथा रच्छ) मे पे चार प्रकार का होता है। अस 
णको के मत में केवल जाति ही संकेतित अर्थ होता है। सोट. 
दन्त वैयाकरणों का है, स्स सिद्धा भस्तमुनि का है। वयन 
[सिन्त ध्वनिवादियों का हैं 

[अतः विकर्प (४) सही है। 

98. सर्वेषा शब्दानां जातिरेव वृत्तमिति 


इत्यस्मिन्‌ वाक्यांशे ' अऱ्ये' इति शब्दः कस्य परामर्शकः 
अस्ति? 
(७) नैवाबिकााम्‌ 


0) बौद्धानामू 
(4) वैसङरणानाम्‌ 


|वाक्येशे 'अन्‍्ये” इतिशब्दः पीयायकस्स पराय्शकः अस्ति। अर्थात 
इस वाक्य गें 'अन्ये वह शब्द मीमांसकों का बोधक है। इनके मरत 
में जात्यादि चारों मे अवृत्ति-निमित न मानकर केवल जाति को ही 
परवृत्तिनिमित मालन चाहिए और उसी में संकेत्मह मानना चाहिए।| 
परतु बैलाकरणों के गत गे जाति आदि चारों में तण 

|चाहिए। अतः विकल्प (८) सही हैं। 


अधोलिखित परिच्छेद पित्या प्रश्‍्यानाम्‌ छह) 
उत्तराणि देयानि- 

नौः शुक्लः चलो वित्य इत्यदौ चतृष्टयी रब्दानां वृत्तः इति 
महाभाष्यकार;। परमाण्वादीनां तु गणपाठमध्वपाठात्‌ पारिभाषिकं | 
गुणत्वग्‌। गुणक्रिवावदृच्छानां यस्ताः एकरूपणामणा्रयेा्‌ 
एद लक्ष्यत। बकस्य मुखस्य खदमकौलादालम्येदत 
हिमपयशङ्ाा्येु परमार्थी भ्रु शुरु यदशेन शुक्‍ल: 
शुक्ल इत्यादिरभित्राभिधानप़रत्ययोत्पतिस्तच्छुक्लत्चादि सामान्यम्‌। 
गुडतण्डुलादिपाकादिष्वेवयेव पाकादित्वम। ` बालवृद्धुळायुदीरितेषु 
'दित्यारिशल्देषु च अरणं भिदाानेह दारेषु वा टित्थादित्वास्तीति 
वे शब्दानां जाति प्रवृत्तिनिमितमित्यनये। तद्वानपोहो वा इन्र 
कैद इति अन्थगंर्वभयातू प्रकृतनुपयोगाच्च त दर्शतम्‌ 
96. ' हिमपयःशङ्खादयाश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु 

चरेन शुक्लः शुक्लः  इत्यादिरभिन्नामिधान 


इत्यस्मिन्‌ | 


प्रत्योत्पतस्तच्छुक्ल्वादि सामान्यम्‌" 
गे केषा सिद्धान्त: अस्ति? 
(७) बा्‌ 


(७) नैयायिदानाम्‌ 


Ars (६) सकर त रला 
दशन शलः शुकः इतयाितािधन ब 
साम्‌ इत्यरिमन्‌ गाश मनांना सिद्धालः 

त वर्ष, दूध, शङ्ख आदि में रहने वाला शकल वास्तव मे | 
हिता है पण शुक्ल आदि गुणों में जिनमें जिनके कारण सुकलः 
शलः इस रकार ख एकाकार नबन और भरति वी उत्ति होती 
ह्‌ सतय आदि सामान्य जाति है। वह सिद्धाना मीसांसको का है। 
अत्यो जत्यादिजातिरेव वा' अर्थात्‌ वयाळरण सेत 
आदि में मानते हैं परलु मीमांसक केवल जाति में ही मानते है। 


99. त्वान्‌ इति पदे अभिव्यक्तसिद्धानस्थ चिषये असत्यं 


पदाः 'समनयमिति अशय पम्शकः ऑस्ति। 

७७) अब बन्‌ इति पदांशः 'व्यक्तिः' इति अर्थस्य पदमर्शकः 

अस्ति। 
(६) अश्मन्‌ पदांशे 
मन्यत 

(3) अयं विदधानः बौद्धागाम अस्ति। 
आ कः पदे अध्यस्तस्य विषये 
“अयं सिद्धान; बौ्धानामू' आस्ति। 
|अर्थार्‌॒ 'तहठान' इस पद में अभिव्यक्त सिद्धान के विषय में 'यह| 
सिद्धान्त बौद्धो का है” असत्य कथन है। तद्वानपोहो चा शब्दार्थ: 
श्चि: इति तद्वन्‌ का अर्थ जातिमान्‌ हैं। अर्थात्‌ जातितिशि्ट 
त्याति में संकेतमह मानना चाहिए, यह गथयो का मत है! "तत 
पद सामान्य अर्थ का पगमर्शक है तथा, वान्‌ इस पद का अर्थ 
व्यक्ति अर्थ का परामर्शक है। 'अपोह' बौद्धों का सिद्धान्त है। अपोह| 
का अर्थ 'अतद्‌-व्यकृति' या त्म्य होत है। 
॥ळ. बद्धानां सिद्धान्त कः? 

(७) व्यक्तिबाद: (0) जातिवाद: 
(०) अपोहवादः (4) जातिविशिष्टव्यत्तिवादः 
आ : द्धन सिद्धान्तः 'अपोहनाब// अग्ति। 
य्‌ 


इति 


'जातिविशि्टत्य्तौ संकेत: गहे इति 


Eo] 


हौड का विद्धानत अपोहताद है। उनके मत में शब्द का अर्थी 
अपोह होता है। 'अपोह' का अर्थ 'अतद-्यावृतति' था 
(दरिः होता है। बौद्ध संकेतमह अपोह में मानते है| 
मासक साकम जाति में, नवय नैयायिक व्यक्ति मं शा न्याय 
विशेगिक जाति विशिष्ट व्यक्ति में मनो है। 


सकत दिसम्बर आडून 2032 


उच्चतर शिक्षा आयोग 
असिस्टेण्ट प्रोफेसर परीक्षा, जनवरी-2008 
संस्कृत 


व्याख्या सहित प्रश्न-पत्र का हल 


+... निम्नजिखित सें खे कौन 


नही है? (विष ज्ञान स्मतः अर्थात्‌ सति वह ज्ञान है जिसका विषय पहले से 
(७) उततरामचस्तमू () किरातर्जुनीयम्‌ ही ज्ञात हो। उपमिति, अरमिति तथा शाब्दबोध परमा के अन्तत 
(०) सुवश्‌ (3) र्तम्‌ आहे हैं तथा प्रमा के विषय हैं, जबकि स्ति प्रमा मे चित्र है,अतः 


ह क्रम ||स प्रमा नहीं है। 


७ : (0) भवभूति उत्तरामचर्तिम एवं महा 


महाकवि कालिदासविरचित र्घुवंशमहाळाव्यम, इन कृतिवो का 8. तर्केभाबाके अनुसार शब्द का प्रत्यक्ष किस सत्रिकर्ष से 

|डप्जीव्य रापावण है रोकि इनका कथानक सारण से लिया गया होता है? 

हे. लेकिन भारवि विरचितम्‌ किरातार्जुनीयम्‌ महाकाव्य का कशनक ||. (2) संवोग 0) संयुक्‍तस्मवाय 

महाभारत के वनपर्व से लिया गया है। अतः रामायण का उपजीव्य |_____(९) समवाय, (0)_ विशेषणविशेष्यपाव 
िरवातंनीर्म नहीं है। पल (2260 क मे पद स्र कहा गया है, ये पद 

3 लिनालिखित म से महाता नहा म्किर्ष इस प्रकार हं) संयोग (2) संयुक्‍तस्मवाव 


पतता उरग (3) संवुक्तसमबेतसमदाय (4) समवाय (5) समवेतसमवाय 
(७) इशकुमास्वलिग. (७) ऊकुभक्ञग्‌ CO 
लष की || के अनुसार शब्द का अक्ष समवाय नामक सिका से 
3४ : ७) महाकवि कही भी लक ही 

दहम्‌ में दश राजकुमरों का वर्णन है इसका उप | न क जतु 

गुगादय की 'दृहतकथा' है। 'ऊरुभक्ञम' भास दाश रचित एकाडी की तह कि 

नाटक है जिसमें महाभारत युद्ध के अन्तिम दिनं का वर्णन है। fs 
नचम म भट्ट का चम्पू काव्य है जो महाभरत के वन से नल जन क प ह 
[लिया गया है तथा गहाबचि गणीत 'शिशुपालकधन्‌' गहा | (9५७) न (5 (ह 

त ब हा रा ऽन्य प्रमाणम्‌ इस कथन से विदित होता हैं कि अल, 
3... निम्नलिखित में से कौन काल-क्रम में प्रथम है? अनुमान, उपमान और शब्द के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है किन 


(७) कालिदास (७) भास मंक और वेदान्ती अर्थात नामक प्रमाण भी मानते हैं, जबकि | 


__ (८) भवभूति (७) शुद्रक अर्थपति को न्ययदर्शन में प्रमाण नहीं माना गया है। 
[30७ : (0) कलळग की दुष्ट से (म~ कालिदास ममत) || 8. साख्यकारिका के अनुसार 'पज्चतन्मात्रा- किसके 
सबसे पहले भस आते है। जबकि महाकवि कालिदास का समय म | "चिकार हैं? 


शतची ईशा पर्व तथा शूद्रक का समय तीसरी-चौर्थ शताब्दी ईन (७) चुद 0) अनङ्गः 

स्वीकार किया जाता है। भवभूति का समय सातवी-आठवी शता है। री (७) _पज्मूत 
अक कालक्रम की दृष्टि से भास पहले है  संस्पस्नि के 
3. 'प्रच्ककटिकम' म चारुदत्त के पुत्र का म है- हैं, यह बात निम्न कारिका र सिद्ध हो जाती है- 


७) सर्वदमन ७) चेलु अकृतेमंहांस्ततो5हळरस्तस्माद्‌ गगश्द घोडशकः। 

___७ वौधातकि (७) यहे तस्व षोडशकत्‌ पञ्चः पन्य भूतनि 22।। 

405; (४) सूक झग स्वत मृच्छकटिकम्‌ नाटक मे 70 अह है। || 57 कठाचानिषद्‌ क अनुसार खु्धमान्‌ व्यक्त कसक 

सम सार्थवाह चारुदत्त एवं गणिका व्सन्तसेना की प्रणय गाथ का|| वरण करता है? 

वर्णन है। चाल्दत के पुत्र का नाम ऐेहसेन है। सर्वदमन महाराज (ॐ श्रेव 0) प्रय 

दुत एवं शकुन्तला का पुत है। चन्द्रकेतु लक्ष्पण का पुत्र है) (८) अब और प्रेय नों (१) न श्रेय और न भेव 

5 तकभाणा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्रा | 30; (०) य और प्रे सनो मनुय के पास ओ है ब 
नही है? पुरुष उन दोनों को भली-धते समझकर अलग-अलग कसत है एवं. 
७0 उपभिति (७) स्मृति अय के समक्ष श्रेय को ही वरण करा हैं किन्तु मयता योग| 
(८) अनुमिति (७) शब्दगोध और कम के काण प्रेय को वरण कला है 


(ट 7/५६ सकृत जनी, 208 f भल 


॥0.  तर्कभाषा के अनुसार “गगनारविन्द॑ सुरभि, हक: ( कुक सूज के उदाहरणे 
अरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दवत' में कौन हेत्वाभास है? | उदाहरण नही है. व्योकि लकार का दीर नहीं 
(७) असिद्ध (0) अनैकन्तिक एषा वर्णांना प्रल्यकमष्टादशभ्वा:। खवर्णय्य 
(९) विरुद्ध (0) प्रकरणसम |दीर्घभावात्‌। एचामपि द्वादशा, तेषां हस्वाभाचात्‌। 
आ : (४) तर्केभाषानुसार 'गगनारविन्द सुरभि, अरकिन्दलात, || 5. बृहता ङ 
सतोजारवन्दवत्‌' में असिद्ध हेत्वाभास है। आसिद्ध हेत्वाभास तीन| (३) पतञ्जलि (6) कात्यायन 
अकार का होता है- (६) शौनक ७) यासक 


(।) आश्नवासिद्ध (2) स्वरूपासिद्ध (3) व्याप्यत्वसिद्ध। 
हेवाभास असिड, विरुद्ध, अनैकान्तिक, प्रकरणसम तथा 
्लात्वयापदिट के भेद हे पंच प्रकार का होता है। 


8७ : (८) 'कहददेवता' के रचयिता शौनक हैं। जबकि पतञ्जलि ने] 
महाभाष्य की रहना करके लेकप्रसिद्धि पायी थी, इर्स प्रकार वरूचि| 
कात्यायन ने वाक की रचन कर संसार में प्रसिद्ध हो गये। 


पा. कि्मलिखित में से समं 'आदगुणः' पूत्र से सा हुई | 6... निम्नलिखित में से किस अलक्षार-य॒ु्ूम के अलक्धार 
है? सर्वथा विपरीत लक्षण बाले हैं? 
(७) पावकः (0) सोव (6) अमुप्रास-लपकळ (3) अनुजरास-यमक 
(९) विद्यालय: td) (८) विभावना-विशेषेवित (५) उपमा- 

405: (0) सूर्ये +उदयः= सूर्वोदवः। इसमें आद्‌ गुणः सूत्र से गुण|| [30७ : (०) इन उदाहरणो में विभावना-विशेषोव्ति 

स हुई है। विपरीत लक्षण बाले होते हैं। काव्यप्रदाशकार आवा ममम ने. 


आद्‌ गुणः = अवर्ण अ या आ के बाद कोई भी स्वर हो तो पूर्व 
एं पर के स्थन पर गुणैकादेश हो जाता है। 

कः = पौ + आः = एचोऽयवायावः सूत्र से अयादि सनि है) 
विद्यालयः = विद्या + अलबः- अकः सवे दषः सूत्र से दीर्घ 
सन्धि है। 

इत्यादिः = इति + आदिः इकोयणचि रो यण सन्ति है। 


अलङ्कारे की क्रमशः परिभाषा इस प्रकार दी है- 
(॥) “क्रियाया/अतिषेधेःपि फलव्यकितर्विभावना । 
(2) "विशेषिते कारु फलावच।” 


(३) आनन्वय 
(७) उपमा «a 


उत्तेक्षा 


॥2. निम्नलिखित में से कौन हल्‌ सन्धि का उदाहरण नहीं 


है? 


(0) उगतनाथः 


(७) शिवोनः 


Ee हा विच्छेद शिवः। वन्य होगा 'हशि च' सूद ये शिवोवन्दः बना। 


जगन्नाथ: = उगत + नाथः। 
च्व = सत + वित 
मयः = चिदू + मयः। 
3. आनन्दवर्धन ने वाच्य नायक काव्यार्थ का विस्तृत 


विवरण न देने चछ कारण क्या खताचा? 
(6) पया सामर्म़ का अभाव 

(0) विव की दुस्हता 

(७) पूर्व आयां दा पर्याप्त विवेचित होना 
(७) राज्यातीत होना 


पद (अनन? य नद अब्दा आ किक मिण 


[4७४ : (0) मवणयोरयुङे रामरवणयोरिव' इसमें अनन्वय अलड्धार 
है। आचार्य रट ने अनन्य अलङ्कार की परिभाषा इस प्रकार क| 
है-“उपयानोपमेयले एकस्यकवाब्यगे अनन्वयः। 


। ह कष्मठ के अनुसार लक्षणा है- 
(ज) पवा 0) ब्वा 
(७ नगा (७ दशविध 

2७ ह क्षण 


बताये है) उपादान-लक्षणा तः 
गोणो लक्षणा देनों में से चेक के सोपा तथा साध्यवसाना मेद 


होकर लक्षणा के छः भेद हो जाते हैं। 

75. महाकाव्य में सगो को न्यूनतम सख्या है- 
७) इस 
७) पाँच 


722 (9 कक भ स क न्यूनतम स्मा आठ का हल 
चाहिए सरको महाकाव्य त्रो नावझसुर-। 
सदंश क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः!॥ 


न देने के कारण पूर्व आचार्यों द्वारा पर्याप्त वियेधित होना बताय है। एजृ: पश्ैसवसानेउन्यवृत्तकेः। 
आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में इसके व्थिय में बताया है। नातिस्वल्पा नातिदीर्घा; सर्गा अटाधिका इह! । 
१4. अः सकें दः सूत्र के उदाहरणा में लवण का २०. महाकाव्य में ङ्गी होता है 
उदाहरण नहीं है, इसका कया कारण है? ७0 तार 6) च्व 
७) उदाहरण देने की आवश्यकता नही सनझी गवी। (2) वीष (७) माक 
७) इस पर ध्यान ही नहीं गया। (७) महाकाव्य मे अङगोरस शृ हता है । कह भी गया है 
(७) बह उदाहरण देने वाले के अज्ञान का सूचक है। शु्ञाखीरशाऱ्तानासेकोडमीरसः इष्यते। 
(७) बकर का वीर नहीं होता अज्ञानि ऽपि स्वा सर्वे नाटकरा्थयः।॥ 
कअ 3 सस्कृत जनवरी, 2008 2 नल 


2. उत्तसामचरितम्‌ के तृतीय अङक मं सीता की सखी का | 


जाम है- 
(७) तमसा फ़) मुरला 
(©) बसली (७) अरूबती 


देवव है तथा असली महष विछ की एली हैं। 


उठा शुकलवु्द मे अध्यारो क सख्य ई 
७) चालीस (७) तीस 
(9 वोच (6) पतीत 


[3७ : (8) इत्यूतलक्षणे 
जाल है। इत्थाशूतलक्षणे = जब कोई विशेष जापक चि से कोई 
पहचाना जा सके उसमें प्रकृत्‌ सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। 
उदाहरण इस प्रकार है-जदाधिः तापः, पुस्तकेन छा, वर्णन गरः 
इत्वद 


उक्तलिखित 
(0) अशा काणः 
(0) वाव मां दानि 
(८) माहुलूमरति 

(3) हसे रोचते मातत: 


हिस उदाहरण में षष्ठो विभक्ति है? 


जिम बदके अबे ज सळ चस लठ ही 
चलीसवें अध्याय का नाम ईशावास्योपनिषद्‌ है। यजुवद की| 
शाखाओं में शुक्लयजुर्वेद तथा कनद नामक दो शाखावें प्राप्त 
हिती है) 

237 म्म के अनुसार कोन मध्यमकाव्य ही 

(७) जिस व्यकयार्थ की प्रधानता होती है। 

७) जिसमें वाच्यार्थ की प्रधानता होती हे। 

(9) किकाच्य 

(0) जिसमें व्यक्यार्थ गु 


प (मुप मे बछी निभ का तिभन किया गया है 
मातुर = (माता सम्बन्ध स्मरण कसा है) यहाँ माता स्मरण 
क्रिया का कर्म है किन्तु सम्ब्ध मात्र की विवक्षा में प्रकृत सूत्र से 
म विधवित हुई ह 


[ei गुणीभूत होता है। 


'मृच्छकटिकम्‌ शब्द का सत्थि-वैच्छेद हेगाय 


(७) गून, + छकटिकम्‌ 


शक योग हेने के करण सोलु नु यूत शु होकर न 
|को च्‌ होकर मृच्‌+ शकटिकम्‌ बना अब शश्छोडटि सूत्र से श्‌ को| 
|छ॒ होकर मृच्‌ + छकटिकम्‌ 
35. ज में छू उपलब्ध होता इ 


(0 स्वस्च्यन्जन के मध्य में 


७) दे सवर के मध्य में 
(०) को व्यस्ननो के मध्य में 


39. माघे गुण किस सस ळा घम? 
(७) अक्षर ७) बौर 
(८) अदभुत (४) सेतर 
7 &) मुय गुण कक स क ध हे बुक स स्यो 
माव शी होता है तथा इसका वणं श्वाम होता है। 
उठ मः समोपे मे अब्ययीभाव समास काल्य 
(छ) गेह्प 0) उः 
(७ उषु (७) उः 
कप (गोष = उपा हत्का मके ळय कू स 


[यदि दूसरे शब्द का अन्तिम वर्ण दीर्घ हो तो उसे हस्व कर दिवा 
जात हे! उप + गो = उपगो हुआ। ओ को हस्व उ करने पर 


उप गु = उपगु बना 


37 भवदव में पत्य नि्देश कोजिय- 
(छ 0) च्वि 
(७) अग्‌ ७) ल्यप्‌ 


[45 : (8) यवय में छ प्रत्यय का विधन किया गया है। मवत्‌ + 
छ। छ को 'आरनेवीनीरियफढखळ प्रचा 
आदेश होकर भकत + ईय = भवदीय बना! 


497: (0) ऋगेद में ळू के स्वरो के मध्य में उपलब्ध होता है। 32. उत्तररामचरितम्‌ में निम्नलिखित उक्ति किसकी है? 

26. ऋष्वेद मे य स्स "त्वं जीवित तयम मे हयं द्वितीय 
(७) प्रथमा विभकि ७) द्वितीवा विभदित तव॑ कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमड़ें। 
(०) तृतीया विक्त (0) सदाम विगवित इत्यादिः प्रयशु्य ु्ा 

[SN (ठ ऋसे में खळ ल्य अवमा किमा एकवचन क|. तामेव शान्तमथवा किमतः परेणा॥" 

है। इसका प्रतिपादिक देवास्‌ है। (७ इम ७) मल 

Er tl ( कसल्या (8) वासनी 
होती है? ।) “त्वं जीवितं /किगतः परेण। उच्तस्सगचरितिण गे) 
(0) अभितः परितः समया निक हा. प्रतियोगेशपि बनवता वासन्त राम को अपना सीताकियक प्रतिकार सुना रही ह। 
(७) उच्य वाणः बह याद दिलाती हैं कि आप कहते थे कि सीता मेरा जीवन है दू 
(७) अनिः अति. ण है लेकिन उसको एकान्त वन में छोड़कर आपने ल्या कर| 

इत्थम्भूतलक्षणे दिवा! 
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उऊ. 


“से एक अचेतन, ज्ञानशून्य, धुऑ-प्रकाश-जल और | 
वाद का सम्मिश्रग हँ सन्देश तो किसी चेतन प्राणी के 
द्वारा ही भेजा जा सकता है, जिसकी इना कुशल हों। 
यक्ष यह सब समझता हुआ भी मेघ से निवेदन करता है।' 
निम्नलिखित सुयो में से किस सक्त में इसका 
कारण बताया गया है? 

(७) औत: प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागत व्याजहार। 

(0) मर्ता हि प्रकनिकृपणाश्‍वेतनाचेतनेष 
(6) वाच्या गोणा वरमधिगुणे नाधो लब्धकमा। 
(०) नदेश मे हर धनपतिकोषविश्लेषितस्थ। 

: ७ कामात हि प्रकतिकृपणाचेतनाचेतनेरू 

मध्यम से वक्ष कहता है कि कामात व्यक्ति जड़ और 

[विषय में स्वभाव से विवेदशून्य होते हैं। फिर भी आप मेरे सन्देश 

लि गी प्रिता यक्षिणी के पास ले जाओ। 

स का जन्मस्थान 
में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जयिनी मानते हैं। 
पूर्वमेष में भी कुछ शलोकं में इसी अभिप्राय की ओर 
संकेत मिलता है। 

लिम्नलिखित में से किस श्लोक को उसमें प्रमुख रूप से 

सम्मिलित किया जाता है? 

(७) र्तत: सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाव। 

(0) बां दिषु प्रथितविदिशालक्षणां राजधानीम्‌। 

(०) दकः पन्या यदपि भवतः प्रस्थत्योततरशाम्‌। 


अधिकांश विद्वान्‌ इनका उना उज्जयिनी ही मानते हैं। कालिदास ने 
भ उज्जायी के प्रति अपना विशेष तगाव दिखाकर यह 
[पुष्टि कर दी है-वक्रः पनया यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तशशाम”” इस| 
श्लोक के आधार पर यह बात और फ्राणिक लगत है। 


35. भारवि विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य 'किततार्जुनीबगर 
*किरात' से क्‍या अभिप्राय है? 
७) सरग का तनेचर जो ब्रह्मचारी के वेश में गुप्तचर है। 
(0) महाकाव्य के अगले सगे में जिन किरत-किगागिनियो 
का वर्णन किया गया है। 
(८) किरतवेशधारी शिव। 
(७) ण्डु, जो गुव में दर-दर भटके हँ 
A: ७७ भि विरल सिद्ध महाकाव्य ताम म 
"किरात' से अभिप्राय किएतवेशघारी भगवान्‌ शिवजी से है। इस| 


महाकाव्य में ।8 सर्ग है। इसमें निरव भगवान शर एव 
न के घोर युद्ध का वर्णन किया गया है। 

जलचू के "आरत में मुख्य रूप से छिन 
अलङ्कार का प्रयोग हुआ है? 

(0) स्लेष-उपमा-परिसंख्या 

(७) अपति इले विभावना 

(6) रलेष-रूपक-व्यतिरिक 

(4) श्लेष-काव्यलिज्ल-दीपक 


द: (नलव के यावय मे मुख 
दरमा और रख्य अलङ्का प्रयोग किया गया 
37 तिम्नलिखित में से कौन गद्या का समूह है? 
(४) कालिदास-मवभूति-भास 
७) सुनु दणद-पास 
(८) कुमारदास-कातिदास-जयदेव 
(७) सुु-दण्डी-जग 
(5 ७ न अक ग को ते ते बुज र बन 
सुबन्‍न्धु को 
[वाल्तदत्ा, दण्डी का दशकम्‌ त्या बाग की कादबरी भर! 
शत्‌ उच्च जोडि की गद्य साय हैं। गजाल को शीर्ष में 
तीने (पध दण्डी बण) कवयो को जाता है) 
आनन्दवर्धन ने घ्वन्यालोक में एक बिशिष्ट अर्थ को 
प्रशंसा की है। वह महाकविद्यो ळी वाणी में उसी तरह 
सुशोभित होता है जैसे अड्डनाओं में लावण्या वह अर्थ 
ही काव्य की आत्म है। उसे कहते हैं- 
७) वक्रॉक्त 0) अल 
(७) प्रतैवमान (७) वाच्यार्थ 
(७ अनन्दवर्धन ने घवन्यालोक में एक विशिष्ट अब को 


रूप से उ 


ह्व 


प्रशंसा की है। वह महाकवियों की वाणी में उसी तरह सुशोभित होता| 
से अज्ञनाओं में लावण्या वह अर्थ ही काव्य वी आत्मा है त्वा 
प्रतीयमान नाम से सम्बोधित किया जाता है। 

रूपक-प्रेद को झु से 'मृच्छ्कडिकम क्या है? 

(७) नक 


Er 
७) कण्ण 


क) रूपक-मेद के दूषि ते मृच्छकटिक प्रकण के 
अनर्गत आता है, प्रकरण में भी विश्र प्रकरण के अन्तरत | 
मच्छकटिकम राजा शुद्रक ब्रा रचित उच्च कोटि का प्रकरण न| 
है। इसमें ।0 अङ है। मृष्छकटिकम्‌ में निर्धनता को पाप की श्रेणी 
में लाया गया है। इसके गायक सा्थवाह चारूदर एवं नायिका 
गणिका वसन्तसेना है। इसमें दोनों की अगय कथा का वर्णन है। 
"यो-हे-हो बाद' क्रिस प्रसंग में आया 

ध्वनि परिवर्तन के कारण 

च्यने-पत्वरतन की 


जळ 


दिशा 
आश का उद्भव 
के कारण 


गया है। भाषा विज्ञान में “ 


परसग में किया 
विस्त विवेचन है। 

उग. अष हर 
(३) आवीन भारतीय आर्यमाषा 

(0) मध्यकालीन भारतीय आ्यमषा 

(८) नवीन भारतीय आर्वभाषा 

(व) डाविड परिवार की भाषा 


(ट 7/५ सकृत जनी, 90 


बोली जाने वाली] 
पालि भाष का विकास हुआ. तपा 
संस्कृत के बाद आपपर, इसके बाद अवह 
तया सबसे अन्त में हिन्दी भाषा का विकास हुआ इसको इस प्रकार 
से समझा जा सकता है- 

'पालि-3प्कृत->संस्कृत-3अपभ्रंश-3 अवरड- 3हिन्दी। 


रीडर्स का स्थायीभाव है- 
७) शोक 

4७: (0) रैद्ररस का स्थयीभाव क्रोध है तथा इसका वर्ण उत ह| 
करुण रस का स्थायीभाव शोक है तथा इसका वर्ण कोत है और. 
देवता यम है। वीररस का उत्साह एवं भयानक का स्थायीभाव भय है! 


48, 


55 जरसा लके अन्तत इ 39. 'जतपब्क्हृण' किस वेद से सम्बन्धित है? 
७ पालि क ७) ऋणेद से छत) शुक्लयुवेद से 
(©) अप्रं (७) पैशाची कृणु 
405 : 00 सनो आडून के अन्तर्त आने बाली भाषा हे इसके || हद षा अजु 
अन्तर्गत कई तरह की प्राकृत भाषाएं आती हैं। जैसे-महाराष्ट्रयन, |. शुक्‍लयजू्वेद) शतपथब्राहण का सम्बन्ध शुक्ल रद से है। 
कृत इत्यादि! 50. चेद की संख्या ह- 
43. अर्थसंकोच का उदाहरण है- Ld षण चार 
(७) प्रवीण (७) तैल MESSE हर्या 
ताजा प माहे 4०४: (०) ङ्ग को सळ्या छः है, जो इस प्रकार है- 


45: 6) अर्थयंकोच का उदाहरण गौल” है। जब किसी शब्द के 
'विस्तरित अर्थ में पहले की तुलना में कमी आ जाती है 
अर्थसंकोच कहते हैं। 


४4: घम का धण्म' होना इसका उदाहरण है- 
(3) तालव्य नियम (७) सादृश्य 
(०) समीकरण (७) दिषमीकरण 

45 : (0 धर्म का 'अम्म' होना इसका उदाहरण समीकरण है। 


इसका विस्तृत विवेचन भाषा विज्ञान में मिलता है। 


45. ऋग्वेद में सण्डलों की संख्या है 
(0 पाच फ़) दस 
(७) आठ (0) बारह 


3: ७) ऋणेद में ठ (सा मडल परल हेते ह तया मेळ 
मण्डल मे मंत्रों की संख्या है। प्रत्येक मण्डल के ऋषि एवं देवता 
हैं। दस मण्डल के अलावा 028 सूठत तथा लगभग ॥0552 मंत्र 
भी प्रण होते है। 


46. अथववेद कितने काण्ड में विभाजित है? 
(0 दस (७) चालीस 
(७) बोस (९) सोलह 


Me (८) अथरवेनेद बीस (20) काण्डों में विभाजित है। प्रत्येक 
काण्ड में अलग-अलग लौकिक विषय का वर्णन है। जैसे- 
दिगन रथम काण्ड में, सर्पविषनाशन पञ्चम काण्ड में, 
तथा प्रसिद्ध गौ सूक्त दशम्‌ काण्ड में 


ट्लकार' का 
३) अपभ्रंश में 
( आकृत में 

4: ९ 

लकार, ल्‌ 


हाह 
(5) पालि में 
(0) वैदिक संस्कृत मं 


(00) शिक्षा (2) कलप (3) 
(5) ज्योतिष! 
इत. "भू 


निरुक्त (4) व्याकरण (5) 


कदम कर 
0) सामवेद में 
(७) अथर्ववेद में 
Fs (0) अभेद को नवभवग वदः कहा गया हे, अ 
अथर्ववेद मे नव शाखादें थी, लेकिन वर्तमान मे सिर्फ दो ही 
जाला प्ल होती हैं। 
(7) पैपपलाद/पिप्पलाद शाखा (2)शीनकीय शाखा! 
गणय या (सून) का सम्बन्ध अथववेद से ही हे. 
5... ऋण्द में सर्वाधिक सूक्त किस देवता के लिए प्रयुक्त है 


"(पासून ) 


७) ऋग्वेद में 


ड. व्याख्याकार के रूप में 
भारतीय आचार्य हैं- 
(३) अरविन्द क) उयाननद 
(७) साबण (त) यास्क 


am में सर्वाधिक प्रख्यात 
जचद सायण हैं, लेकिन कुछ व्व आविद एवं कुछ दयन 
[को भी मानते हैं। 

3 पर्व कल जिकद कत वतचे का. 


45 : (९) 'पुरुस्वा-उर्वशी संवाद' ऋग्वेद के दशम्‌ मण्डल में प्राप्त 
होता है। इसमें पुरूरवा-डवशी एक दूसरे के प्रश्नों का तु| 
'पत्यत्त देते हैं। 

53. तुमच प्रत्ययो का प्रचुर प्रयोग हुआ हर 

(७) उपनिषद मे क) पूणो में 


कार, लेट र, ललकार विधि 
इत्यादि। लेट लकार वेदों में पाया जता है। इसका लौकिक प्रयोग 

नहीं मिलता है। 

(GC A: का: हज संस्कृत जनवरी, 2008 न्त 


56. प्रचुर आयुर्वेदिक सामग्री किस वेद में है? 

(2) सामवेद में (७) बजे 

(6) इवेद गें (0) दवद में 
2: (0 अधु सो का का अबद मे प्राप्त केत हा 
क्योकि अथर्ववेद में इह लौकिक विषयों का अधिकाधिक वर्णन है। 


यह एक प्रकार से लौकिक वेद ही है। 


877 सामवेद के मन्त्र सबसे अधिक छिस बद से लिये गये 
हैं? 
(5) शुक्लगबुवेंदसे ९) कृष्णवजुवेद से 
(9 येद से (५) अबकीद से 


मि: (0) सेद के मत सबसे अधिक ऋग्वेद से लिये गये ही 
वेद से भी लिये गये मर का वर्णन है। 

58. प्रायण अन्यपदार्थप्रधान:' किस समास का लक्षण है 
का तुर का 


फ़ 


३ (५) अण अन्वफ्दाकीधरतो कत्रे: अर्थार बहुरि सास) 
में अय: अन्य पद प्रधान होता है। जनि अव्ययीभाव पूर्व पद अथान 
होता. है। भरेणपूर्यपदारशरानोडन्यमीभान:। इसी प्रकार उत्तर पद 
रान तत्पुरुष समास होता है। पेणला प्रा ततपुरषः। 


59. किस सचना का वरिभाजन मसा में ई 
(७) नलचू (७) शिलरजञविलयः 
(6) काव्फाकाश (0) प्वन्यलोक 
४ : (0) ए0 अभ्बिकादत व्यास द्वारा रचित शिवराजविजय का 


विभाजन निःश में हुआ है। इसमें तीन विराम मथा ।2 निस | 


शल होते है। अर्थात प्र्येक विम में 4 निमा है। 

आस के काव्यगार्म को कहा जाता ह 

(७) सूकृगर्गार्ग 
योनि 


ढ्ठ 
(७) विचितां 


अलड़ार काव्य शैली के जनक भी हैं। इनके लिए| 
लीरपद सरस्वती पद प्रयुक्त होता है। 
“ऋष्वेदभाष्यभूमिका' के रचता है 

७) सायण 


न्न 

(0 गषव 

( i 

7: का 'ऋेदमाम्रका के रवधता सवण 
|पाज्जलि का महाभाष्य है। 


न्द 


हैं। जबकि 


७77 कठोफवषद किस बंद स सब्बात्यत है? 
(0 ऊद से (७) सेद से 
(८) अनिद से (७) बेद से 
305: (0) कठोपनिषद्‌ यजुर्वेद से सम्बन्धित हे. वजुवेद 
खाए कृणु (2) शुक्लवजुबेंद। 


कहोपनिषद्‌ कृष्णयजुवेद के कठ संहिता से सम्बन्धित है। 
समररुक्‍त' के हित 
(6) कत्याबन 


ब 


वर्तकं की रना की है। 


64. 'मृच्छकटिकम( में चारुदत्त किस प्रकृति का नायक है- 
हा घीएललित (७) वरदा 

(८) धोखा (8) धौरोडत 

[4 : (०) मृच्छकटिकम्‌ में चारुदत्त षीरप्रशान्त कोटि का नारक 
है। शकक मृच्छकटिकम मे 0 अङ है। वह प्रकरण के 
जाहा है। इसकी नायिका वसन्तसेना है जो एक प्रसिद्ध वेश्या 
(गगिका) है। 


७3. सत्कारवकाद के सायक हेतुओं में एक है 
(३) उपलब्धि 00) बैगुएयविपर्यय 
'उपदानहण अनुमान 
[॥॥४ : (०) सत्कर्यवाद के सधक हेतुओ में उपादानप्रहण एक है- 
अस्दकरणादुपादाखहणात्‌ सर्वधम्भवाभावात्‌। 
शक्रतम्य शक्यकरणाद कारणभावाच्च सत्‌ कार्वम।। 


66 साख्यदर्शन में प्रधान की अनुपलब्ध का कारण है 
(ॐ) अगाच (6) सूता 


अत्यधिक सामीष्य 


प्रधान 


सौद्ष्यात्‌ तदनुपलब्धिनाभावात्‌ कार्यतस्तदुपलब्पे: 
महदादि तच्च कार्य पकृतिसरूप विरुष॑ च ॥ 


बला सख्यम मं प्रकाल ह- 
(३) वयन्त (6) अव्यक्त 
(८) अद्यापी ७) अनेक 
3 : 00) सख्यम में प्रकृति अव्यक्त है। इस कर्क में प्रकृति 


अकत का वणन है- 
हेतुमवनित्यमव्यापि सक्रिवमनेकमाश्रितं लि्गम। 
सचयत परतन व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌।। 


ठह स्षख्यपत मे पुरुच ह 


७७) कर्म 


(७) + 


माच्या से सहा जा सकता 
न] 
पुरो! भोक्ट्भावात्‌ वलव रेव । 


55 साख्यकारिका के अनुसार कबल्य का उपाय ईर 
(छ समत ७) कर्म 
(९) विवाति (७) उपासना 
Dennis : (त सांख्यकारिका के अनुसार कैवल्य का उपाय विवेकख्यात 
है 
70. साख्यपत में अन्तःकरण है- 
(को एलविष 0) द्विविष 
(6) विविध (6) वयोदरवि 


(विविध अन्तःकरण 
(7) बुद्धि (2) अङ (3) मना 
[इनके अलावा दश बाह्य कारणों का गी 


(ट 7५ सकृत जनी, 90 हि 


7॥. वेदान्त के अनुसार अज्ञान है- ळल 

(७) ज्ञान का अभव (७) ज्ञानविरोधी प्रकार हैं- 

(9 खत _ (0) अस्त _ (१) समवायि कारण (2) असगवाबि कारण (3) नितित्तकारण। 
20७ : (0) वेदान्त के अनुसार अज्ञान क्ञानविरोधी होता है। समसि | 75. न्याबदर्शन के अनुसार पट का असमवाशिकारण हैर 
[और व्यष्टि नमक मेदो से अज्ञान दो उकार का होत है। (पटल 6) तु 
72. किललिखित में से क्रिय है- (७) तनुसंयोग (७) तुती 

७ चकु (0) श्रोत्र श 6.) न्यावदर्शन के अनुसार तुग पट का 

(6) वाकू |अस्मवाविकारण है। असमवविकारण की परिभाषा है 


(१) क्व का करत बवन में है जो इस प्रकार ह: 
() वाक (2) पाणि (3) पाद (4) पनु (5) उपस 


(श्रोत्‌ (2) त्वक (3) वक्ष (4) जहा (5) प्राणा 


“कसमवायिकाए आसवस्य तदसमयाचिकारणम” 


80. निम्नलिखित में से त्रोटक है- 
(२) मालतीमाधवम्‌ 0) कर्पे 
(6) विज्मोरवशीयम्‌ (8) रावली 


73 


वेदान्त का प्रयोजन है- 
(॥) वेदार्थावनोध 
(छ_ त्वस्वरूपानन्दावाप्त 


७) प्कृत्पुर्षविवेक 
(७) निल 


3: (0 गेटक के अनतत महाकवि 
विज्रपोरवशीयण्‌ नाटक आला है। यह पांच उ का जोट है इन 
हिक और उश के प्रणव का वर्णन है। मालतीग्राधवग्‌ शवण 


कम प्रयोग भुत्या के चरम सिद्धान्त के अर्थ में उपलब्ध होता है। 
वेदान्त ग्रब्ज्ञा उपनिषदों को ही प्राप्त है। 


[EE a अबल का प्रयोजन स्वस्वरूपानन्दाबाध्ति है। इस शिष्य ||| कृत 0 अङो झा प्रकरण अन्थ है। कर्पुरज्जरी राजशेखर की कृति 
मे वदनत की कुछ पितो निम्‌ है- हे जो चार 'सडक' ळी नाटिका है तथा सावली चार अड्ढों की हर्ष 
“प्रयोजन तु तदैक्यभ्रमेयगत शानमिवृतिः स्वरूपानन्दवापिश्‍्च _|||विरवित नाटिका है। 
74. वेदान्त का आधार हे- ह: ालर्तोणाघवम्‌ का लेखक ईर 

(७) नीता (0) महाभस्त (३) शूहक ७) आस 

(०) उपनिषद (७) ऋ (७) भणति (6) भडइलायगण 
द (वेत का आपर उतना ननका Ss 3 (6 महाकवि मवति मालमादचमः के लेखक ई- 


'मालतीमाधवम्‌ नाटक ।9 अडे का प्रकरण अस है। जबकि 
मृच्छकटिकम्‌ राजा शूद्रक दाग रचित 0 आङ्गो का प्रकरण है। 


(7) संयोग (2) संयुक्तसमवाव (3) संते 
(4) समवाय (5) समवेत समवाय (6) विशेषणविशेष्य भाव। 


75. तकेआषा के अनुसार इख्िकर्वसक्रिकर के प्रकार होते |७?. कठोपनिषद्‌ के अनुसार नचिकेता ने यम से वर माँगा 
था- 
ठ) चार ७) फु 
(9) सात 0) स्वर्ग का राज्य 
(७) देवव 


न (8) पितृपरितोष, यहविद्या का झन और आत्या का ज्ञान 
अ: (0) कठेपनिषद के अनुसार तीन वरदान 
माग थे जो इस प्रकार है- 

( ुपितोष (2)बजविद्या का ज्ञान (3)आत्मा का जाना 


वेदान्त का आधार बताया गया हैं। 


58. केदानसार के अनुसार 'तन्वमसि' सहातक्य से 
अखण्डार्थ का बोध कराती है- 83, कठोपनिषद्‌ में 'सूडका' का अर्थ है- 
(७) अभिधा 9) व्यञ्जना (ब) प्रवालजरित माला (0) 
(७) ऋल्लक्षणा (त) जहदहल्लक्षण (७) स्वक्षपाला ७ 
bis : (0) वेदान्तसार के अनुसार 'ल्दमसि' महावाक्य से || : (4) अकुत्सत ज कठोपनिषद्‌ मे सुका ऊहा 
अखण्डार्थ का जहदज्हल्लक्षणा बोध कराती है। गवा है अर्थात्‌ स्का = असित कर्मी गति। 
न्दोग्योपनिषदू से लिया गया है। 53. भाण के आकृतिपूलक वर्माकरण के अल्तर्नत यह 
क्र विभाग आता है- 
(ब) प्रीकभाषा 0) तोखारियन 
(०) वोगात्मक (३) भारत-ईतनी 
25776 बात अ मूल आपा बवा हा लोकन उक्त का [` नल क 700 माष के आहकमूलक बोकर के अतग चगल] 


[विभग आता है 


587 ततकेभचा के अनुसार कारण के परकार हते है 
(क बे (७) तीन 
(©) ज्र (6) पोच 


४3 क्िस्नलिखित में से अथ परेन की दिम है 
(७) अलर (७) विष्मीकरण 


(७) खताप्रदर्शन (0) इनमें से कोई नहीं 
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कि तन क्क्लीकरण को अर्फरकान की दिशा कह गज हैं 
विषाण के विषय में भाशा विज्ञान में विस्तृत विवेदन किया गया है। 
86. निम्नलिखित में से कण्ठ से उच्चरित होने वाली ध्वनि | 


[00४ : (७ कण्ठे से उच्छति होने वाली ध्वनि आ है क्योकि 
अकुरकिलर्जनीयानां कण्ठः सूत्र के अनुसाद कष्ठ से उस्यारित होने 
बाले-अ, कवर्ग, ह, और कस (:) है। ल्‌ का उच्चारण स्वान 
दन है। कन त्‌ वर्ग का भी उच्चारण स्थान है। भू. का उच्चारण 
[स्थल ओफ है। 


9।. 'हसनम्‌' में किस प्रत्यय का योग हैं? 
(क शह ७) ल्यु 
(७) शनच्‌ 


क 0) म्‌े ल्ल तदव का बोन है। १३५८ ल्यूर था 
ह्यु के द्‌ की 'हलन्चम' सू से इत सुज्ञ और 'तस्य लोप 
स से लो होकर हस्‌ + ल्यु बना ल्यु में लू की 'लशक्वतिते' 
सूत से इत्‌ सखा और तस्य लोप सूत से लोप होकर हस्‌ * यु बना। 

से अन होकर हसू + अन = हसन 
नित्य नएुँसकलिक़ में होता है इर 


हा किम्नलिखित में से अच्‌ सत्य क उ्यहर्ण ई 
(0) तट्टीका ७) शिबोऽचच्यः 
(७ 


4७: (८) पौ+अकः>पावक:, 'एवोश्‍यवायाव;' सुत्र से पावक: में 
अवादि सन्धि हुई है जो कि अच्‌ (स्वर) सन के अर्त आता 
है। शिवोड्यःशिवस्‌ “अर्वय: विराग स्थि के अन्तर्गत तथा 
तत्‌+ टीका >तड्रीका और विश + नः = विशन; हत्‌ सन्धि के 
अन्त आते हैं। 

ला क्ला कक ज्वषरण ई 
७ पताप्कर 


न्न 
(७) राजपुरुषः 


ता च पिता च यह एकशेष 
[समा तीन प्रकार का होता है- 

(तर इन (2) समाहार नह (3)एकेष 
[राजपुरुषः तुष समास का उदाहरण है इसका विग्रह होगा- 
रः + पुरुषः । पीतानि अम्बराणि यस्य सः -पैताम्बर:, बहुरि 


|का उदाहरण है। 
४७3 ल्रल्नशजत जब वे कक है 

छा शचः (७) वैनतेषः 
__ ७७ (6) वैदिकः 
[Ans : (: 


ख उदाहरण है और यह कृद के अन्तर्गत आता है क्योंकि इसमें 
कृत्‌ तयव लगा है तवा ड यय लगाकर वैनतेयः बना है 

|बिन्ता + आण्‌ + ढ = वैनतेर। सह तद्धित का उदाहरण है। 

४७ उक्त एवे लिः उदस्य शः के जग में कस 
विभक्ति का प्रयोग होता है- 

सणी 0) चु 
मी (@) हिया 
27: (0) अभिनि कह क अनुसार जदि विश तु के पहल 
ऑप और नि उपसर्ग एक साथ लगे हो और क्रिया के अर्थ में 
तो रिया के आधार की कर्म न्हा होगी और कमी दीया सू 
से उसमें दिली विभवित का प्रयोग होगा। जैसे-सः समर्‌ 


गे 


[का नावक राजकुमार कन्दर्षकेतु हैं तथा नायिका पाटलिपुत्र की 


समस है तथा नील॑ च तत्‌ उल्‌ = नीलोत्म्लन्‌, कर्मधारय समास हा 


(७) जनत्‌ 
प धय : &) द मे अर्क देवल” समु कायी का अमान] 
रो है दय देवताओं में अश्विनी का विरे स्था है। 
33. मालित में से वातबदतता' (गघकाव्य कां 
नायक है 
(३) कन्दरषकेतु ळा उदयन 


(8) उषा 


द (गस म हा) 


[राजकुमारी कसबदला है। इस गद्य काव्य में देनं के प्रणय सम्बन्धी 
[कथा का वर्णन है। 


53. हमः म स प्रत्य का चोन ई- 
(७) सल ७) बलः 
(७) के 


[4०४ (०) हितम्‌ अत्यय के योग से बना हैं। था धातु से का 
तएव हुआ, धा + कल अब दधा सूत्र से छा को हि होकर 
है + का बना। का का ऊ का लोप होकर हि + त बना। 
नपि होक हित, बना। 


98..." ऋक्ग्रातिशाख्य' किस ङग से सम्बन्धित है? 
(७) व्याकरण से ७) कल्पसे 
निरुक्त से से 

स्तन (0 ऋचऋतिशाख्य' शिक्षा दाङ्ग से सम्बन्धित हैं। शिक्षा 


विषयक नरदीय शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा तथा पाणिनीय शिक्षा, 
| अर्वाचीन माने जाते हैं। जबकि इस येका के परीतम्‌ 
"विशाख" है जो कि णिनि आदि से पूर्व के हैं। 


व्या ह) अभिनवगुप्त का अभिव्यकितकाद, भट्टलोल्लट का 


[अभिनिविशते। 


|[उत्पत्तिवाद एवं श्री शंकुक व्य अनुमिति वाद है। 
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97... मम्पट के अनुसार उत्तमकाव्य होता है- 
(0) शब्दचित्र (७७) वाच्यचित्र 


(०0) गृणीभूतव्यडरव 


30७ : (0) 'केडित पुनरलक्षणकरणशालीन्जुद्धयो 
|सहृदयहदयलंवेद्मेव समाख्यतवन्तः 
[शब्द से संकेत अशक्यवक्तव्यवादी से है। 


0७ : () मम ने ध्वनि 
'इदमुतममतिज्ञयिनि वे वाच्याद धवु; कथितः ।। 


98. ` चान्तो थि प्रत्यये" का उदाहरण है- 
(७) गावक (७) नाम 
(०) पवः (व) विदे 


क 0) ताव्यम्‌ सानो घि अत्यवे' का उदाहरण है। जब 
नाव, पावकः, विष्णवे एचोऽयवायावः के उदात हैं। 
वि ले = यदि ओ और ओ के बाद कोई बकाादिउत्वय 
हो तो ओ को अव्‌ और औ को आव्‌ आदेश हो जता है। 
[नौ + यम्‌, न्‌ + आव्‌ + यम्‌ = नाव्यम्‌। 
55. के जज स्व परिमले लि्कलारमस्माः सह 
सूक्ति किस रचना से उदृत है- 
(७) किरताजुनीयनू (७) नीतिशतकम 
(6) बेद, (७) अधिवानशकुल्तलय, 
Fi ७ के चन सु बद मिफलार्मक्नाः- यह क 
लदास विरचित मेघदूतम्‌ खण्डकाव्य से उद्धृत है। इसमे वक्ष मेघ 
से कहता है कि हे गि! असफल पकन करने वाले कौन तिस्तार' 
के पात्र नहीं होते हैं अर्थात्‌ सभी होते है। 
7 50. मम्मट ने 'आकक्षाबोग्थतासक्रिखिवशाद 
बक्ष्यपाणरतरूपाणां पदार्थाना सपन्वये नात्पर्या यो 
'विशेषवपुरपदार्थोःचि वाक्यार्थः" बह कहकर किस वाद 
का संकेत किबा है? 


छि 
७) अपोहवाद 


03: तालात में कोन लघुतरा में साम्मालत नहीं है? 
७) गीतगोविन्द 0) मेष्दूत 
(6) कुमारसम्पव ७) रुबंश 

4: 6) तवि लु के अननत नहीं अत्ता है। लकु 


के अन्तर्गत कालिदास विरचित कुमारसम्पवम्‌ महाकाव्य, सुम्‌ 
[महाकाव्य एवं मेथदूतम्‌ खण्डकाव्य आते हैं। 


704. पक किसका पुत्र बारे 
७) देवानी 


0) मेला 
७) शर्मिष्ठा 
और झा का पुत था जबकि शकुन्तला 
और दुष्य के पुत्र का नाभ भरत (सदन) था। मेनका और| 
विशार के मिलन से शकुनला का जम 


ग था। 


7०3: 'प्रत्थानत्रकी' में कोन नहीं आता है? 
(७) बू 6) गलत 
(उपनिषद (0) गीता 
धा 0) सथान” के अननर्गत-(बह्मसूत्र, उपनिषद एवं गील) 
हैं। अतः औरीमदभागवद्‌ प्रस्थानवयी के अन्तर्गत नहीं आता है। 
प 65. लिम्तलिखित में से शुद्ध वाक्य 
(७) देवदतः पादस्य खम्जः। (0) देवदत्त: पन 
(७) देवदतः पादात्‌ खर्जः। (4) देवदनः पे छनः 
तः पेन खत्म.” वाक्य शुद्ध हे क्योका 
ङ्कारः सूत्र के अनुसार अङ्गी के जिस अङ्ग से विकार 
लक्षित हो तो उप अङ्ग पें टतीया विभक्ति होती है। यहाँ पर देवदत्त 
दसे लड़ा है। देवदत के अङ्गम पर में विकार है अतः उम 


तीया विभकित हुई है। शेष तीनों विकल्प व्याकरण की दृष्टि से 
(०) मट ने आकरक्षावेग्पतासक्रधिवशाद 07. ये चद इस अर्थ में शुद्ध प्रयोग है- 
वश््ममाणस्वरूपाणां पदार्थाना समन्वये तत्पदां्थों विशेषपुरपदाबेंठपि (७) प्रिद 0) प्रियवाक्‌ 
[वयार्थ:। यह बात कहकर अभिरितान्वयजाद का संकेत किया ई (८) पिद ७) वच | 
07. कारण के होने पर कार्य ज होने के वर्णन में कौन |; (9) प्रिय वदि इति प्येयदः। अतः प्रियंवद: पद शुद्ध है। 
अलङ्कार होता है? १68, मष्मटक्ृत काव्यलक्षण में तद शब्द का आशय है- 
७) आक्षेप क) चिनावना 0) सेतु 
(9 विशेषोक्ति (0) ववस्ख्य (©) अर्ब ७) काव्य 
30७ : (०) करण के न हेने पर कार्वे की उत्पि विभावना असङ्ग || : (१) मर्त काव्यलक्षण मे तद शब्द का आशय काव्य] 
अलङ्कार से है। “तबबोषौ रायरी सगुणावनलड्धती पुनः चापि” 
बोरे तद्‌ = कव्यम्‌ (काव्य का पएमरशक)। 


हेतौ फलाभवो विशेषोक्तिस्तनो द्विष। 

7. काचित्‌ पुनलक्षणकरणशालानबु्धो स्वनेस्तत्व... 
सहदयहदयसंवेद्यमेव समाख्यातवन्त:'- आनन्दन 
का 'केचित' शब्द से संकेत किसके प्रति है? 

(७ विर्षववादी (0) अयव 
(८) न्देहवादी (७) & 


705. 'अनलज्कृ्ता पुनः क्वाधि' से मम्मट का अभिफ्राय ई 

(४) काव्य ऊलंकारिहीन होता है 

(0) काव्य में कहीँ करही अलंकार मिल सकत है। 

(८) काव्य प्रायः सालंकार होता है, परन्तु कहीं अलंकार 
होन होने पर भी उसका आत्माच उकुण रहता है। 
काव्य अलंकार विहीन हो है नहीं सकत । 


0) 
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[405 : (०) अनलङ्कृती पुन; क्वाधि से मम्मट का 
व्य प्रायः सालझार होता है. परन्तु कही अलः विहीन होने पर 
रभ उसका बा षुण रहता है। 
न 0. गद्चकव्य वासवदत्ता' के लेखक हैं: 
00 यक फा 
() वाणभद्ठ (व) सुकन 
0 : (8) बवदा गर्क लेखक सु है।इस ग्र 
में दकि एवं वासबदता की प्रेम कहानी वर्णित है। शुद्रक कृत| 
मृच्ठकटिकम नाटक है. जिसमें 0 अङ्क है। दष्टीकृत 
दशकुमारचरितम्‌ गद्यकाव्य है जिसमें दश राजकुमारो की यात्ाओं का| 
वर्णन है। बाणभट्ट की अद्भुत रचना कादम्बरी है जिसमें तीन जन्मों 
[जी कथा का वर्णन है। 
॥॥. नाटक में सन्धियों की संख्या होती है- 


4५; ७) अकामम्‌ में ॐ । इसका विग्रह 
लानि इति तणा अलौकिक विशह-आमन्‌ कि अधि होगा। जिस 
गास का पूर्वपद प्रधान होता है वह अव्ययीभाव समास कहलाता 
है। आयेणपूरवपदाथत्रधानोउव्यवीभाव:। 


i] अन्यारे का उदाहरण 
७) करे आले 0) सर्वस्मि्रत्मासिता 
(६) मेषे इच्छा ऑज्। () दिवसे कार्य करोति। 
4 ३ (8 दष्क आधाः में सप्तमी विभक्ति ळा उदाहरण माक्ष 
इच्छा अस्ति है। आधार तीन प्रकार के बताए गये हैं 
(7)औपरलेषिक (2)वैषविकर और (3)अभिव्यापक। औषश्लेषिक 


आधार का उदाहरण है-करे आस्ते। नके इच्छा अस्ति वैषबिक 
आधार का उदाहरण हैं तथा सर्वात, तिलेषु ततम्‌ 


मदो गे व्यपगतः "का तात्पर्य है- 
बुरखा ज्वर है। 
मदमस्त हाथी मूर्ख होता है। 
मूर्खता मद है। 
दिनों के सरक में आने 
जाता है। 
6 म्त कन्नन 
गे मे व्यपगतः।” का ताई है कि- निन के सम्पर्क में आने 
पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। सम्पूर्ण श्लोक इस प्रकार है- 
"यदा किल्विज्ो5ह गज इव मदान्धः समभवं, 
तथा सर्वज्ञे३स्वील्यमवदवतिप्त॑ मम मनः। 
यदा किन्िदिकज्यिद बुधजनसकाशादवातं, 
त म्स ज्वर इव मदो मे यपत” 
। 3. काव्यप्रकाश में उद्थृत ' स्वच्छन्दोच्छल- 
दच्छकच्छकुहरच्छतेतराग्युच्छटा' शलोक किस काव्यभेद 
का उदाहरण है? 


का नशा | 


(®) बन टा जैव अभिव्यापक आपर के उदाहर है। 
न 77; अदीता महाभारत के कित पवे का जज? 
“पञ्चसन्धि ये सन्धया इस प्रकार हैं- (१)मुख| (७) वनपर्व 0). भीष्मपर्व 
(मुख (र (4)लावपर्श/विपर्ण (5)2पसंतत/निर्वहण। (७) शन्ति (७) साव _ 
73: मुह के नालिकम्‌ में तदा मूर्खाःस्मीसि ज्वर इत | 00४ : 00) भगदा गहाण के शर पर्व म कहे गरज ह 


|भगब्दगीता में तगधग 700 शलोक एवं 8 अध्याय है! 
तिता के दवितीय अध्याय में योग का लक्षण है- 
(३) आत्मा और पसात्मा का मिलन 

0॥ समाधि 

(७) क्व में कुशलता 

(७ 


डाव 


दर्ज 
ग गे कुशलता बताया गया है।” 
के निष्काम कमयोग का अब झम 
कर्यो का परित्याग 
'निेड कर्मो का त्याग 
फल की कामना छोड़कर कर्म कला 
लेना 


सदाः 


पा 


«a 
फो 
«a 

भगवान्‌ की श्ण 


(6) उत्तमकाव्य (७) उत्मोतमकान्य | छोड़कर कर्म कला बताया ग्या है। कहा भी गया है कि- 

(0) अवसव्य (0) सध्थमकाव्य क्मण्वेवाधिकाससे मा फलु ठदाचन। 
शा का या सदन i 
दु गो भा के ल | मे स ल एज ऊ अलम ज 
जा उर हँ! ss ल 
7. कि्नलिखित अलङ्कारं मे कान उम्ालङ्गार है? भगवान्‌ शिव से सुकत की प्रार्थना की है! 

(9 अरस (७) वमक (७) कया. 6) 

(0 रले (७) स्प (७) षग है] 
[30७ : (८) श्लेणालक्कर उमयालङ्कर की श्रेणी (0) आगीज्ञानशाकुन्त्लग के गसवाक्य में रवि ने भगवान्‌ 
ए 5: अध्यात्मम्‌ में समास ई [शिव से मुक्ति ढी प्रार्थना की है- 

(७) जल्गल (७) कलु ईं अकृतिहिलास शि भु नहम्‌ । 

(८) कर्मधारय (0) ब्रीहि ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्िरलभुः।। 
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उच्चतर शिक्षा आयोग 
असिस्टेण्ट प्रोफेसर परीक्षा, जनवरी-202 
संस्कृत 


व्याख्या सहित प्रश्न-पत्र का हल 


न भातरं ज्योतिरुदेति चलुधातलाद' इत्यतः || एठा ऊवा को वो 
|उत्तरामचरित्म्‌ नाटक भवभूते कृत 7 अड्डों का प्रसिद्ध नाटक है। 


॥ उत्तम बता नाटक म मिलतो ह 


बर्तते- 
(७) उत्तरमा (७) अभिक्ञानशाकुलले | इसका तीसरा उङ्क छायाडु नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि तीसरे अड मे 
Cre हो जहाज [शुरू से अन्त तक सीता राग के साथ छावा रूप पे रहती हैं। 

5.  नाटिकावा; स्वरूप 


ans) 


दुन कहता है। दना को 


| 


ति बसुधातलाद पह अति 
कालिदास विरचित अभिजञानशकुनालम्‌ नाटक की है 
सात अङो का नाटक हे यह सकत दम अडे में राजा 


त होती हे कि शकुन्तला ऋषि कन्या नहीं है तो वह कहता है 


मागष कथं वा स्यादस्य रूपस्य सम्भक। 
न रास ज्योतिरुदेति वसुवातलाद ।॥ 
[अर्थात्‌ पा से दैदीप्यमान ज्योति भू 


जब शकुततला की स्या से यह बात 


क ळ श्र इय 


क 


(३) नाटकप्रकरणयो: मिश्रित स्वरूपम्‌ 
(0) भागडिमबो: मिश्रा स्वकूपन 
(८) अबरणसमवकास्थोः मिश्रित स्वरूपम्‌ 
(त) सइकमहसनयो: मिश्रित स्वरूपम्‌ 
हयर द्वारा रचित रलाइली ना 

इसके नायक महाराज उदयन तथा नायिका सुनावली है। नायिका 
रवली (सागरिका) के नाम से ही इस नारि 
जया है। यह नाडिका नाटक और रकरण के मिश्रण का स्वरूप है। 


टिका का नामकरण किया 


ल से उत्पन्न नहीं हो सकती। 


तुया न गणयते 


(७) ास्माचघ राफुनालेति 
(0) अनाप्त पुष्पं 


कापि तुङ तज 


७) पलुं न र व्यवस्यति हक 
(0) सक गरन्‌ कुरू 


२. अधोऽङकतेष पेषु शाङृन्तलस्य प्रसिद्धश्लोक-| (७) धीशः 


(७) धीरललितः 


पि आते हैं। पावलो भीम चीरा 


४. रत्नावलोनाटिकाया: नायको वर्तते- 


(9 रवली नहिक का सायक महराज 
कोटि की श्रेणी में आते है! रात वी श्रेणी में महाराज दुष 


0) रदः 
(७) बीसा; 
उदयन घोरलित 


झी श्रेणी में आते हैं। 


उत्तररामचरिते वर्तते- 
टय के अन्तर्गत नहीं आता है। श्लोक चतुष्टय के विषय में||.. (४) अने 
|किसी विद्वान के ण कहा गया है- (६) वाहत्या 
काळु नाटकं स्य तत्र रम्या शकुन्तला। ७ : (0) 'दिष्ट्या 


शलोकच्तुष्टवम्‌ ॥। 


3. "लोको नियम्यत 
तिष्टाति- 
(0 मृच्छकटिके 


(० खुब॑शे 


|अिज्ञानशाकुललग गे है. अभिज्ञानशकुल्तलग, 
ली विश्व प्रसिदध कृति है। मेघदूत 


करण अन्य है। 


[४ : छा लोक निवम्यत 


वात्मदशान्रेषु शलोकांशोउयं | 8 ॥- नहीं है अं 


उ. ष्ट्या अपारिहीनधर्मः खलु स राजा' उक्तिरियम्‌ 


ण अपच बलु स सका बह उका 
उतम्‌ के तृतीय अडू में सीता के द्रा कही गयी है। संता 
राम की बातें सुनकर कहती हैं कि भाग्य से वह राजा अभी भी धर्म 
त धर्म दो जानते है! 


छा. तमसावः 
(0) सीताया: 


कीं ) अत्यू 
आभासे (७) आङ्ग्यः 
अशक 

प के पक (७) मर्निकाशर्विलरः 

प यह सळ ||) राजा शूर दवार संच 


भिज्ञानशकुन्तलम्‌ हवि कातिदास 


4. छागाडस्य योजना वर्तते 


(4) मना शर्विलक (5) दुर्दिन 


७. मृच्छकटिके प्रथमोजडुस्थ नाम आस्ति- 


मृच्छ तारक मे 77 जङ्ग 
i हैं। इसके नायक सार्थवाह चाल्दत एवं नायिका चसन 

hi तम्‌ तथा रुशम भी कालिदास की | का नाग अलङायात है। सन्धिच्छेद नामक तीसरा अङ है। 
किया हैं। मृच्छकटिका राजा शूदक दारा रचित १0 अजो का || इसके बशो अड के नाम क्रम: इस प्रकार है- 


(0) अलङ्नया (2) कार संवाहक (3) सन्धिच्छेद 


0) सन्बिच्छेद 
(0) चूतकस्मंवाहकः 


सेना है 


(6) प्रहरण विपच 


(७) गहाबीरचरिते (७) आलै (7) आर्यकापहरण (9) वसन्तसेना मोचन (9) व्यवहार और 
(6) पृच्छकटिके (0) _उत्तस्यमचरिते (70) संहार। 
[ठ 4-०६ कप सस्कृत जनवरी, 202. i भ्ल 


9... मृच्छलटिके राजश्यालकस्य भाषाउस्ति- 

(७. मागची 00 गनी 

(७) शकार (७) महाजी 

[ed :(७) इ्छकटिकन नाटक में राजश्यालक को भाज शका है। 

[अर्थात्‌ राजश्वालक शकी प्राकृत बोलता है, 

32 आया झटिति घटयति विशिरभिमतमभिमुखीपूतः' 
उक्तिरियं रत्नावल्यां वर्तते- 
(60 बँगन्यरायणस्थ 
(०) सूरय 

[Ans : (0) दिति िधरभमतमभिमुखी भूत: 

उष स्लावर्ल नाटिका में सूत्रधार के हार कही गयी है। 

7. सव्थिब्छेदकर्मण; वर्णन प्राते 
(७) अधिज्ञानशाकुलतले 
७) उत्तमच 
(8. शिशुपालवधे 
(७) मृच्छकटिक 


।5. ' अकारणाविषकृतवदारुणादसम्जनात्‌ कस्य भयं न 
जायते पद्यस्थास्य प्रणेता कविरस्ति- 
(ॐ) भवधूतिः 00). हर्षः 
(७) कालिदासः (४) बाणाय 

द (रणामा न्य 


यह पद्य कदम के दुर्जन निन्दा नामक प्रकरण के 
है। इसके प्रणेता वाणभड है उनका काना है कि बिना कारण वैर 
करते वाले दुष्ट व्यक्त से किसे भय नहीं होता है. अर्थात. सब्को 
होत हे! 
6. काद्र च्यावन अचेतनपदार्थाना 

चेलनदेवताभिः उपयाकरणस्थ मूले चमत्कारो5स्ति- 

(७) को 0) समस्य 

(८) श्तेषस्थ ७) अनुासस्य 
3 ; (ल कासी के िल्माटजी वर्णन 
चित्रा देवताओं से उपमाकरण के मूल में चमत्कार लेष का वर्णन 
है जामद के विनवी वर्णन में कवि ने श्लेघलड्ञार का उतकृष्ट 
[परिचय दिया है 


भोलरिहेतु: इलः 


जित दकम शू कृत गृच्छकटिका्‌ नाटक मे अज||!7. "एको रसः जकर 

हेता है। इस नाटक में सन्थिच्छेद नामक तीसरा अङ हे। इसम || उत्तरामचितेऽस्ति- 

न्थ करने के कई तरीके तावे गये है। (७) मुस्लाबाः (0). सीताया 

गा 7 जे - हु कु व 8. मम. 
वण्यबिन्दुका' इत्यत्र कोडलड्रार:? अ: (०) 'एडो रसः करुण एवं निमितभेदात्‌' यह उक्ति भवभूति 


करूण एवं निभिततमेदत्‌ 


कृत आसमचािम्‌ के दती अङक की है और यह तमसा के ब 
उच्चारित है। इस श्लोक के माध्यम से भवभूति कहो हैं कि करण 
[ही हकार रस है। 


सलेकपरतिभोत्पतिहेतुविरोध: 
विरोध: 


(°) मम्मर मत के अनुसार 'अविन्दुसुन्दरी नित्य गलल्ला- 
कागि इस पतित में इसे्तिभोलातिेतुविेष नागर 
अलझ्षार है। 

।3._मदेका' इति खपत सिछलि- 


(७) उत्तमच 
(6) स्लावल्वाम्‌ 


(0) मृच्छे 
(५) सायम्‌ 
59: 0) मदि नामक ल्लोपत का वर्न चूक कृत] 


१8. स्फुस्कलालापधिलासकोमला' वाब्याशोऽय वशि 
प्रकटयति- 
(य कारव (6) वासवदतावा: 
(६) स्त्ावल्या: ७) कबाका्यस्य 

3५४: (0) स्युतत्कलालपविलासकोमला यह वाक्यांश कदर का 


है।इस पद्य के मध्यम से कवि बाणभट्ट ने कथा (कावडी) की 
प्रशंसा इस प्रकार की है- "उह कथा न्दर शब्द रचना के 
माधुर्य के कारण रमणीय तथा शब्द गुफा को स्वयं प्राण 
जबीन वधू के समन लोगों के हदय में कुतूहल उत्पन्न कर 


[मच्छकटिकम्‌' नाटक में मिलता है। मृच्छकटिकम्‌ की नायिका ||। 9. शिवराजचिजयस्य वस्तुविभाजन॑ बर्तते- 
दसेल प्रसिद्ध गणिका थी उसी की दासी का नम मदनिका था। (6) उल्लसेषु 0) उच्वामेषु 
मृच्ठकटिकग नाटक प्रकरण अनध के अन्तर्गत आता है (८) निब ७) समल्लासेषु 
॥4._ 'कादम्खरी' इति शब्दस्थ प्रसिद्धोऽर्थोऽस्ति- ॥७ : (८) 30 अख्विकादत्तव्यास द्वार रचित शिवराजविजय 
७) अप्सरा (9) मदि निवासो में विभक्त है। इसमें 3 विशम तदा ॥2 निःश्वास है 
सुखी (0)_ कदप्क्धारिणी पतक विम में 4 नि:श्वास प्राप्त होते हैं। इस प्रकार 3०427१7 
: (0) कदम्बरी का शाब्दिक अर्थ मदिण है। कादम्बरी महकावि | | निःरळास। 


विम की अनुपम गी है। इसमे तीन जन्मो की कथा मिलती 
है. को भागे में विभक्ता कादम्वते गदकाव्य की अमूल्य निषि है। 
इसका नायक चन्द्रापीड तथा नायिका कादम्बरी है। 


20. कादप्बरीकथाकाव्यस्य नायकोऽस्ति- 
(क) पुष्डशीक: ७ 
(९) चद्धापीड: a 


तापी 


'शुकनासः 


GC A फ कत जनी, आए 


४: (०) कादम्बरी 
के पिता का नाम तारापीड एवं माता विलासवती थी। कादम्बरी 
द एवं उत दो भागे मे म्ब गवकाव्य की 
नायिका है। पृण्डरीक था शुकनाम ताणपीड़ 
जञा मनरी है। चन्द्रापीड के राज्याभिषेक 'शुकनास द्वारा 
ही उपदेश दिया गया था। 

बेन नागेतरभिवेज्अजाइतम्‌ इति उपसासूलकरजाओेत 


समय मल शु 


(७) कणः 
(व) हिरण्यकशिपुः 

मदू तनय दरण 
[शिशुषालबधा्‌ महाकाय में षि नरद को लक्षित किया गना है। 
:3. शिव्राजबिजळे युगव्यापिनिद्रातः जागर्ति 

(७) अगुः 

(उ) वोगिरजः 
विटा स कर्यात: जगत कब जिसका 
के अनुसार सोगिशज सर्रथ मुधिषछिर के सग | 
समाधि लगाकर विक्रमादित्य के सम्य जो थे, पुनः विक्रमादित्य के 
समय समाधि लगाकर अब इन दुणमाओं के समय जो हैं। 


23. 'आतेत्राणाय व; शस्त्र न प्रह्तॅमनागास' कथनमिदमस्ति 
अधिज्ञानशाकुत्तले- 
(७) शाकरवस्थ ७) वैखातमस्थ 


|आभज्ञानशाकुन्तलम्‌ के प्रथम अङक के ॥।बे एलोक म वेखानस| 
नामक तपस्वी तब कहता है जब महाराज दुलत आश्रम केपृ क| 


मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे तब वैखानस कहता है कि- 
“हे महाराज आपके शस्र तो पीड़ितों की रकष के लिए निर्मित हैं 


थो पर महार के लिए नहीं।" 


(७) गौरि 
37776) सय भु 

मसुदे ह्य प्री 

इलं विचिलयति कोशाते दिर, 

हा हनत! हत्त नलिनी गजमुज्जहार।। 
| यह श्लोक पं0 अम्बिकादतव्यास प्रणीत शिवराजविजय का है। इम 
लोक में “कोशो दिक” इस पद से मजतन को ङ्त 
[किया गवा है। 
26. शिवराजविजयकाव्यस्य समारम्भो भवति- 
(०) गौरसिंहवर्णनात्‌ 
0) अफडल्खानवर्णना्‌ 
(८)  शिवयीरस्य शौचवर्णनात्‌ 


है! उसमें एक कहाचारी बालक वाहता है कि-अरुण एष 

प्रकाश... 

37. महामात्य सिया चतत 
(७) काण्डेषु ७) अध्यावेषु 
( सो (७) पसु 

(९75; () महाभारत की काळु पर्वो गे विशाजित है। गहाभास 

म 8 पर्व हैं। गहाघारत में लगभग एबं लाख रलोक हैं 

[कारण इसे 'शतसाहसीमंहिता' कहा जाता है! काणो में रामायण 

[विभाजन है जिसमें सात काण्ड हैं तथा सगं में महाकायं 

विभाजन होता है। 

38. 'आहास्त तदय यरेत न तत्वात्‌ 

इवमुद्घोषणा स्वरचनाविषये कृता- 

(७) वात्मीझिना 

0) अ्रीमदूभागवाकृता व्यासेन 

(७) महाभासकरता व्यासेन 


जासकीयसूकतग्‌ अस्तिः 
७) प्रर्थनापरवम्‌ 
(७ दार्शनिकम्‌ 


७) संवादाहाकग 
(७) छा्यात्मक्म्‌ 
अ: (७) नासीत्‌ द्श्कमसति अर्थात्‌ सीय सूक्त 
दार्शनिक सूक्त के अन्तर्गत आता है। कुछ दार्शनिक सून इस प्रकार! 
[-(१) सीय मून (2) हिरण्या सूक्त (3) पुरुष सुत्त 
(4) कक मुक्‍त इत्यादी 
28. रािममिष्यति भविष्यात सुप्रभात 

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः । 


हा इनत, हन्त नलिनीं गज उज्जहार॥ 


(७) हेण 
45 : (८) यदिहास्ति तदनत्र सत्नेहस्ति न यह] 
उद्घोषणा व्यासकृत महाभारत के लिए है। व्यास ने इसके बारे में 
कहा है कि जो इस काव्य में है वो और कहीं नहीं हैं और जो इसमें| 
नही है तो और कहीं नहीं हैं। 


प्य 


297 कमग तमस्य ऋष्णणुकपकतमिकलो स्नः 
७) किषन्याकाण्डे (७) बालकाण्डे 
(७) सुन्दरकण्डे (8) युडळाण्डे 

[40७ : () रामावण सात आण में विभ है। वनवस के समय 


राम लक्ष्मण सहित हष्यगृकापर्वह में निवास करते है। इसका वर्णन 
|किल्किन्धाकाएड मे त होता है! 


श्लोकेऽस्मिन्‌ 'कोशगतदविर' पदेन 30. अधस्तेघु उपजीव्यमहकाव्याक्रित नासति 
'कवे:अभिप्रायोउस्ति- (७) अभिज्ञानशाबुन्तलम. (0) मृच्छकाटेकम्‌ 
(७) भ्रमर (0) अफजलखान (क नषधीयचालम्‌ 

(दाट 4-7०९ सस्कूत जनवरी, 202 छः न्त 


८ ता कल स्लम मं से कर्क ख उपना 
महाकाव्य आश्रित नहीं है। ब्यॉके मृच्छकटेकम्‌ नाटक में भास के 
नाटक का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जबकि 
|अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाटक का उपजीव्य महाभारत है। महाभारत के 
शकुन्तलोपाख्यानम इका वर्णन है तथा नेषधीवचरित्म्‌ की कथा 
महाभारत के वनपर्व में मिलती है। उततरयमर्चासतम्‌ का उपजीव्य 
काव्य रामायण है। 


[चुद 


म जर सो का पका अबद वे प्रत तेत हा 
अवेद एकमात्र वेद है जिसमें इहलौकिक सिद्धि में सहायक मन 
है। अन्य तीनों चेदों में देवसुत, देवगान तथा यज्ञीय कर्मकाण्ड का | 
प्रतिपादन है जो कि पारलौकिक उन्नति कराने जले हैं जबकि 
अथर्ववेद में अधिकांश मना इहलोक से सम्बद्ध कल्याण, सुख और 
समृद्धि प्रदान करने वाले 


डा अधस्तन महाभारताश्रितम्‌ अस्ति- 
७) शिशुपालवधम्‌ 0) मेषबूतम्‌ 
(0 रलावली (6) कामद 


३६ म मुदत दवं इत्यनेन मन्त्राशिन सम्बद्धम्‌ 
सूक्तम्‌ अस्ति। 
७) ऑमुक्लम्‌ (5) शिवसड़ल्पसूक्तम्‌ 
)_नासदीयसूवतग्‌ (4) इन््रसवतग्‌ 


37 : ७) माषकृत शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य 20 सर्ग में विभव 
है। शिशुपालवधम महाकाव्य में महाभारत के सभापर्व के घटनाक्रम 
है। इसमें चेदिनरेश शिशुपाल बीच रामा में भगवान्‌ | 
कृष्ण का अपमान करता है जिससे कुड होकर कृष्ण उसका संहार 
करते हैं। मेघदूतम्‌ कालिदास का गीतिकाव्य है। कादम्बरी महाकवि 

तथा सलावली हर्षवर्धन द्वारा लिखित 


का वर्णन 


बराणभड की अद्वितीय सचना 
[नाटिका अनथ हैं। 


2577 (म्र दुत इक व्ह पल शिब सूल 
सम्बन्धित है। शिवसङ्गत्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद से सम्बन्धित है। 
शुबल यनुद, यजुवद की दो समायो मे से एक है। दूस है, 


अर्धमागधी भाषाया: प्राचीनतमं रूपं प्राप्यते- 
(5) दिगम्बनागमेषु 
(9 बार 


32. 
(७) श्ताम्बस्जैनागमेषु 
(0) कल्प 


मेषु 


वहिण्डीकााम्‌, 
3 6) जमी भाग का नत रूप फि अज छ 
(आगमन के समय प्राप्त होता है। जैनमतावलम्बी कालान्तर में दो| 
[शाखाओं में विभक्त हो गए- (१) श्वेताम्बर (2) दिगम्बर। 


[कृश बड 
37. सायणभाष्यसाहित ऋग्वेद सर्वप्रथम चः सम्पादयामास 
(योऽस्ति पात्यविदवन्‌ - 
(७) ओल्डेनबर्गः 
(८) मैक्समूलरः 


अ: सायण भाष्य सहित ऋगेद का सयम जिस पाश्‍चात्य 
न्‌ ने सम्पादन किया है वह हैं. मैमसमूलर।मवसमूलर ऐसे 
पाश्चात्य विद्वान्‌ हैं जो ऋगेद पर भाष्य लिखे हैं। 


33. “बहडुकहा' ( बृहत्कथा ) इति कथाग्रन्यस्य भाषा 
अबते- 
(0) अप्र (0) शौरसेनी 
(०) मागधी (8) पैशाची 


यमन (0) वळला (कया) के रचिता गुण ह बृहत्या 
मलतः पैशाची प्राकृत भाषा में लिखी गयी थी तथा इसका र| 
नाम 'बहइकवा' है। बत्य में एक मुख्य तथा अनेक उपकथां 
वी! मुख्य कथा कौशाम्बी राजा उदयन के पुत्र नरवाहन दत्त की थी। 
इसके अलावा अग्रश शौरफेनी तथा मागधी भाषाएँ थी प्राकृत भाषा 
कि अन्तर्गत आती है 

Er 


(७) वैदिक संस्कृते 


संस्कृत में मिलता है। संस्कृत में दश लका का प्रयोग मिलता है 

लकार का अयोग भी वैदिक 
[संस्कृत में पाया जाता है। पालि भाषा प्राचीन काल की भाषा है! 
इसका प्रयोग सर्वप्रथम आणा होता है। तदुपाना आकृत और बाद में| 


लुङ - लढू -लिटलकाराण बहर्थक प्रयोगो दशयते 
(४) पालिभाषायाम्‌ 


38. _त्रयनित्वे वचनम इति सिद्धान्त; अस्तिः 
(७) यास्कस्य (0) कल्यावनस्व 
(६) औदुम्बरायणस्य (8) पाणिनः 

ऽ : (७) इन्द्रियं वचनम इति. 

अस्ति। अर्थात. 'इख्रयनित्यं बचनम' यह सिद्धान्त 

का है। 

337 केलिकेबारण्यकस्य डितोने प्रपाठकेजस्तिर 
(७) स्वा्यायपुरस्सरं पड्चमहावज्ञाना प्रतिपादनम्‌ 
७) आरुणकेतुनागकस्व अमेः उपासनावर्णनगू. 


(४) चुतः उपयोगिनां णां संकलनम्‌ 
(6) अधिचारमनवाणा संग्रह 

७ : (७) तैतिशेवारुयक कुवे का आरण्यक है। इस 
आरण्यक में दश प्रपाठक हैं जिन्हे परिच्छेद भी कहा जाता है। 
तिरर आरण्यक के द्वितीय प्रपाठक में “स्वाध्यायपुरस्सरं 
पल्चमहायज्ञानां प्रतिपादन” अर्थात्‌ स्वाध्याय एवं प्वमहावशञों का 
प्रतिपादन किया गया ह 


40. बडभावविकाराणा चर्चामकरोत्‌ - 
७) शाकटायनः ७) भगुर 
(७) याणि 


|संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है! Ans की गवी] 
33. अधिचारसूक्ताति इृश्यन्ते है। षणावविकार इस प्रकार 
(0 केचे ७) सेद (7) जादे (2) अस्ति (3) विपरिणमते (4) वर्षते (5) अपक्षीयते 
(७ कृष्यै (७) अवद (6) विनश्यति। 
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॥. `न चितेन तर्पणीयो मनुष्य:' उद्धूतोउस्ति- 
(७) ईशावास्थोपनिषदि ७) कठोपनिषदि 
(0) ग्रश्नोपनिषदि (0). श्रीमव्पगवद्गीतायम्‌ 
दितेन तपणीयो गनुष" कठोपनिष्द से उदृत है। 
[क्डोपनिषदू कृष्ण सुद के कड शाळा ये सम्ब है। 
42. 'अविधया मृतय तीर्त्वा चिह्यबाउम्रतश्नुते' इत्युक्तेः मूलं 
स्त्रोत: अस्ति- 
(5) कठोपनिषू (७) इंशाजस्योपनिषदू 
(6) तैतिरीयारण्यकग्‌ (6) श्रीमदगगवद 
आळ : (0) अविद्यया मृ त्या विद्यया5मृतशनुत' इस उक्त का 
ईशवास्वोपनिषद्‌ है। सम्पूर्ण मन्व इस प्रकार है- 
'किद्यां चाविद्यां च वस्तद्वेदोभव सह। 
अविद्यया मृत्यु त्वा विद्यवाःगृतपश्‍नुते!” 
43. शुनःशेपस्य आख्यान वर्तनेउस्मिन्‌ ब्राहमणे- 
(७) र्रा |) तैत्तशीकाहाणे 
जोपथब्राह्मणे (0) शतपबन्राह्मणे 


) र॒तरशेप आसान सरह में है। ऋचेद 


: के सय 
ब्रह्मण के अन्तिम भाग छो ऐतरेय आरण्यक कड़ा जाता हैं। वह 
[आरण्यक 5 भगो में विभक्त है। 


43: लिस प्लुत उचयते स्वरः झलिकबने यततः 
(३) ऋ््रातिशाख्ये (७) अष्टाष्याय्यामू 
(७) हागे (७) निस 
५५ : (0) तिलः पलु उच्यते स्वः” इतिकयर अकमनिशाख्या 
गते! अर्थात्‌ 'तिखः प्लुत उच्यते रवर" यह कथन ऋति 
है) 
४3. अ्योगबाहः केः 


म्‌ 


।) कवर्गः (>) अन्तस्थः 
(०) विसर्गः (द) ऋवर्णः 
दन ७७ किस: जक क्का अवत किक के जक 


कहा जाता है। इसका वर्णन पाणिनीय शिक्षा में आण होता है। 
36. अद्वैतबेदान्ते क्तृत्वाचाभिमाने उच्यते- 
(७) अनोमयसोषः (७) आनन्दमयकोष 
(८) ग्रणमयकोपः (७) विज्ञानमयकोष 


48. तमोगुणस्थ प्रयोजनमस्ति- 
(8) प्रवृत्ति ( 
(८) निवमनम्‌ (a) 


Fe] से समझा जा राकता है- 
'सत्व लघुप्रकाशवमिष्टमुफ्टाथक 
गुरू वरणकोल त प्रद्रवतो 


काश: 
विषाद: 


4५: (०) तमोगुण का प्रयोजन नियमन है। इसको पिमा करि के) 


बलं च सज! 
बृहिः ॥” 


(0) निर्वेश mn 
(७) स्तर 0 


[न विषयिणी निर्वितकां होती है। 


50. 'औलून्यदर्शनम इसि सेज्ञया प्रसिये 
(७) सांख्यदर्शनम्‌ णा 
(७) वैशेषिकदर्श्न_ 08) 


ETT 


तुय है 


(७) अव्यक्त विषधिणा समापित निका 


जात है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक आचार्य कणाद, 


3. अब्बक्ताबषाथणा समापजिभबतिर 


गवत्या 
उपर्वक्तसु 


पढें दर्श्पस्ति 
योगदर्शनम्‌ 
मोमांसादर्शनम्‌ 


वाक्त 
। अबत 


(७) संयोगसम्बन्ध: 
क) अप्रमवायसम्ब्ध 
(७) संबुक्तसमवायपम्बन्ध 
(3) समवेतसमचायसम्बन्ध: 
कक: (०) मलो बट. 


सेत समवाय (4)सपवाय (5) समवेत 
विशेष्य भ्राव। जन 
हग होता है कि घट में इमम रूप है, 
[रूप विष है। इन दोनों का सिक संमत 


5. जलो घट: ' इत्यस्मिन्‌ सम्बन्ध: भवति- 


म उमा मलम शे कत्ल 
चदि होते हैं- (।)संोग (2) संयुक्त समवाय 


चकु आदि से घट के रहने वाले रूप आदि का 
तब चकष इलव है, घट का 


समवाय होता है। 


33... चदस्म लिखितकारण मि 
(७) तवः 


| उडैतवेदान्त में विज्ञानमयकोश को करादान कह 
गया है। विज्ञासमयकोश के अनागत पज्च जञानेन्छ्ि अर्थात्‌ (श्रोत, 
ल चक्षु, निहा, प्राण) तथा बुध पणित है! 


E पट का निमित कारण तुरी होता 


न समवायि कारण है, न ही असमवायि कारण है, 
लमत कारण कहलाता है, जैसे वेमादि पट का निमित कारण है। 


किनु कारण 


है वह | 


४7. 'तत्त्वपसि' इति महावाक्यम्‌ उपदिष्टमस्ति- 
(ॐ) अल्योगयोपि्दे (४) 


: (8) तत््वमसि' महावाक्य 
|डन्दोग्योपनिषदू सामवेदीय उपनिषद सामवेद की उपनिषद्‌ है जो 
[विशालकाय एवं गया है, यह 8 अध्याय एवं ।54 खण म 
[विभक्त हैं तथा इसमें कृष्ण का उल्लेख मिलता है। 


अर्थ: अस्ति- 
ला गच्छामि क 
(६) कमि « 


[oR वैदिक सूरन संमह में 'इळे' 
अतः विकल्प (0) सही है। 


53. 'अश्निमोळे पुरोहितम्‌ इत्यस्मिन्‌ पत्ते 'इळे' पदस्य 


स्तौमि 
अज्वालयामि 


०: (0) आगळे प्रोक्रिम' इस मव में ळे का अर सती 
से सपयित चचा की गयी है। 
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54... तर्कभाषायं प्रमा प्रोक्‍्ता- 
(७ सति: क) व्रत: 

(८) विपर्यवः (9) संशयः 
नणय? 'मबार्थनुभत; अमा? अथात्‌ यबार्थ अनुभव प्रमा हैं यह 
यथार्थ पद से संशय, आन्ति (विपर्यय) तथा तर्क इन अवदयार्थ | 
अनुभवो का निराकरण किवा गया है। 'अनुधव' पद के द्वारा सयति 
|का निगकरण किया गवा है। स्मृति वह ज्ञान है जिसका विषय 
(दले हो) जत लेता है। त्याति से निळ ज्ञान अनुभव है। 
योगदर्शने चित्तवृत्तीना संख्या दिष्टा 

७) दश 0) षद 

(9 फच (6) अननाः 


$$. 


तर्क चु 
प्रत्यक्ष सन्निकर्ष होता है तब वह संयुक्‍त समवाय सन्रिकर्ष होता हैं। 
सकष छः प्रकर का होता 


बण 


® 


पहर 
हस्व 

म (नलस आनः ता अग मब 
अर्थात्‌ जैनदर्शन के अनुसार अपने आप होने वाला परिमाण मध्यम! 


7. अस्स्तत्व प्रकृतिधकृतिस्थलतात्क 
(७) अनवत 0) अहंकार 


(०) पुरषः (0) मनः 


जिक (5 योगदर्शन में वित्तवृत्तियो को संख्या पाँच बताई गयी है। 
इसका वर्णन भारतीय दर्शन में विस्तारपूर्वक किल गया है। अतः 
[विकल्प (०) सही है। 
586. अद्भस्व प्रधानस्थ च सम्बन्धपको विधिः कथ्यते- 

(60 तरिनिबोगविशि (5) अधिकारीविधि 


352) अहंकार गत 

काना के माध्यम से समझा जा सकता है. 
“ककम अकृतिविकुतक सा 
पोडश्कस्तु विकार न प्रकृति विकृतिः पुः” 


“नर न कृत पालक हन है 


७३ स्तख्यपतेन पुरुषोजस्त- 
(७) अङ 
(७) जपन वृतिः (0) 


उल्तत्तिविधिः (७) प्रयोगविधिः 

ध्वोधको विधि: विनियोगविधिः 
जलाने के लिए| 
इसका वर्णन 


जाता 
गकि कृत यह भे प्राप्त होता है। 


(७ सोममत में पुष त प्रकृति हे और न विति त्य 
काणारूपा जो प्रकृति है व्ह किसी की विकृति (कार्य) नहीं है। 
मूल्पकृतिरविकृति। प्रकृतिग्करिय सपा। घोडा विकारो न 
कृतिन विकृतिः पुरुषः । 


|भवताचतृष्ट्य को भी बँड मानते हैं। बौद्ध पज्वस्कन्थ को अपना 
मूल मानते हैं ये स्कन्ध इस प्रकार हैं- 
(0) रूपस्कन्ध (2) विज्ञानस्कन्ध (3) वेदनास्कन्ध (4) संज्ञस्वन्ध 
और (5) संस्कारस्‍कन्ध 
नकल फणम्‌ के ऋस पः 
(७) बौद 
(७) मांख्यकारकयम्‌ 
(८) मायाम्‌ 
(0) अर्थे 

[0४ : (0) 'किविर्ध प्रमाणमिष्टग' इति कथनं 
आ्रप्यते। यथा- 

'दृष्टमनुमानमाणक्न च सर्कामाणसिद्धत्वह 

रिषं प्रयाणम्‌ प्रेयसि अमाणदि।। 
तर्कभआाुसाेणा चक्षुषा घटगतश्यामरूपस्थ परयकष 
सन्निकर्षो भवति- 
(७) अयोगः 
(८) ंयुकतसमवाकः 


ड 


(७) समवः 
(0) समवेतसमवायः 


57. बौद्धदर्शनस्य मान्यः सिद्धान्तोऽस्ति a नुर संख्या भ्रवति- 
दाद ७) प्रतीतवसाु्पादवाद: (0) दाइश 6) दश 
Ce a (७ अश (0) चतसः 
(9 आबद 0) आमादः |) रेषा जत न स्म उबा 
0 कद दन का म स पतेलसएलव्लद ह जे र है" 


(।) आत्मा (2) शरीर (3) इन्द्र (4) अर्थ (5) वृद्धि (6) मन| 
(7) उति (8) दोष (9) प्रेत्यपाव (0) फल (7) दुःख ह्था 
(2) अपवर्ग 


64. ऋग्वेदानुसारेण होता इति विशेषणम्‌ अस्ति- 
७) रद (6) वरुणस्व 

ह अप 

A: (0) ऋणेद 


अलावा प्रचेता, कविक्तु अजिर इत्यादि अग्नि के ही विशेषण है। 
इन्द्र के लिए शतक्रतु, मध्‌, वज्रबाइ, वज्रिन इत्यादि विशेषण 
अदुस्त हुवे हैं। वरुण के लिए धृतवत कथा स के लिये श्वेतव्णी 
षण अयु होते है 


७5. ज्रकपाज्नुसार 
(ल सेह 


2: ७ ह के अनुसर छि गुण मह हा जवळ 
आच्यादिव्यकहारहतुर्दिक होता है। गुण 24 होते हैं जो इस प्रकार हे- 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सङ्ख्या, परिमाण, पृष, संयोग, 
ए, परज, जप, गु, अल, रोहरा, वृद्धि, गु, 


दुःख, इच्छा, दे, प्रयतन, धर्म, अं तथा संस्कार! 
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भ्ल 


र 6... बोगदर्शने 'विकत्पवृत्तिः' अस्ति- 
ुमाकमाणता 0) खनि 
(७) क्द्ञानुपातेवसतुशून्यत (4) वैदायभावात्मिव 
EE सनकात शे मि 


विषय का वर्णन पतब्जलि के योग 


नहा नया है। शानि 
में किया गवा है। 


(७ आर्को हतया 
Fs (८) 'बराभिस्तापस/ इस प्रयोग में जटाभिः में त्या | 
|विषवित का प्रयेग इल सूत्र से किया गवा है। जब दई 
(विशेष चिह्न से पहचाना जावे उम तृतीया वभत होती है, जे 
कलेन पडित: पलेन छाः। 


(॥_ इत्थम्पृतलक्षणे 


67 


सांख्यकारिकानुसरेण ` अव्यक्त भवति 
(७) जनात, 


७) असामान्य 
धाम 
bs ङ 


[ 


इस कारिका के माध्यम से समझा जा सकता है- 


अव्यक्त 


'हेतुमवनित्यमव्यपि सक्रियमनेकमाश्रित तिज्म॒। 

सावयवं परतन व्यक्त विषरीतमव्यकलम्‌ । 
वेदान्तदर्शनस्य प्रतिपाद्यम्‌ अस्ति- 
(७) अकृतिपुरुषयो: ऐवयसाधनम्‌ 
(७) जीकहौक्यप्रतिपादनग 
(७) प्रतिपादनम्‌ 
(0) 'पद्ा्वनिरूपणम्‌ 

0) उेदालदर्शन का अनि जोनमा 
में मनुष्य का एकमात्र वद्देश्य जीकाहय की प्राप्ति होना चाहिए! 
वेदान्त दर्शन को उतर मीमंया भी कहा जाता है। 
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73. परप उदाहरणमस्ति- 
७) ष्ति 
(त) उपैधते 
सत्य ळा उह है। डि 


(प्रवते 


उल्‌ ज 
के अनुसार यदि अवर्णान् उपसर्ग के नद एडाद धातु-हो तो पूर्वी 


60 ऋ्ृकर्मणो: कति इति सूजेेण विभिः 
(७) दितीया ७) तृतीया 
(७ सर्वी (0) षषी 


७ : (0) “क्ृकर्मणो: कृति: 
है। कमणो: कृतिः 


सूत्र बडी सिमत का विधान करता 
कृत के योग में कर्ता और कर्म में छी | 


[एवं पर के स्थान पर परप पेश होता है। जैसे- 
अजे 
= सोति 
3. इसिपदे अत्यः यत 
छा डीप्‌ ७) ष 
(© अर (७) णिनि 


) सकम गगा वग सूत्र से गर्ग स यज य का 
पलि हुवी अब 'तदितेष्तचामदे: सूत्र से आदि स्वर की वृद्धि होकर 
ग्ग + यञ्‌ > गार्ग्य बना। अब गर्ग्य स प्राचां ्फ तितः सूत्र से 
क अतयव होकर ग + हुआ। ज्फ में फ शेज थत है। फ को 
आमन्‌ होकर ग्य + आयन्‌ हुआ। अब 'पिद्ग॑रादिष्वश्च' सूत्र से 
खत्व की विवक्ष में डीश परयय होकर गाय + आवन्‌ + डीष्‌ हुआ 
दर्णा करके गाग्यावर्ण बना। 


विभव होती है। जैसे- रमस्य कृतिः। और ऐच्‌ वृद्धि साव हैं अर्थात्‌ आ,ऐ,ओ, की वृद्धि सा| 
का. सूह लतुप्रजम अस्वा स्पृहा प्रवत तत्र (हेत है। ओ 'अदेडगुणः” से गुण सज्हक होता है। 
विभक्तिभबति- 76. नित्यनपुसक लिङ्कङवचनानतः समासः अवतिः 
(७) कया 0) दिती (७) चाबीहिः ७) दिः 
(०) उतु (७) पञ्चमे (७) इनदः (५) अव्यवीभाव: 


75. अधोलिखितेषु वृदधिसज्ञक: नास्ति- 


[05 (0) 'खृह' घातु के योग में इप्सित (जिसे चाहा जाए) पदार्थ] 
की सम्प्रदान संज्ञा होती है। उसमें चत॒र्वी विभक्ति का प्रयोग किया 
जता है। इसका सूत्र है- "सहेः जैसे- सः प्य सपृढ़ति। 


७) अव्यकीणवश्व' खूब से अव्यमीभाव समास 
'नित्वनपुंसकलिज्ञ तथा एकवचन में होता है। न्द्र और द्वग समास| 
समाहार अर्थ में नपुंसकतिज्ञ एकवचन में होते है। 


उ लुः स्मरणम इत्यस्मिन्‌ रयोग घच्ठीविभक्ते 


स॒त्रमास्त- 
ए) शी तोन 


(७) पत्ये 
दोः क 


77... अधस्तनेषु शुद्ध चा्यमस्ति- 

(ह साय वखं ददाति (3) रजकं दं ददाति 
वसं ददति (॥) रजकस्ण दसं ददाति 
हि वायो में से पजकस्य वख ददात वाक्य शुद्ध 
अर्थ में तीन विशव्तियों का अयोग मिलता है- 
(7) कोई वस्तु देकर वापस न लिया जाए तो चतुरी विभवित। 


है। क्योंकि 


72. जटाभिसतापसः इत्यस्मिन्‌ प्रयोगे जटिः अत्र 
तृतीयाचिमधितायिधायक सूत्रमस्ति- 
(७) इल (७) जनि प्रि 


(2) देकर वापस ले लिया आए तो षष्ठी विभक्ति एवं 
में यदि देने वाले का व्यवहार अशिष्ट है तो हुता 


प्रयग होता है। 
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७) खद. 
(७) ट 


ख शेष बचता है जनगेव ख| 
बता! 


जनगेज + खश हुआ। उ खश 

हुआ अब ख को इयः होकर जनमेजवः 

79: क्यम्‌ इतिप प्रत्ययो वतिः 
७ बत्‌ 


[आदि स्वर की वृद्धि करके क्‌ + आर्‌ + य = काम बना! 
30. कटे आस्ते” इत्युदाहरणे कटे इत्यत्र आधार: अस्तिः 

(७) औपश्लेषिकः (७) वैषमिफः 

(७) अभिव्यापकः (0) उपर्युलेषु न कोऽप 
Fri : (कटे आसते इस उदाहरण में कटे मे पशष 
आधार है। जिस आधार के साथ आधेव का भौतिक संस्तेष होता है 
उत आधार को औपश्लेबिक कहते हैं। आधार तीन प्रकार के होते 
(। )औपश्लेषिक (2 |वैषयिक (3)अभिव्यापक। 


छा. पर्सि रुयो. उत्यल्य उदाहरण नास्ति 
(७) सीताराम |) मबूगीकुक्कुटी 
(६) अर्धपल (७) कुक्कुटमबूर्ी 


हक; (७ पवहले मूत के अनुसार तमु 
समास और इनद समास ढा सिङ्ग पर अर्थात्‌ बाद वाले के अनुसार 


पन है जो इस प्रकार हैं- 
|.) रक्षा (2) उह (3) आगम (4) लघु (5) असन्देह 
>षोहागमलब्वसन्देह: परयेजनम्‌।" 


83... अबोगात्मकवर्गस्य प्रतिनिश्चिमाघाउस्ति- 
(0) गूडानी (७) तोल 
(0) चीनी 

[4७ : (०) अयोगात्मक वर्ग की प्रतिनिधि आण चीनी हे! इन] 


|भषाओं में अर्थतत्व व सम्बन्ध तत्व में योग नहीं होता है। या तो| 
सम्बन्ध तत्व की आवश्यकता ही नह रहती, केवल स्थानक्रम से 


84. संस्कृतभाषा5स्ति- 
(७) अबोगालिका 
७) श्लिष्टयोगात्मिका 
(९) श्रर्लष्टयोगात्यिका 


भाषाओं के वाको में विभक्त की प्रचानता होती है, जिनमें वाल्य 
आदि का सम्बन्ध विकि के द्वारा प्रकट होता है, विभि प्रधान 
वाकय मे प्रत्यय सम्बन्ध का ज्ञान करते हैं। इसलिए इस वर्ग की| 
[भाषा को विधवित प्रधान भाण भी कहते हैं। 


४३. तमाः काएणमस्ति- 
(७) घ्वनिनिवपस्य (७) अनस्य 

(६) भाजहासास्थ (6). व्लनि्पाितनस्व 
कक; (ल ज्वललाबव का कारण चनि परिवर्तन है। प्रमललाबव] 
से तात्पर्य है कम परिश्रम में अधिक लभ होता अर्थात्‌ कुछ शब्दों 
[या थो को इस प्रकार उच्चारित करना कि ठनको कम प्रयत्न करने 
[पर अधिक स्पष्ट किया जा सके! 

66. ब्ेबाकरणेः शब्ारथयोः सम्बन्ध: स्वीकृत: 
(ह संगोगराग्बन्धः 
00) समवावसम्बन्ध 
(८) निल्वसावन्यः 
(0) अनित्यसम्बध: 

६ (6 वैयकरणे: नार्यः नित्य सम्बन्ध: स्वीकृतः। अर्था 
|वैयाकरणों ने शर्थ का सन्ध नित्य गाना है। 


यः 


निधि होता है। अतः सीतारामौ इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं। 
कवाड ४ स्ककषसायस्वा इत्यस्मिर्‌ वाळे प्रयुक्त "चक्रिन्‌ 
87. पतज्जलेरनुसार व्याकरणाध्यबनस्थ मुख्यप्रयोजनानि | इतिपदमस्ति- 
सन्ति- (ब) आतिपदिकः 
(७) उवरि (क) प्च (0) अवमानम्‌ 
(७) भद (6) स्त (८) सोधे प्रयुकत्रथमैकबचतानतम्‌ 
: 6) जुरे व्याकरणाध्ययनस्थ पञ मुख्य अउन ||__ (6) द्वितीवैकबचनान 
त अर्थात्‌ पतञ्जलि के अनुसार व्याकरण अध्यवन के पाँच मुखय || द 7 (0 चरसायस जक्न म वुल चन म सोधन जे 


रुक्त प्रथमा का एकवचनान रूप है। 

88... झी उस्म इत्यस्मिन्‌ वाक्ये ही इति पदमस्ति 
(७) अवमद्विवचन्तम्‌ 
00) हिीयाद्विकचनासम्‌ 


[सन्ध का पा चल जात है या सम्ब्ध त रहा भी है Fas हा 

तच से मिलता नहीं। इस प्रकार इस वर्ग की भाषाओं को स्थान 89. 'परोक्िर्भेदकेः शट 

पान, एसाइर, ज्यास परधान, निपान प्रधान, वियोगात्मक, धातु| (७) निदर्शनाः ७) 

धन, निरवयव, निर्योगी आदि नामों से भी जाना जाता है। (७) दस्य | 
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[308 : (6) पोतक; शिल: 


व्य है। “परोक्तिरभेंदकैः श्लिषः समासोक्तिः" अर्थांत. अकृत अर्थ के 
णादक वाय के हार श्लेषयुवत विशेषणों के प्रभाव से, त कि 


दिष्य के सागर्थ्य से, जो अपकृत अर्थ का कथन है वह सगात से 
[अर्थात्‌ संक्षेप से कथन होने से समासोक्ति अलङ्कार होता है। 
90... झम्मठमते मध्यमाय मलत 
(७) राब्दचित्रम क) श्वनि: 
(८) तणीभूव्मघम (0) वाचयाम्‌ 
के अनुवार मध्यम ब्य गु्णेगूतव्यडन्या काव्य 
है। मट के काव्य के तीम भेद किये है- 
[) ध्वनिकाव्य या उत्तम व्य (2) गुणीपृतव्यहरव काव्य या 
(3) राव्य या अधमकाव्य। 
चुम परस्पर 
अलब्वारयुगलमस्ति- 
उपमा - उतोक्षा 
रूपकम्‌ - दीपकम्‌ 
काव्यलिज्ञम्‌- परिसंख्या 
'बिभावना - विशेषेक्तिः 

(0) अधोलिखित दुमो मे विभावना एवं विशेषोक्ति 
पार विरोधी हैं। विशेषो का लक्षण इस प्रकार है 

“विशेषोक्तस्खप्हेषु करणु फलावच:!" 
रणं के होने पर फल का न कहना विशेषोक्ति है। 
विभावना का लक्षण है-”' क्रियाया: प्रत्षेधेपि 
|फल्यकितर्विभवना।”' अर्त्‌ कारण (क्रिया) का ध होने पर 
[फल की उत्त विभावना अलर है। 


अर्थात्‌ समरण 


92. सङ्केते ' अपोहः शब्दार्थ’ इति भतप्रस्ति- 
७) मयावकानम्‌ (७) आदा 
री (9) म्‌ 


जह फ मळे ळ हा 
ब के गत में शब्द का अर्थ 'अपोह' होता है। अपोह का अर्थ- | 
(द्‌ -्यावृत्ति' या तदिव है। 


(3) अन्विताभिधानवादिध् 

७) च्वनिवादिभिः 

(6) अधित्य 

(0) भाकतवादिभि: 

(०) तत्पयवृत्ति को अभिहितन्वयवादियो के दरारा स्कार 
[किया गया है काव्य में नाच लाक्षणिक तथा व्यन्जक के पर से 
वद तीन प्रकार का होता है लेकिन मीमांसक कुमारिलभट्ट के 
नुवाय पार्थमारांथ मिश्र आदि (अभिहितान्वयवादी) के मतो में तीन 
कार के वाच्मादि आथो के अतिरिक्त चौथे अकार का तात भी| 


[475 : (9 ववि सिद्धान्त का मूलाधर सिद्धान्त स्फोटवाद है 
'स्फेटवाद वैयवरणों का प्रमुख सिद्धान्त ह स्फोट शब्द की वु 
“सुति अर्थः वस्मात्‌ स स्कोट:* इस प्रकार की जाती है। अर्थात 
[जिससे अर्थ की प्रतीति हो डो र्फोट कले हैं। 


7३ नास्यबेरिणणे मरते अभिनी मह्न 

6) ऋत्‌ 

(७) गस्यव॑वेदात्‌ 

(ल) नळकदालणा मकन अनवा नरे गृह्या 

त्‌ नावेद निर्माण मॅ भल ने अभिनय यले सेत किवा था 

96. अम धार्मिक विसयः इति एसे वयङ्यमस्तिः 

वे प्रतिषे व्यड्स्यं विधिरूपम्‌ 

चये विधि व्यङ्य प्रत्पेधरूपम्‌ 

य परतिषेथल्ये अनूभवरयम्‌ 

वयात्‌ िभिज्नविषवत्वेन व्यस्थापितग्‌ 
ङ्ह 

7. उपेम असत्य कृत्वा उपमानस्य सत्वरूपेण 

स्थापनेःलड्ञारो भवति- 


यामिक विल इस 
'वाच्ये विभिरूपे व्यं प्रतिषेषरूप! 


७ यिकः 
(0) अपह 

मानस्य संत्यकूगेण] 
अलक्ञार का लक्षण इस| 


(७) निदर्शना 


(ठ उपयम्‌ अफव 
स्थापने5लज्ारे अपहुतिः भवति। अपहुति ३ 
परकर है- 


“रकतं बन्निविध्यान्यत्साध्यते सा त्वपहूतिः।"' 
व्वनिकव्ये भवलि- 
(७) क वाच्येन तिसृ व्यङ्य 
00) क वाच्यातिशायि तयद भानम्‌ 
(6) कह वाच्यव्ययोः सं प्रधान्यम्‌ 


98. 


बताया है- 


'इब्मुत्ममतिशविनि व्यक्ये वाच्यादू ध्यनिबुधः कावितः 
99. आयुर्वेदम्‌ (घृतम) इत्यत लक्षणा आस्त 
(७) शुदा सारोपा 

(७) गौणी सारोपा 

(८) शुद्धा साध्यवसना 

(0) गाजी साध्यवसना 


3.77 (0 आहे (रल के के शुध सबा 


हिता है। है। इसका वर्णन काव्यप्रकश में किया गया है। 
94. घ्वनिसिददधन्तस्य मूलाधारः सिद्धान्तः वर्तते- ॥ 00. ' अवस्थानुकृतिर्नाद्यम्‌' इति नादयलक्षण कृतम्‌ 

(6) नड्‌ (5) ण्‌ (७) घकन्‍्जचेन c 

(९) स्फोटवाद: (५) अःया (©) भेन a) 
क. सस्कृत जवी, 200 i जल 


जट्वलक्षण घनज्जसेन] 


As : (४) यक्ष 
है यह नाटक का 


कृतम। अर्थात्‌ poe को नाट्य कहते 
लक्षण आचार्य धनम का है। 
१07. जाओ यत्रस्थ भाधिनः कवावस्तुक 
अन्योक्तिपरथी सूचना दीयत तद्‌ भवति- 
(3) पलाकास्थानवम्‌ (४) पताका 
(७ आधिकार्किम (0) प्रासक्षिकम 
न बक सुतस्य माधः कयावस्तुनः अन्योक्निनकी 
तद्‌ पतताकास्थानकम्‌ भकते। पताकास्वानक का लक्षण| 


॥ 02. बृत्ततृत्ययो: स्वरूप भवति 


॥ 06. यत्र उत्णद्यं लोकसंश्रयज्च वृत्त भवति तदस्ति रूपकम्‌ 
७) करणम्‌ 


(जयोग 


«a 


नाटकम्‌ 


| तमयं लोकसंश्रयम्‌। 
अमात्वविप्रवणिजागेक कु्याच्च नादकाम्‌।। 
शरसनं सापायं धर्मकामार्थतयरम्‌। 

शेष नटकवत्‌ सांखप्रवेशकरसादिकम।।” 

॥ ळग फलागमस्थ परिगणने भवति 

(७) अर्ककृतिषु ७) कार्वाव्थासु 
(६) नाटयसन्थिषू अर्व 


छा फलागस कड्यकायचिस्याओ मे परिगणित है।| 


(6) जतत व्य, नतं तालसाश्रयसू Er 
७) नृतं ताललव्ऋवं, नृत्व॑ भावाश्रयम्‌ |पजचकार्यावस्थापं इस प्रकार है- 
(८) मृत भवात्य, ततय र्यम्‌ (खभ (2)यल (3)प्रण्याशा (4)नियताप्ति (६)फलागम। 
(4) जत स्वं, नृत्व॑ तालल्याश्रवम |फलागम का लक्षण इस प्रकार है- 
[१७5 : 00) नृत्य; स्वरूप भरवति- नृत्तं तललसाश्रय, नृत्य “सम्फलसम्पत्ति: फलयोगो य्योदितः । 
|भवाश्रयम्‌। अर्थात्‌ तृत ताल और लय आश्रित होता है, जबकि गत्य || 08; "याच्या मोघा वस्मधिगुणे नाधमे लब्धकामा' इत्यत्र 
[भव आश्रित होता है। 'अधिणुणे' इति पदेन बोध्य अस्ति- 
१83. अद्भुतघटनाया: समावेशः चते चस्मिन्‌ तत्‌ कब्यते- ७) यकः 0) राजहसः 
(5) परिषकः (७) शिल (पहाकालः) (0) गे 


(०) विलोभनम्‌ 


(3) विधानग्‌ 
समावेश: कि यन्‌ तत्‌ सावः 
व्य स्णावेश जिरे होता है उसे 


: 6) अद्भुतघटताया: सम 
अत, भु 


पराव कहते है। 
74 कशिकोब॒क्तिः मुख्यरूपेण प्रयुज्जते- 
(७) मूंगा हास्ये व (0) कीरे अडते च 


(०) बीभत्से भवाने च (0) रदे अते च 
eo झशिकीवृत्ति मुख्य रूप मे तुज्ञार और हास्य रस में 
रुन होती है। इस विषय मे एक श्लेक अ्सिद्ध है. 

“शङ कैशिकी वीरे सात्त्वती आरघ्ट्टी पुनः! 
रसे द्रे च बीभत्से वततः सत्र भारती॥" 
।05. काव्यपुणानां लक्षणत्रयम्‌ अस्ति- 

(6) राब्दसौष्ठवग, अर्वसौदयं व्यहग्यचसत्वासथ 

0) श्म, व्यमयं दोषरहितत्यज्न 

(८) आव्यध्‌ अधम पक्त 

(७) समव, रगेत्करशत्वम्‌ अचलस्वितिच 
[40६ : (8) बु 7 
(0) समं (2) सोल 
है 


स्यानो धर्म: आग 


ती ५ (@) बच्चा मोथा वरमधिगुणे आमे लब्यकामा' वहाँ पर 
अधिगुणे पद से मेघ की ओर लक्षित किया गया है। यक्ष मेघ से 
कहा हैं फि गुणपान्‌ से क्री गई निष्फल याघना भी आघ से की 


गई सफल याचना से श्रेष्ठ हती है 
'हरशिरक्षन्ड्रिकाधौतहर्म्या' रूपेण वर्णिता नगरी 
(ब) विदिशा 0) उज्जयिनी 
(८) अला ७) दशपुर्‌ 


) हरशिसअन्द्रकाधतहार्य' से तात्पर्य अलका नगरी से है।| 
का वर्णन कलिदास विरि मदत मे किया ग है। मेष 
दो मागो में विभक्त है- () पूवमेघदूत (2) उत्तरमेघदूत। 
773. मेल इलि काळ प्रयुक्त छद; अस्ति” 
(७) सः 0) सष 
(८) मालिनी (व) मन्दाक्रान्ता 
77: छ गलो कलवस वितत मलम गे आवन 
कराला छन्द का भयोग किया गया है। मन्दा छन्द का 
[लक्षण इस प्रा है 

“दराला उलप पढन ताद गुर वेद!” 
अत्‌ जिस छन्द के प्रत्येक चरण में ऋमशः मगण, भगण, नगण, 
ताण, तथा दो गुरु वर्ण आयें और जलधि (4) बह्‌ (6)एवं अग| 


उत्त सुरतस्य गणः ।।” काव्यप्रकाश) 


(रण पर वनि हो उसे मदाक्रान्ता छन्द कहते हैं। 
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संजया प्रथितस्य काव्यत्रयस्थ प्रणेता | 


(७) जगदे 

(त) 

34 २ (७) जयी कान्यप्रथ के प्रगेता सहाकब कालिदास 
खुम, 

ल्घुवयी के अन्तर्गत परण हैं। जबके जयदेव ने गीतगोविन्द की 

सवना की है। वृहालयी के अनार्मत (किरात, शिशुपाल, नैषघ) 


स ह 


व्य, कुमारयमभवमहााव्य एवं मेघवूतम्‌ ये तनो 


॥॥ 8. शिशुपालवधस्य प्रथमसमें प्रयुक्ते छन्दः अस्ति- 
(60) वंशस्थ 0). शा्दूलविक्रीडितम, 
(८) मालिनी ७) भुजङ्गात्‌ 
4७५ : (3) महक्ताने माघ उणीत्‌ शिशुपालवधम्‌ महकाव्य बृहतो 
के अन्तर्गत पलिणित है। शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य 20 सर्गो मे 
विभक्त है। इसके प्रथम सगं में वंशस्थ छन्द का प्रयोग किया ग्या 
है। वंशस्थ का लक्षण है- 
"जता तु वंशस्थ मुदीरतं जरी" 


महाकाव्य आते हैं। 


गा चक्रः चञ्चा बराच भतः इर भ 
बेच प्रथयति यकः गन्तुम- 
(७) अलकाम्‌ (9) उन्जपिनीम्‌ 


(८) विदिशा (9) मि 
(0) महाकवि कालिदास विरचित मेघदूतम्‌ खण्डकाव्य में यक्ष 
मेष से कहता है कि यदपि उतर दिशा में प्रस्थान किये हुए आपका 
मर्ग टेहा हो जायेगा फिर भी आपको उज्जि नारी जो महाकाल 


[जी नगरी है उसकी स्मणीव उटा को देखने अवश्य जाना चाहिए! 


3: मेघदूने राजराजस्य दस्यो इति पे 'तजराजस्य' इति. 
पदेनाभहितोउस्ति- 
(७) कुबे 
(५) इन्द्र 


() मेघदूत मे दर्यो इस पद मे राजराजस्य से| 
तापय यक्ष के अधिपति कुबेर से है। कुबेर की नगरी अलका है| 
तथा वह यक्षो का अधित है। एक बर यक्ष ने दवश कुबेर के 
महल म समय पूर्व पुष्य नहीं पहुँचा सका जिससे कुपित होकर कुबेर 


77. ङ्ग्य 
माघकाब्ये सच्यते- 


सन चन 


छ 
« 


बलराम: 
नादः 


मह नारद के लिए प्रयुक्त है। महाकवि माघकृत शिशुपालवधम्‌ के 
आय सर्ग में महर्षि नारद इन्द्र का संदेश लेकर आकाश मार्ग से| 
|भगबान्‌ श्री कृष्ण के महल की ओर आ रहे हैं। अहः यह विशेषण| 


है नारद के लिए है। 
778. 'निषध' -देशेन सम्बस्धितस्थ पात्रस्य नामास्ति 
नलः 


(३) दम्यलौ 
पवकः 


फा 


इस्मा 
वर्णन श्री हर्ष कृत नैपधीवचरितम्‌ महाबाव्य में प्राण होता है। बह 
महाकाव्य 22 रगं गे वगवत है। इसमें राजा नल और दसवन्ती की 
अशय गाया का वर्णन है। 


ने यक्ष को अत्तकापुरी से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था। 
--प्राचमाते पनल्यदेच बस्त्वास्त वाणीच 
महताकवीनाम्‌' सिद्धानतस्थास्य प्रतिष्ठापकः आचार्यः 


फ़) इमे 


छळ पु प्‌ महताकवीताम्‌ 
नस्या प्रतिष्ठापकः आचार्य: आनन्दव्तः ऑस्त। आननर्त 


773. "मदेकपूत्रा जननी जरातुरा' इति कथनमस्ति- 
(७) हरस्य छा 
ही 
जातु” यह कथन हंस का है। श्री ही 
के राजा के निष में र| 
नी को हंस सूचना देता है। 'मदेकपुत्राजननीजरातुरा' के माध्यम 
से हस राजा को अपने विषद में बता रह है। यह म्हाकाव्य विं 
| के लिए, औषधि नाना गया है। यह 22 तर्ग में निबद्ध है। 


नलस्य 
भीमस्य 


ने इसका वर्णन अपने ध्वन्यलोक मे विस्तार से किवा है। 
गड कल्या उपहित काव्यम्‌ अस्तिः 
(क) तावम (७) वैष्धीबरचासतम्‌ 


महाभारत महा वेदव्यास द्वारा प्रणीत्‌ है इसमें लगभग 
श्लोक है इसी कारण इसे शतसहलीसंहिता कहा जाता है। 
महाभारत १8 परवो में विध्वत है। इसी के भीष्म नमक पर्व में गीता 
[स वर्णन हुआ है| 


20: नैषधीबचरिते प्रयुक्तोउज्लीससः अस्ति- 

ष्ण 0) करण: 

६... ७) जार 
) महाळचि श्री हर्ष द्वारा प्रणीत नेय महाळाव्य मे शृङ्गार 
न है। शृङ्गार के अलावा भी कई रस अगत मिलते ह. 
[किन अथान रस शङ्गा हौ है. क्योकि इस महाकाव्य में निषध दश 
के णजा महाणज नल एवं विदर्भ देश की राजकुमार दमयन की 
्रणयकथा का वर्णन है। राजा नल को दमवनती की ग्राफ काव्य का 
फल है। 


अद्भुत 
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उच्चतर शिक्षा आयोग 
असिस्टेण्ट प्रोफेसर परीक्षा, जनवरी-203 
संस्कृत 


व्याख्या सहित प्रश्न-पत्र का हल 


।. पाणिनीयशिक्षायां विसरस्थोध्थारणस्थानमस्ति- 
(5) जिह (७) गलादेशः 


(९) कण्ठः (५) जिहामूलम्‌ 


चोणसुक्र-प्याख्याआाष्य॑ चर्तते- 
७) व्यरभाष्यम्‌ 0) गाभा 
(६) करन्दीवृत्तिः (0) नगदसहित 


ला 


4४ : (०) पाणिनीयशिक्षा मे विसर्ग का ठच्चाए स्थान कण्ठ 
बाया गया हैं। 'अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः' सुत्र के अनुसार अ, 
कग, ह और विसर्ग (:) का उच्चारण स्यान कष्ठ होता है। 
|विदयामूलीय अर्थात =क “ख का उच्चरण स्थान रिहा होता है। 


२. सांख्यदर्शने “न प्रकृतिः न विकृतिः 
कस्य परिचयः भवति? 
(6) गहाघूतसंघस्य 
(९) षस्य 

30७ + (0) सङ्ख्य 


जलन बे ज ज्ञ न विकर 
पुय का परिय प्राप्त होता है। इसको इस करिका के माध्यम से 
[समझा जा सकता है- 


७) क्षस्य 


बोडशकस्तु विकारो न प्रकृति विः पः 


"त्यनेन 


27 ७) यमकृ य्यम व्यासभाष्यम्‌ वर्तते अथात यंग 
व्याख्याभाष्य वो व्यासभाष्य कहते हैं। योगदर्शन में 
किया गया है। येगदर्शन 26 पदार्थ एवं 4 
है रत्कार्यवाद इनका सिद्धान है जो ईश्‍वर 


|लिहरशरीरोत्पत्ति, पञ्चीकरण इत्यादि किया का वर्णन 
कणद मुनि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है 


सख ' पडण्बन्थ-संवोग: योधये रतः? 
(5) मल्वरजसो: 

(७) कर्ग-विकर्गयो 

(८) जन-मेकषवो: 


गवा है। इसके इस कारिका के माध्यम मे मझा जा सकता है- 
'पुरषस्य दर्शनाव॑ कैवल्याध 
पवन 
उता घेतनाविक्ीन 
कि कारण पुरुष को लंगडा कहा गया है! 


'तथा प्रधानस्य! 
दु!येरि संयोगः सर्ग/॥ 
के कारण अकति को जना तया निष्क्रिय होने 


साइख्य गे पडवन्थ-संवोग प्रकृति और पुरुष के मध्य कहा] 


7... शाङकर वेदान्तस्य प्रमुख मतम्‌ अस्ति- 

0) शुदा 

(१) विशिष्टतम्‌ 
उरु मतम 
वेदान्त का प्रपुखम्त अदत है। सांख्य, योग, न्यव, 
, मीमांसा और वेदान्त इन षढदर्शनों में से वेदान्त एक| 
पमुख दर्शन है! इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। ये सभी दर्शन 
सृत्रमक है। सामक वदान दर्शन की रचना वावग व्यास ने 


को है। इर संत्रह्मक वेदान्त दर्शन पर देतदृष्टि से अनेक वयस्य 
लिखी गईं। अदत दृष्टि 


झे व्याख्या के काले में सकख 


आगवत्पाद हैं। तभी से वेदन्तदर्शन के दो| 


वेदान कहा 


परिचय प्राप्त होता है। इसका वर्णन योगदर्शन के समाधिपाद के 
दूसरे (2) सूत्र में किया गया है। कहा भी गया है कि -"योगः 
र्मग कौशल्‌।” 


4. _ पातज्जलयोगसूत्रे 'चित्तवृत्तिनिरोध:' इति कस्य परिचय | इ २अध्िकारी- विषयसम्बन्धः प्रयोजनम्‌ इति चतर्णा 
कात पारिभाषिकं नामास्ति- 
(७) घर्मस्य ७) योगस्य (ब) अर्थचतुश्यम्‌ 0) अलुबन्बचतुष्टवम्‌ 
(9 मेक्षस्य _ 0) कर्मः | (०) सिन्वय (१) वर्णचतृश्यम 
जाल के सू में बिता से कग ळा न : ळा अधिकार ववसो इतत चता 


[पारिषाषिक॑ अनयचतटयं नामास्ति। अर्थात्‌ अधिकारी, विषय, 
सम्बन्ध और प्रयोजन इन चारों का पारिभाषिक नाम अतु 
चतुव है। इसका वर्णन वेदसार में किया गया है) 
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9... अज्ञानस्य शक्तिं वेदान्ते वर्णितम्‌ 
(5) आगण विके च (७) रि प्रबोजन च 
(८) अभिषा लक्षणा च (4) विद्‌ अवित च 

म स्स्म मन ७) याल में अबरण एवं विक्षेप नामक अज्ञान की ठो 


शक्तियों का वर्णन किया गया है। इलमें से भाता व्ही दृष्टि को 
वृत कर आला को रुब्चिदानन्दस्वरूप को ढक देने वाली शित 
जे आवरण शक्ति कहते हैं। जबकि अनब्रहमस्थावरान्त समस्तनाम | 


की उत्पादक शक्ति को विक्षेप शक्ति कहते हैं। 
अजस प्रोत घर्ललक्षणमस्ति- 

(०) मतो धर्मसततो जयः 

(9) षारयते इति भगः 

(७ शोदनालक्षणोःर्थो धर्मः 

(3) वतोऽभ्युदय-मिःश्रेयससिद्भिः स धर्मः 


५००० प्रणाडी विधिवाल्य द्वारा जो प्रतिपादित होता है, वह धर्म 
है। अर्थसडतरह में 'चोदनालक्षणोःथों र्म" को धर्म का लक्षण कहा| 
गया है। 
।।„. न्यायदर्शने पदार्थ-संख्या कियती प्रोक्‍्ता? 

0) सपाव्श 
(0) एकविंशतिः 


(७ भेवश 
(८) तिः 
En न्ययदर्शन में दारच की सख्या षोडश अर्थात्‌ (।6) है 


45: ( स्वाद: 
जहिया में विश्वस करते हैं। 
धर्म कालान्तर में दो सम्रदावों गे विभक्त होकर अलग-अलग विचार 
धार म परिवर्तित हो गये वे ो समदाय निम्न हैं- 

जैन धर्म 


स्वेलाम्बर सम्यदाय हिम सम्प्रदाय 


73. कद्ध कारम कार्य सिद्धन्तस्थ का ज्ञास 
(७) अनर्वा 


(0) असला 

(0) सिय 

रसय समु 

दर्शन गें कारण-कार्य सिद्धान्त की राज्ज़ा 
इस दर्शन को अतीत्वसमुत्यादवाद के 


पीच 


नाग से भी जाना 
76. मावः कस्मिन्‌ दर्शने पदाः इत्युक्तर 
(6) सांख्ये ७) के 


(9) वेव 
pen अभव को वैशेषिक दर्शन में पदार्द कहा गया है। अन्न 
घड कृत तर्क में चतुर्विपः आभवः कहा गया है, अर्थात्‌ अभव 
चार प्रकार के है 


i अभाव: 

|घोडशपदार्थ- प्रमाण - प्रमेव - सशय ~ प्रवेजन ~ दृं - "पाशा 
सिद्धान्त = अवयव - निर्णय - वाद - जल्प - वितण्डा - 
िनामास - छल - जाति - निमहस्थात। आगशावः _ प्रध्वमाभावः __ अत्वनाभावः 
॥2. अये घट:' इति ग्‌ ज्ञानमस्ति? पर उत्कषेपणम्‌' किमस्तिर 

७) नैर्विकल्पम्‌ (0) सविकल्पम्‌ (७) इम्‌ 0) गुणः 

(७) शितम्‌ (क) सतर्क (9 क्व (७) विशेषः 
405 : (0) 'अयं घटः इति सविकल्पग्‌ ज्ञानगस्ति। अयं घटः यह ||.4॥5 : (०) उत्धेपणं कर्म अस्ति। अर्थांत उक्केपण कर्म 
संविकल्पक ज्ञान है। साक्षत्कार करने वाली परमा का करण !त्यक्ष|| आता है। पाँच उकार के कर्म बताये गए हैं 
[कहलाता है और साक्षात्कार करने वाती प्रमा वह है जो इन्दिय से कर्म 
उन होती है! सविकल्पक तथा निर्विकल्पक भेद से बह दो परकर ee 
न हेत है। [ क! 
पड़ तकेमपामता प्रमा किस्वरूपाउस्ति उत्बेपण अएक्षेपण आकुज्चन प्रसारण नामन 

७ सहि ७) संश पढ़ प्रकोतप्दागळो लोके धयति शब्दा इति कबने 

(ते) वधार्घनुभवः हि 
(३) महाभाष्ये 0) लधुसद्धालकीमुद्ाम 

में मा को यभार्थानुभव कहा गया है। यदा- (८) सिद्धान्तकौमुद्याय (4) वाक्यपदीये 


यर्ानुभवः प्रमा। यथार्थ, इत्यवथार्थनां संशयविपर्वय 
[लिगरः। अनुभव इति स्पेनिंगरः। ज्ञातविद ज्ञान सातिः। 


Se लीके ध्वनिरिति शब्द इति कः 
Re आप्यते। यह कथन महाभाष्य में प्रात होता है। 


पड. सादः स्य दर्शनस्य सिद्धान्तीति । 9. ' पश्‍्पशा' इत्युच्यने- 
(७) ौडदर्शनप्‌ (७) चार्वाकदर्शनमू (३) पाशाः 6) पशुः 
(0) नवदश (७) जैनदर्शनम्‌ (८) वर्ण: ह भाषा 
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ह (0) 'पश्‍्पशा' वर्ण; उच्चन्ते। अर्थात्‌ पपा को वर्ण कहते 
|है। इसका वणन भाषा विन मे प्राण होता हे 
'जन्मनः आ मणात्‌" इति वाक्योशि 


जन्मनः ' पदे. 


क) पकी 
(5) चतूर 
इ बयर 


हिबचन बहुवचन 
नानी जनानि 
जननी जनानि 
नाण्बम्‌ नाभि 
जत्मभ्यम्‌ जनय 
जनभ्वम्‌ जन्मभ्यः 
जनो जनम्‌ 
[सप्तमी जनानि जनो जनमसु 
सम्बोधन हेजन्म! हे जननी! हे जन्मानि! 
3 तुल्यास्यप्रयत्जप' इत्यादि सूत्र परमाय 
७) अंम 0) सल्‌ 
(9 याक (4) सवम 


ह मनन : (0) ल्यास सवम्‌ होता है। अर्थोत अवल ओग 
उच्चारण स्थान जिन वणो के समान होते हैं उनकी सवर्ण सज्ज्ञा 
होती है। जबकि 'व्याक्रियने व्यता शब्दाः अनेनेति व्याकरणमू* 
है, व्याकरण नि + आड कृ * ल्वुद से निर्मित होता है! 

22. 'अभवत्‌' पदे लकारोऽस्ति- 

(३) विधिलिङ्ग 

(©) लोट 
34700) अनव 
रूप है। इसके रूप इस प्रकार चलते हैं- 


फा 


सुड 


एकवचन द्विवचन बहुवचन 

रु. णत्‌ अवाग्‌ अवन्‌ 

मषु. आवः अभवत अभवत 

उप. अभ्वमू अभवाव अवाम्‌ 

33. चत्वारि मृङ्गाल्रयोऽस् पादाः द्वे श 
सप्तहस्ताऽसोऽस्य'  इ्युद्धणणे रेखाङ्कितस्य 
आशबोउस्ति- 


(७) सप्त विभक्तवः 
(०)_सरप्त करः 


(5) सण लोका: 
(0) स्तः 
ee ia] ५3) चारि वृगा्योऽस्य पादा: दे शीर्ष नजहस्ताऽसोऽस्यः 
इस उदाहरण में सपह्ाऽसोऽस्य से आशय सप्त विभवतयः से है। 
गा वर्णन व्याकरणगहाशाध्य में मिलता ह 


24... स्वस्ति' योगे विभक्तिभवत्ति - 
(00. हिमा फ़) चर्बी 
(०) पचमी (७) षष्टी 


Ans: के योग मे चतुर्थी विकत का विधान किया गया] 
है। “नमःस्वास्तस्वाहास्वधाउलंवबदयोने” सूत्र से नमः, स्वा, 
सवाह, सवषा, अल्‌ और वषट के योग में चतुर्थी विभवित हती 


है जैसे इनाय नमः, गु नमः इत्यादि! 

उड़ा पृकेलवस्न ज्यहरणमक्ति- 
(७) गो अग्रम 6) उपोषति 
(७) सोऽसति (6) गङ्ग 


370 समे पस्य सन्धि का उण हे, रमः + आसा 
स्य सः सूत्र से 'स' तथा 'स' को 'र' इ 
सूत्र से 'र' को 'ड' होकर रागो + अस्ति हुआ | 


"कालाब्वनोरत्यन्तसंयोने डत त्रण सिद्ध - 
(द) अश्या काणः 6) तिलेषु हलम्‌ 
(८) हिमवतो गङ्ग (4) क्रोशं कुटिः 


ज्या र्ल कुछ सग के 
कालवाची एवं मार्गवाची शब्द मं द्वितीवा विभवित होती है। जै 
कोश कुटिला नदी। 


27. ' संयोग -संजञासूत्रमस्ति- 

(७) अनचि च (6) संवग गुरू 

(८) हतोऽनन्तयः संयोगः (4) अचोऽन्चादि टि 
अ (०) हलेना; संबोग होता है। अर्त्‌ जन के हल बो 


के बीच किसी खर का व्यवधान न हो ते उन वर्णो की सवर्ण सज्जा 
होती है। 'अनचि च' हिल विषाय सू है। अचोडन्थददि टि होता है। 
अष्‌ अचो में वो अन्तिम अच्‌ है उसकी टि संझ तेते है। 


28. भाषाणा पारिवारिक वर्गीकरणमेव मन्यते 
(ब) सागाजिकं वर्गक्ररणण. (3) ऐतिहाहिक॑ वर्गीकरणम 
भौगोलिक मानवीय वर्गीकरणम्‌ 


परतत किया गया है। यह वर्गीकरण अधिक मनोवैज्ञानिक सिद्ध हुआ | 
है। रूपात्मक वर्गीकरण दा आकृतिगूलक वर्गीकरण पारिवारिक 
वर्गीकरण है। 


39... आर्वे्षाघा-परिवारे गणिता भाषा नास्ति: 
(छ) पालि 0) कृतम्‌ 
(७) तिम (७) महाग 

[4४५ : (6 अर्वभाषा-पर्वर मे गणित भाषा के अन्तर्गत लल 


भाषा नहीं आती है। भारोधीय परिवार विश्व की भाषाओं में सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण, परिवार है। भागेपीय परियार से आशब उन समला 


षो से है जो प्राचीन भारत यूरोपियन मूल भाषा गे निकली है. 
35 भाया घ्वावि-परिब्रतनस्य करण नास्ति- 
(७) शुद्धोष्पारणम्‌ छा 
(७) वर्णवेष्ययः ७॥ प्रवललाघवम्‌ 


घवम्‌ 


कअ कसा सस्कृत अनवर, 203. 


76 मे पन्न पवन क ऋ शुच्य मो ह 
बा सडा, वर्णाविर्यय एव अयत्नलाखब ध्वनि अन के 
अनं आते हैं। प्रवालापत से तास कम परिस से अधिक 
(लाथ होना अर्थात्‌ कुछ शब्दों या अबों को इए परकर उच्चारित 
[सा कि उनो कम प्रय करे पर अधिक स्पष्ट किवा जा सके। 


3।. झाकून प्रायः वर्गाणां द्वितीय-चतुर्थवर्णाना तथा शल | 


दर्णाना परिवर्तितो भवति- 
(७) विसर्जनीयः (5) उपधमानीव: 
'जिहायूलीयः (4) हारः 
[4५ (@) आकृत भाष में यः दविर वर्मे ळे अर्ध को में इव 


(शल्‌ वं का हकार गे परिवर्तन होता है। इसका वर्णन भाषा विज्ञान 
मे पल होला है। 
33. जी इति फ्रकृत- शब्दस्य सस्कृतमूलमस्तिः 
(3) पार्थिवी (0) पृथ्वी 
प्रथवी (4) पृषिब्याम 
5 : 6) ज़कृत भाषा ही को संस्कृत कक मे पृथिवी ऊहा 
|है। अ पुवी का मूल पृष है 
अः ज्जा 
(७) सुलाखे 
(७) स्कन्दगुणस्यापिलेले 
[4५ : (0) पिदस्सि राजा यह उल्लेख अशोक के अभिलेख मे 
किलना है। समुद्र के प्रशस्तिलेख इलाहागाद के कौशा्बी में 
मिलते हैं त्ष रुदरदामन के शिलालेख गिरनार में प्रात होते है। 
34. “सुर: पदस्थ सोः इले परिवर्तने कारणतः 
७) लोक 
(8)_सरलौकरणम्‌ 


(७) गृहागामि (4) गृहाषि 
|. नलः ल क (0) ग्ग इति लोकिकसंस्कृतस्थ वैदिक्या गृभ्मामि 
'भवितम्हीति। 

38. 'पञ्चगङ्कम' इत्यस्मिन्‌ पदे समासोऽस्ति- 

(ग हुः क) कर्मासडः 

(८) अव्ययीभावः (४) _बहुनीहिः 


[७७ : (6) पन्वशक्म्‌ मे अव्ययी भाव समास है। इसका विरह हेग 
ज्यानं ङ्गानां साहाः। पञ्चाङ्गम्‌ में 'नदीभिश्च' सूत्र से 
अव्यबौभाज समास हुआ है। नीमिशच जब गदीवाचक शब्दों का 
संख्यावाचक शब्दे से समास होता है तो वह अल्पवीधाक सास 
[कह जाता है। जैसे- पन्यम, पन्दनदम्‌तादि। 


भारतीयार्बभाषाया: वर्गाणां प्रथमवर्णः पारसीकभाषायां 
तृतीयवर्णो भवति, कथम्‌? 
(३) षित - पितर्‌ 
(७) मातृ „ मातर्‌ 


39. 


(0) अतु - आत्‌ 
(6) आहू - मादर्‌ 


प्रय कर्ण, पारयीकधाच में ृतीयवर्ण होता है वह वर्ण है- मू 
नावर इसका वणन भाषाविज्ञान एवं भाषाशा में मिलता है। 


७) घां वर्गीकरणे 

(८) ध्वनिविज्ञाने 
6७ ; (0) शफविहने यो-हे-हो-शिद्धान' भाषाबाः उत्पती रे 
प्रवृत्त । अर्थात्‌ भाणविजञान मे 'वो है हो सिद्धाल' भाषा ळी उत्पि 
के प्रसन्न में आणा है। 


७) वाक्यविज्ञने 
(3) _भाषाबा उत 


(0 शके” पद का 'एुज्जे' यह स्थान परिवर्तन का कारण] 
संस्कृत भाषा है जबकि सुञो उसका प्राकृत रूप है। 


७) सूम्बकतस बुद्ध 


(0) सम्यङ समबुद्धि 
(6) सम्यक सिद्धि 
(१) सम्मासम्बुद्धि का पालिप्रयोग के पहले का रूप सम्यक] 
[सम्दुद्धि है। अर्थात्‌ सम्यक सम्बुदधि संस्कृत रूप है जबकि 


6 दुरित नारणे पातमा मण्य म्ल 


'ुगनिर्धारण के आधार पर मध्ययुग की शा पलि भाषा थी। 


हर: सक्थ जालफरिकाए कथ्यते 


(७) चलीयः 0) भरोषीकः 

(6) आर्वअविड: (3) आंबी 
सकत क कब पवर अजय लरजर कह ऊ है 
यह विश्व की भाषाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार है। भारोपीय 
परिवार से आशर उन समस्त भरकाओं शे है जो प्राचीन भारत 
मूोपियन मूल भाष से निकल है इसके मुख्य धे आए, 
|बग्लादेश, लंका, पिन इत्यादि अनेक भागों में ह इस 
[परिवार की दो मुख्य शासाएँ है-(।)भारोपियन शाखा (2)घख 
नी शखा। 
42. संस्कृतस्य आस्ताम- 

(ॐ उईहसयाणच्चै (७) सिसी -म्ून्यी 

(७) पालिते (३) डोगरी-पैशच्यी 


37. 'गृहणामि' इति लौकिकसंस्कृतस्य वैदिक्यां 
भवितुमहति- 


क्र (“6 मलमल सहे जलक ऋष्तर। लकत को 
[सह पाषा के रूप मे पालि और प्राकृत भाषाएँ आती है। क्योंकि 


(३) गृहि ७) गृप 


'पालि-आकृर-संसकृत' इनका क्रम ऐसे ही मिलता है। 


दट ह सक जम, ऋए 


ष 


vcr 


4३. मम्मटस्य मते काव्यप्रयोजनानि सन्ति 
(७) तवारि CE 
[क द (७) सफा 


इस प्रकार हैं- 
“क्यं यशसेबंकृते न्यवहारविदे शिवेहखतये। 
सूद पणते कान्तासष्मत्तवोपदेशयुजे।।” 


७) उत्तन 
पवय होता है। क्योंकि मम्सट ने काव्य प्रकाश में ध्वनि काव्य या 


उत्तम काव्य के विषय में क है 
"इदमुत्तमगतिशमिति आङे वाच वनैः कथितः 


39, ध्वन्यालोके घ्वनितरिरोधिना कति पक्षः भवन्ति 
0) पञ्च 0) चत्वारः 
(७) अनेके (व) सः 


प. क्ाव्बस्यात्या स एकार्क 
रचयितास्ति 


(७) ममः 


7 इत्यादिकारिकाया: 


'काव्यस्यात्या ध्वनिः। इनका विर्व काव्य अनथ ध्वन्यालोक 
इसमें इन्होने ध्वनि के विषय में विस्तार से वर्णन किया है। 


45. उपलब्धासु काव्यप्रकाशस्य प्राचीनतमा टीका मन्ये 
(७) अतीपच्छाया (0) बालसानुरनी 


सङ्क टीका मनी गई है। सड्ढेत नामक टीका के करवा माणिक्य चन 
ज हैं। इसका रचना कात विक्रम संवत्‌ ।26 तदनुसार ।।60 
ह है। मधि्यचन्दर गुजरती ऊन विद्वान ये। 


36. दपककारसय रसासि्ानऽस्तिः 
(6) अभिनवगुपतसम्मतः 

|) आननद 

(७) खटानुगत: 


(७) भडलायकानुमतः 


वर्ध 


अ : (8) व्क्यालोके व्वनिविरोधिनां तय: पक्षाः भवस्ति। अर्थात्‌ 


ध्वन्यालोळ में छनि विरोध के तीन पक्ष हैं। (।) अभाववादी (2) 
भत्तिवादी (3) अनिर्वच्नीयतावादी। *ध्वन्यालोक' आचा 
आनन्दवर्धन का विश्वप्रसिद्ध ध्वनि काव्य है। 

ड त प्रयोगेज घ्यनिवादिनः 

(७) काल्यरासिणाम्‌ () वैयाकरणान्‌ 

(८) वेबन्तिनाम्‌ (७) _नैयावकानाम्‌ 
4७ : (0) 'सूरिभः कथित इते प्रयीगेण ध्वनिवादिनः 
|बैाकरणानामुल्सेखं कृतवन्त । अर्थात्‌ सूरिभिः कबितः इस प्रयोग गे 
श्वरिवादियों ने वैयाकरणो का उल्लेख किया है। आनन्दन के 
ध्वन्यालोक में इसका वर्णन मिलता है! 

57. जमाव स्त्म अस्ति 
(७) पताका 0) करी 
(७) फ्तकास्थानकम_ (4) आधिकारिकमू 


(ज (2)बिल्द (3) पताका (4)प्रकरी (5)कार्य। 
रामायण 7 काण्डों में विभक्त एक विशालतम्‌ महाकाव्य है। 


[3083 २ (१) बशरूपकार धनज्जय का रससिद्धान्त भड़नासण 
भुकितवाद नाम्क सिद्धान से ओत ओन था। भद्नवक के अनुसार 
रल की निष्पति न अनुकार्व रामाद में होती है और न अनुकर्ता 
आदि म! अनुकाय और अनुकतां दोनो तटस्थ हैं उदासीन हैं उनको| 
सस्‍्लानुभूति नहीं होती है। वास्तविक रसानुभूति तो सामाजिक को होती 
है। यही मत धनव्जय को मी अभीष्ट है। 


४3 उपकृत बहु तत्र कियुच्यने' इत्या पत्ते 
ध्वनिभेदः स्वीकृतः? 

७) विधक्षितान्यपरवच्यध्वनिः 

(0) अतक्ष्म 

(७) ल्क्य 

(3) अत्सन्ततिरस्कृतवाच्यव्वनिः 


क्के 


ना 


47. भरतस्थ ' नाट्यशास्त्रं परिचाययति- 

७ गाट्यमू (0) हस्य जीवन-चरिम्‌ 
(०) उम्‌ (७) कक्षाम्‌ 
308 : (४) अचार्य भरत के नाटबशारू में नाटय डा परिचय मिलता 
है। आचार्य भा का नाट्यशासर 36 अधयाय में विभक्त है। इसमें 
नाट्य सम्बन्धित सभी विषयों का ठल्लेख किया गया है। 


(6) 'उपकृते बहु तव क्रिमुच्यो' इस पद में मम्मट को] 
वनद में से पतिर व्ष स्वीकृत है। यथा- 
अविवक्षितवाच्यो सत वच्य भवेद्‌ ध्वनौ 

रयन संक्रमिता्यन्यन वा तिसकृत्‌।। 

अर्थात. अविवधित वाच्य ध्वनि के अर्थीनतर्सक्रमितवाच्य और 


| अत्सनतिरस्कृतवाच्य दो भेद होते हैं। 


48. अतति व्यडये' परिभाषा परिचयः भवतिः |53. म्मटस्व मते उत्तम काव्यम 

(३) रैति-कवितायाः (७) म्यस्य (७) शासम्‌ (७) ध्यः 

(०) गृणीभूतव्यड्वस्व (6) अलडकृतकाव्यस्य (८) गुणीभृतव्यडण्यस्‌ (4) अचम्‌ 
ट ससक जब गए En ञ्ल 


व ० ने गिना] 


है, उन्होंने कहा भी है- 
'इमुत्ममतिशबिनि वये वाच्याद्‌ ध्यः कचितः।” 


मट ने काव्य के तीन भेद बताये है- 
काव्य या उत्तमकाव्य (2) गणीभूत 
व्य (3) चित्रकाव्य या अधमका्य। 


व्यइस्वकाच्य या मध्यम 


(।) कैशिकी (2) सात्वती (3) आरभटी तथा (4) भरती । शृङ्गार 
समं कैशिकी, वीर स्स मे सातवी तथा रौद्र और वीभत्स सस मे 
जारी जि का अयोग होत है। इनमे से भारती नाम खूपि हर 
जग होती है, “वृत्ति सी भारती! 


54. -तात्पयार्थोऽपि केषुचित' "केचित्‌ पदेन |59. ' अवस्थाऽनुकृतिः' इत्यनेन बोधितं भवति- 

ममदः केषा मतं प्रदर्शयति? ७) शाम ७) काव्यम्‌ 

(७) वैयायिकानाम्‌ (0) मैमांगकानाम (७) ढम्‌ (७) सहित्वन्‌ 
अ _बैयाकरणानाम____ (5) वेदासिनाम दन (यि ज्‌ ममता मकर जा म 
0०5 (७) तात्सया्थोजप केत इस पद मे केबुचित यद से || नाटय विषयक वर्णन मिलता है। इसमे 36 अध्याय हैं। नाटयशासतर 
गट ने मौम॑सकों के मत को प्रकट किया है। मम्मट ने वाचक || है नाटक की वयु हुई है, ऐसा कुछ विद्वानों ढा मत है। 


लक्षक तथा व्यंजक नतक तीन प्रकार के शब्द को जताया ह, 
लेकिन मीगांको ने तापोऽपि केशुचित' कहकर कही-कर्ही पर 
वर्च नामक चौथा शब्द भी बताया है। 


(3) आयसाानस्य (७) श्वस्य 
(०) अवस्य (७) गुणीफतव्वडस्यस्य 

५ (0 रिनेत मानदगात्मगन्दिरात 
है। सम्पूर्ण पद इस प्रकार है- 

अल साजदात्याररात शकार 


ससमप्रमेन्रुतपतितार्वला निमीलिताक्षीव चिदामरावती।।" 


यरय 


नसत भानदमत्ममतदतः डत उदाहरणम 


यह उदाहरण अर्थेच का] 


60. "निर्वेदः स्थायिभावः ' कस्य मते नाट्ये नास्ति? 

(३) आनन्दवर्धनस्व (9) मम्मटस्य 

(८) अभिनवगुषस्व (4) धनञ्जयस्य 
Es (0 केक सासद मनसयो नाळे नाला 


अयात्‌ धनञ्जय के मत में निर्वेद नाम स्थायिभाव नाटय में नहीं 
है। लेकिन आचार्स 
कहकर नव स्स बताये है जबकि नाट्य में आठ रस है माने गये हैं। 


व गाट दे क्का में 'नवोपि शान्तस 


ढा. कस्य मतेन रस; मुज्यते 
७) अभिनवगुप्मतेन. 0) मम्मटमेन 
(८). नैगाविकरमतेन (0) भइनास्कमतेन 


58. सजाकिव' सडकेतग्रहस्वा3्रार इति मत्ते 
(७) वेवाकरणाः (७) मौमांगकाः केचन 
(८) वैदान्तिनः (७) गौडा: 


सतित अर्थ के विषव में । जात्यादि और 2, जातिरेव वा' ये दो 
पक्ष दिखलाये थे। इनो ते 'जात्यादि” यह पक्ष वैयाकरणों तथा| 
उनके अनुगामी अलगरां का हैं और “जाति 
पक्ष मीमांसको का है। 

ड 


को जाम अलङ्कारे 


(७) अतिषपमा 
(७) विधावना 


उ में दूसरा वर्ग विशेधमूलक अलङ्का का है। पत विभवना 
ङ्गा को इसी विरेधमूलक अलङा वर्ग में गन गवा है। इसका 
लक्षण इस प्रकार है- 

'क्रियाया: अतिषेधे+ पि फलत्यकितर्विभावन ।'” 


58. भरूझरर्साश्रया वृत्तिरस्ति- 
(ल) अशिकी क) आण्टी 
(० बाणी (५) सातव 


द: (छ केन सळ गुल अत बाय 
अनुसार “भावकल' व्यापार ने कावयार्थ दा 'साधारणीकरण' हो 
है तब शब्द का 'भोजकत्व” नामक तीसरा व्यापार सामाजिकों को रस| 
का साक्षात्कारत्यक “भोग' ऋस्वाता है। गही 
सिद्धान्त है, जो भुक्तिवाद कहलाता है। 


नायर का भोजकलल 


७ काव्ये रसिता सकी ति मय परिराः? 
(७) न्यक 0) द्यात 
(७) काव्यशस्जस्थ_ (0 सहदयस्य 
७४ : (0) कल्ये रसयिता सर्वो' इति सहृदयस्य परिचायकोउस्ति। 


अर्थत्‌ 'काव्ये सथिता सर्वो' यह पद 
3. 


दय का पाक है। 
न रूपेण उदाहृते दरम 
धार्मिक पिस्त्रष्ध: ' इति पद्ये कीदृशं व्यडत्यं वर्तते? 
(७) वास्य प्रतिषेधे विधिरूपम्‌ 
७) वास्य पषषरूये अनुभवरूपम्‌ 
(८) वाच्यस्य विधिरूपे परतिषेधरूपम्‌ 
(0) वाच्यस्य विभिन्नतिष्यिरूपेणव्यवस्थापितम्‌ 
[A .0 अरूण बी (० ध्वन्यालोके वस्तुख्वनेरुदाहरणरूपेण उदाडतं 'भ्रम धार्मिक) 
|विसव्ध:' सति पये व्यस्त विधिरूपेप्रिषेधरूपम्‌ लइ वर्तते) 
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श्र शल 


63. हणा परिकल्पिते नाट्य निम्नाद्वितेषु किं नास्ति? 

(७) रेषा हितोपदेशजननम्‌ 

७) ईंलोक्यस्य भवानुकीर्तनम्‌ 

(८) अले विश्रासिजननमू 

(७) बान सतार 
ह ; (ठ ब्रणा फेक नात ज्ञान सकारम्‌ न्ति 


इसका वर्णन भरत के नाटयशाख में मिलता है। भस्त का नाटयशास 
35 ज्यायो में विभका है। 


७3 जाटब्वेवन्नभूतपनवतत्व कुतो गृहीतम 
(0) अयवत्‌ (0) ऋत 
(0) बुत्‌ (0) सेद्‌ 


नाट्य वेदान्त में अभिनय छो 


इत्यादि काव्यगुणनिधारण कृतवान 


धुः प्रसादाळ्याखयस्ते त पुनद" 
मन ने शब्दगुण एवं अर्थगुणों का जो विभाग किया है, वह ममट 
को मान्य नहीं है। वे गुणों को शब्द या अर्थ का धर्म न मानकर र्म 
का धर्म मानते है। 

'स्फोटाश्रित' - काव्यसिद्धान्तो5स्ति- 

(३) रीतिः | 

(०) अततङ्कारः (व 
4४: (त) स्फोटश्रित' करत्यसिद्नतो ध्वनिः अस्ति। स्फोट आश्रित 
काव्य सिद्धान्त ध्वनि है। स्कोटवाद दैवाकरणों का प्रसिद्ध सिद्धान्त 
हे वैद्याकरण इनद को नित्य मानते हैं। 


सः 
चने 


73. देकीभाव गिता परिवारपर्द कथ भजत्येषा 


68. नाट्य 'उपसंदति;' किं अवति? 
(७) कार्वावस्था फ़ 
(०) अतिः (0) स्पि 
[30७ : (0) नये उपसत (निर्वहण) सन्धिः भर्वात। नाट्य में 


संति सन्य होती है। दशरूपकार घनव्जय ने इसका वर्णन अपने | 
दशारूपक में किया है। 


67. एकमे पातर सर्व नाव्यवस्तु रस्तीति 

(क) डिम (0) अकरणे 

(८) यायोगे (3) भागे 
405; (6) अण मे एक है पात्र सम्पूर्ण नाट्यवस्तु की प्रस्तुति करता 
है। रूपक दश बताये गये हैं इन्ही दश रूपको में से गाण भी एळ 


कूपक है। 


68. दशरूपके गणितानि सम्यङ्न सन्ति 0) सापि कारणे कार्यासद्धाव 
(७) पष (७) चतुष्ट (८) विषयापहववे विषयिोध 
(०) अषि (७) चुः (3) वियेऽपने विविध 


न खलु परिभोगयोग्य॑ दैवतरूपद्धित रतम्‌ 
अन्न शलोके5लडकृतिरस्ति- 
७0 दशनः छत 
दर्शना १ 
का देवीश गमिता परिवारपदं कथे 
न खु परिमोगवोष्व देवरूपं शभम! 
इस शलोक में प्रतिवस्तूपमा नामक अलक्षार हे अतिवस्तूपमा का 
लक्षण इस प्रकार है- 
अतिवस्तूपमा तु स 
समास्य दिस यत्र वकद स्थिति:। 
िभावमाऽल ङकार: भति, यत्र- 
(७) कारणं विना करयसद्धावः 


प्रतिवस्टूपमा 


7३ 


(0) दशरूपके गण्तानि चतुष्णसन्ध्यक्ानि सनि। 


म्म्य मतेन क्व्यगुणा: मति 
(७) ससस्य गौणीधूताः धर्मा: 

(9) काव्यस्य जीवनधायक-तत्वानि 

(८) सस्य उत्कर्षाधायक-तत्त्वनि 

(त) दोषरहित-कात्यरूपाताळाः 

मट (मा सल स 
सन्त अर्थात्‌ मम्पट के गत गे काव्य गुण उत्कर्ष धायक तत्वों वाले 

हेते है। मर ने गुण इस प्रकार बता हैं- 

ये स्सस्वाज्लिनों धर्मः शौर्यदवः इवात्मनः 


[७४ : (2) विभावनाउलक्कार भवति, यतः कारण विना कार्यसद्धावः 
[विशावना का लक्षण है- 
किया प्रतिषेधेपि फलव्यक्तिर्विभावना।' 


'ऊकहितवस्‍े स्वुस्वलस्थितय गुणा:॥ 


70. "अवस्थे न पुनर्देश' इत्यादि काव्यगुणनिधधारण कृतवान्‌- 
(०) इण्डी (७) चालक 
(८) विश्वनाथः (७) ममम 


74. अङलाङ्गिसमबन्धेऽलङ्कृत्योः भवति अलङ्का 
७) सर ७) क्यप 
(७) सङ (॥_ साल्झला 


जजन सङ्ग 


सङ्गः अलङ्का छा लक्षण इह प्रकार है- 


अक्षर 
नाट्यस्या5परं रागकरणग्‌ 


काव्याशितय: 


[ठ 4-०६ हाऊ संस्कृत जनवरी, 205 क्र 


इसका वर्णन आर्य धनज्डब विरचित दशरूपक में प्राप्त 


॥ नल प म नप न कक 


नदन्त जलघि गगम नती 
हा एक आम जहाळा्य गयः 
प्रारभ्यते? 


... ख्यातबृत्त स्यात्‌' इति कस्य कृते उक्तम 
(७) जेटक्म 


(७) नाटकम्‌ 


Ce 


(९) गहिगभडस्य 


(0) कालिदासस्य 


अर्णीत अभिजञानछाकुनतलग, नाटक का है। आाुन्तलग्‌ 7 
उ का प्रसिद्ध नाटक है। शाकुन्तलम्‌ का सम्पूर्ण भरतवाक्य इस 


नाटक का वृतानत प्रसिद्ध होना चाहिए तथा पञ्च सन्धयो से युक्त 
होना चाहिए। नाट्यशास्त्र पे नाटक के लक्षण का विस्तार से वर्णन 
[किया गया है। 
77. 'प्रवर्तता प्रकृतिहिताय पार्थिव: इति भरतवाक्याशः 
कस्यास्ति? 
(3) अवतेः (७) कविदर्णपूरस्य 


सह भरत वाक्य महाकवि| 


(0) कुगारसग्भवम्‌ 


0) शिशुपालवधगू 
णम्‌ 


पहि" का उल्लेब मिलता है। शिशुपालव्धम्‌ महाकाव्य में 20 मर्ग 
हैं। यह बृहत्वदी में दूसरा स्थान रखता है। इसमें श्रीकृष्ण इवं 
चे शिशुपाल का वर्ण किया गया है। 


इट 'आच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाउसम्रे लब्यकामा 
सूक्तिलंभ्यते- 
(७) अभिकञानशाकुनले (0) शिशुपालबधे 
(०) मृच्छकटिके (4) मेघदूते 


र : (७) याञा मेघा बमबिगुगे नऽ लब्धकामा” यह म्र 
हवि कलिवस प्रणीत मेघदूतम्‌ की है। इसमें वहा गया है कि| 
अधिक गुणवान्‌ यवित से की गई निष्फल याचना भै अधम व्यक्ति 
के परफल याचन से बढ़कर है। 


परिचितो भवाति- 


प्रकार है- 83. श्रेयसि केन तृप्यते' सूक्त गृहेतमस्ति- 
“लतत प्रकृतिहितार पार्थिव: साररबतीं भ्रुतगहलं गहीसताग्‌। (3) नैष्धीसघरितात, 00) म्रृष्छकटिकात्‌ 
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरा्मभूः॥ (८) शिशुषालवधात्‌ (द) मेघदूत 
78. मेघदूते 'जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु ' इत्युल्लेखतः | 4४ : (८) श्रेयस केन तृष सूक शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य की) 


हे इस महाकाव्य में 26 सर्ग हैं। इसके प्रथम सर्ग हे स्वर्ग से न| 


जापका भार्ग टेढा हो जाएगा फिर शी उजजविनी नगरी का थदि। 


(७) विख्याचल: ७) श्रैशैतः का आगमन होता है तथा वह भगवान श्रीकृष्ण को बते हैं कि किस 
(८) विकटम्‌ (५) रामगिर्ाशरम: अकर शिशुपाल जनता को त्रित रहा है अतः आप उसका वध कं 
व्या : (8) मेघदूत में 'जनकतनया्तागपुण्योदकेशु' इस पद से||84. कालिदासकृत-प्रभातवर्णन-श्लोकांशे लोको नियम्यत 
समिर आश्रम का परिच्य होता है। प्रमादवश वक्ष अपने स्वामी|| .. डवात्मदशान्तरेषु' इत्यादौ प्रयुक्तोडल्लारोउस्ति- 
नेर को समय पूर्व पष्प नहीं पहुँचा सका जिससे क्रड होकर कुबेर | (श) उपमा 0) अतिशयोक्त 
ने यक्ष को अलकापुरी से इक वर्ष के लिए निष्काशित कर दिया था। उक्ष (७) अपुला 
[दक्ष शाप अवधि रामर नामक पर्वत में बितावी थै। [न ; 6 सोको नियत इत्मदशानरुर इसमे रुक्त अलङ् 
79. क्कः पन्था यदपि इति सङ्केतेन का नगरी जाता | उदो हैं। उठोश्ा अलक्षर का लक्षण इम पकार है- 
मवति? 'सम्भवनमको्ष प्रकृतस्य स्येन वत!” 
(७) अलकापुरी (0) उज्ज 85. अभिज्ञावशाकुन्तलस्य नान्दीपढे चर्िताऽऽद्या 
(७) विदिशा, (७) _असेस्या स्टीवन 
3 :() वक्ष अपनी प्रिया से सन्देश भता (3) पृष्ची 0) जलम्‌ 
में चह मेध से कहता है कि उत्त दिश में प्रस्थान (आस: (७) वायु: 


७) अभिज्ञानशकुन्तलस्य नान्दीपाठे वर्णिता5उद्या सृष्टिरसति 


दर्शन नहीं किया तो आप निश्चित रूप से ठे हुए महसूस कले। || जल अमिजरशाकुल्तलम के नादी पड मे वर्णित आधा सृष्टि से 
80: मेघदूत प्रयुक्तस्थ छन्दसो नामाउस्ति- ताय जल से है। या 
(७) अनु (७) क्सन्त्तिलका “या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विभि या हविर्या च होत्री।” 
(९) दाना (0) धग 86. 'इ्प्रवासजनितान्यबलाजनस्थ दुः 
0 : (6 सरण मेद नकला छन्द का उरग हुआ है|. जूनमतित्रात्रसुदुत्सहानि" 
मन्दाना छन्द की परिभाषा इस प्रकार है- इति सूक्तमस्तिः 
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(७) कालिदासस्य 
(७) गाणभडस्य (0) आर्य 
[0४ : ७) इश्रवासनतितान्यबलाजनस्स दुःखानि नूतगतिगाइस॒दुः 
सहानि'। यह सूक्त महाबवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञानशाकुललम्‌ 
के चतुर्ष अड की है। इसका वकता अमूत हैं। 
87. शिशुणलवधस्वोपजीव्यमस्ति- 
(७ रमावणम्‌ (७) महाभरतम्‌ 
(७) पुराणम्‌ (७) गीता 


७) भव्पोः 


3७ : (0 कि्ट्याउपस्हीनधर्मः खलु स्वाद के] 
[माध्यम से भवभूति ने राम का परिचय दिया है। यह कथन सीता का| 
है। सीता राग के प्रजा विषयक सेवा को जानकर कहती है कि| 
सौम्य से अभी भी राजा (तम) धर्म से 


52. सलत गुरू प्र विद्य अजब 
उत्तररामचरिते कस्य संवादोऽस्ति? 
७) समस्य (७) आनस्य 
(७) अय्या (0) वनदेवताः 


77: 6 शिशुपाल म्य का उपनी म्हणल हा 
इसका कथानक महाभाख के सप से लिया गया है। 
[शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य में 20 सर्ग हैं रामायण 7 काण्डौ म 
[विभक्त विश्व का प्रसिद्ध महाकाव्य है। पुराणों क॑ संख्या । है। 
[गीता 78 अध्यायों में विभक्त महाभारत के भीष्मपर्त से अवतरित हैं। 


4५: (०) वित गुरू प्रे विद्या वव तथा जड़े” उत्तमाम 
में वह संवाद आतेवी का है। इसका वर्णन प्रथम उड में है। आवेयी| 
कहती हैं कि गुरु जिस प्रकार बुद्धिमान को विद्या देहे हैं उसी प्रकार 
मूर्छ को भी विद्या देते है तेकिन दोनों मे विद्या का प्रभाव 
होता है। 


88. झिशुणलवधे सर्गाणां संख्यातस्ति- 
(७ अ्ठदश (७) विंशीः 
(०) इशत (४) पञ 


0७ : (0) शिशुपालवधम्‌ महाकाव्य में 20 सर्ग हे। यह बृहत्वी। 
के अन्तानि परिगणित है। इसके नाक श्रीकृष्ण तथा अतिनायक 
नरेश शिशुपाल हैं। वह महाभारत के सभाव ळी घटना की 
ओर संकेत करना है। आपने तिस्स्कार से आहत अकण शिशुपाल 


[र वध करे हैं। 


७3. षधे "निपीय अस्व क्षितिरक्षण: कथाम्‌ ' इति 
उल्लेखेन वर्णितोःस्ति- 
(७) उदेक (७) भमोनृपः 
(६) गजानल: (8) ङः 


53. क्वचिल्यव्दिसाण मदने, क्वधितुलसीन्नानि 
(नदन्त, क्वचिदा अपहियन्ते, क्वचिद्धनानि 
लुण्कम्ले' गयांश कुल गृहीत? 

(७) कासीत 6) हित, 
(८) शिवरजविजयात्‌ (4) वासवत्तावाः 
जः (0 क पर कक कह ज रू है. ऋ पर 
'किरे जा रहे है, कहीं पर बियो का अपहरण किवा जा रहा हैं त्था 
कही पर घन लूटा जा रहा है। प्रस्तुत गांश पं.अम्बिकादतत वास 
प्रणत 'शिवराजविजयम से गृहीत है 

१3. मृच्छकटिके प्रो ङ्कः नातो ज्ञैः 
(आ) इलकरसंवाहक |) अलड़ास्ययासः 
(८) मवनिकाशर्विलरः (6) 


[475 : (९) कषे 'निपीय ससव क्षितिरक्षिण: काग" इति राजनलः 
डल्लेळेन चितोऽति। ष्यन्ति महाकाव्य 22 सर्ग में 
विभव वृहत्ववी का एक प्रपुख महाकाव्य अन्य है। 

57. एचित्रद्शनम' इत्वाख्यः अङ्कः स्मन्‌ नाटके वति? 
अुच्छकटिके 

अभिज्ञानशाकुनतले 

मालविका 

उतरायचं 


छि 

फो 

ie 
(७ A ड 
355 : छा स नमक अड महाकवे भबभुत अमोत 
| उततररामचरितम्‌ नाटक में है। इसमें सात अङ्क हैं, जे इस प्रकार हैं- 
|(।) चित्रवीथीदर्शन (2) पन्चवटीप्रवेश (3) छायांक 
कौशल्याजनकयोग (5) कुमारविक्रग (6) कुमाखत्वभिज्ञन 
(0) गर्भक था सम्मेलन 


(3: 


3७ : (७) शुद्रक रचित मृच्छकटिकम्‌ 70 अङ्को का प्रकरण अनथ 
|है। इसके नायक सार्थचाह बातत एच नायिका गणिका यरा 
है। चारत के पुत्र का नाज रोहसेन एवं पत्नी का नाम धूता है। 
इसके प्रथम अङ्क का नाग अलङ्ालयात है। दूसरा अड बूतवर- 
[संचहक। तीसरा सम्षिच्छेद चौथा मा शर्वितक एवं ग 
व्यवहार नामक अङक हैं। 


95. मृच्छकटिके शर्विलकोऽस्तिः 
(७) नाषकः 0) पताकानायक: 
(६) खलनायक: (0) लोकनायक: 


अ सलक प्ताकनवक (उपनाव हे 
|शर्विलक एक गुणही पात्र है। वह चुद के घर से चुरे दु! 
(गहनो को भी अपनी प्रेयसी मदनिका के कहने पर देने को तैयार हो| 


जात है। 


9. हिदाऽपीनणमः खलु स रजा संन मरूतः | 96. यातोऽस्मि पद्‌ मने समयो मेषः रतलावल्या; 
परिचाययति- संवाद-उलोकेन कः /का सम्बध्यते? 
(6) दनम्‌ (७) कुलएुग हळ ग्री 6) किलक 
(८) आमम्‌ (५) किरम (७) उदयनः ७) सारि 
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re सम्बेध्वते। रत्नावली 4 अङ्गी की 
| किसके कर्ता रजा हर्न हैं। 


97. 'सागरिका' नायिकाउस्ति- 
७ पष्कटके छ) कायर्म्‌ 
(छु स्लावल्वाम्‌ (0) शिवरजदिजये 


(० सवसो 7 जङ्गी क नदिका है, म रजा उदयन 
सहल देश की राजकुमारी एनावली (सगण) के प्रेम एवं 


a 


|दिवाह का कशनन समू नाटिका में ना र्स मुख्य है। 


(6) कारी 
(3) नाव्यशरू 


दुर्जन निन्दा का है। 
703. करूस 

(७) स्लाबल्याम्‌ 

(८) उतामचाे 


साम 


छा 
पम 
3 : (0 कग स्त उत्तरमचरिग्‌ मे जङ्गर हे उमाम्‌ 


पृच्छकरिके 
शिवराजांवजये 


98. 


'गुर्वीच विरहद; खमाशाबन्य; साहयति' इति श्लोक; 
लभ्यते- 


७) उत्तरमचस्ति 
अधिज्ञानशाकुन्ले (७ 
Better 00 नुभि विक़दुःखगाशाबन्धः साहयति 
अभिज्ञानशाकुनलम्‌ के चतुर अङ का है। इसमें अनसूया कहती है कि | 
आशाबन्धन बड़े से बड़े दुःख को सहन दरवा देता है। 


आश्रय आप्त होता है। जब वैशपायन नामक शुक प्यास से व्यकुल 
होकर जल बी तलाश में इधर-उधर भटक रहा था तभी ड्रीत| 
नामक ऋषि डु की दृष्टि उस पर पढ़ी. और वह असे जाबालि 
शरम ले आबा। 


99. कादम्बर्याः तिर्यक्यात्रं वैशम्पायनः कस्ने 
लब्धवानाश्रवम? 
(७) र॒गगिरयाशरमे (७) जाबत्याश्रमे 
(८) जगस्य (0) शे 


नाटक महाकवि भवभूति की कृति है इसमें 7 आह है! भवभति 


साव में कारुगिक कव हौ हैं तथा वो करुण र के अलावा और! 
[कि रस को मने भी नही हैं। यथा 
"एको सः करुण एव निमित (उत्तसामचसितम्‌ 3/47) 
॥ ०4. ऋषीणा 
कस्बउस्तिर 


पुनराद्याना वाचमर्थोऽनुधावति' मततं 
0) गवशूतेः 

(७) _चाणवस्य 

५ 0) सीणां पुन्राध्यना वाचमर्थऽनृधावति' मह मत भवभूति 
का है। उत्तस्सम्चरितन्‌ के रधग में भवभूति रम के माध्यम से| 
कह हैं कि - 'लौकिळ स्ञजनों की वाणी तो आई का अनुया | 


आचीन महयं की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता 


'लौकिकाना हि सधूनापरथ चागनुचति। 
ऋणं पुनानं वाचार्थेउनुपरावति।।” 
773 स चाजे च क्म च मक्ष च भरत्भा 


।0. शकुन्तलायाः चास्तवमुपजच्यमस्ति 
(0 छेद: 


७) सापडे: 
(0) महाभरम्‌ 


११७ : (त) शकु है 
गहाभारत के शकुन्तलोपाल्यान में शाकुन्तलम्‌ की कथा मिलती है 


यदिहास्ति तदन्यत्र यज्ञेहास्ति न तत्वचचित्‌॥ 
अन्न कस्य परिचय: उक्तः? 
७) गंतावाः 0) रमावणस्य 
(०) के ७) महाभालस्य 
40४: (0) “भो चर्थे च दामे च मोक्षे च भरार्षभा 
यदिहरित तदन्यत्र हास्ति न 


॥ ३. कादमबः ङ्कः ऐतिहासिक पात्रमस्ति न वा? 


निश्चीबताम- 
(७) ऐतिहासिक: _) कल्फिः 
(०) उक्तमुभवमपिन (4) अनिर्णयः 


॥ दादरी मे सजा सूड धासन जा हे था नह इस 
लेबर विड्ानों में मतभेद है लेकिन बहुतायत विद्वान्‌ शूद्रक 
लो ऐतिहासिक न मानक? कल्पित मानते है। अः इस दृष्टि से 
[विक 00) रहा है। 


इस पद्य के माध्यम से महाभरत का परिचय प्राप्त होता है। 


है। कादली में तीन जन्मों की कहती है। 


॥ ७7. शिवराजबिजयस्थ काव्यविधाउस्ति- 
0) अलड्ञारशात्ग्‌ 0) उपन्यास: 


2. 7असज्जनात्कल्य अय न जायतते सकती 
(७) अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
(७) उततराामचसितिग्‌ 


'महाकाव्यम्‌ (७) _उलुकशसाहिम्‌ 
क्रय छा लिडर सन्यास के अनर्म पणित है। क 


| अखिका दत व्यास द्वारा रचत शिवराजविजय में 2 निःश्वास हैं। 
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॥ 08. ऋग्वेदेडग्निसूक्तेःस्निरच्यते- द 
(७) णा क) पहः |ईशकास्थोपनिषद्‌ शुकलबजुठेद संहिता वा 40त अध्या है। इसमें 
(१६. (७) सर्वकल्याणळः १8 पद्यात्मक मत हैं तथा ससे प्राचीन उपनिषद है। 


(0) झल्वेदेभीनसूपतेशम्नरुच्यो-पुरोहितः। ऋगेद के अग्नि 
जगको पुरोहित कहा गया है। केद में आगि दूसरा सबसे 


वशी देवता है। इसकी 200 सूतम स्तुति वी गयी है। 


प75. "स नः पितेव सनवेउसले सपावनो भव' 
इति मन्बांशः कम्मिन्‌ सूक्ते लभ्यते? 
(0 असि: 
(६) करणः 


(७) हिरण्यगर्भः 
(0) चूर्य 


सुत में प्राप्त होता है। 


॥॥0. ऋ अद्धा वेद क इह परवोचत इत्यादयः प्रश्ना? 


कस्मिन्‌ सूक्ते उत्यापिता:? 
(७) अगम (७) फष्ट 
(८) असते (५). नस्सू 


30७ : (6) 'को अदधा वेद क इह प्रवोषत' इत्यादयः प्रश्ना; नासदीय 
ने उत्यापितः। 


पड जल स्नो क्र..." ह्युकत्या मस्या अन्सय 


परिचयोमवति सोऽस्ति- 
(3) 'ऐतरेय'-प्ाह्यण: 


(6) “गोपय ह्मणः 


रिवो भवति। शतपथ ब्रामण शुक्ल वजुबेद का ब्राह्मण है। इसमें 
77 काण्ड, ॥04 अध्याय तथा 6806 काण्डिकाएँ हैं। इस ब्राहृण 
के अलिम छः अध्याय ही कृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहला है। 

775. पाणिनीयः काया वर्णानाम्‌ उच्चारणस्थानानि सरि 
() पन्च 0) सक्ष 

(७) अह (७) णि 
अ: छ घाणे वर्गान्‌ उच्चारणस्वानाति 
सनि। अर्थात्‌ पाणिनीय शिक्षा में वणे के आठ उच्चारण स्ान| 
बताये गये हैं। पाणिनीय शिक्षा ऋग्ेदीय शिक्षा के अन्तर्गत 
पिणत है। पणिनीय शिक्ष में 63-64 वर्ण होते हैं। 

77. नचिकेतसः ¬ असेः उपदेष्टउमबत- 


ऋतव इति कस्य सदस्य मनत्ाशोऽस्ति? 
(७) हियर (७) नाः 

(९) रुषः (0) वाग्पृणी 

: ७) 'डामस्तदये' इते नासदीय सूक्तस्य मनाशीऽस्ति। इसका 
वर्णन ऋस मं प्रात होता है। 

॥ 2. ` भूतस्य जात: पतिः इति कस्य देवस्य परिचयोऽस्ति? 
(७) पुष्य क) इन्द 

(७) र्यस्य (8) हितणयर्थस्य 
गे (७) सव जातः पते” झते स स्य 
|परचयोडस्ति। 'भूतस्य जातः पतिः से हिरण्यगर्भ देवता का परिचय 
प्त होता है। इसके विषय में वेदचयनम्‌ में विस्तार से वर्णन किया 
ग है। 

3. महक्लल्य' सक्तस्य उकरदोऽस्तः 

(0) सादः 

(७) अः 


(6) शुक्ल युर 
(७) वेरः 

म (6 शिव्या स सतयन भे सम 

वद की दो शाखायें है(१) कृष्ण 

'शिवसड्ल्प' तूत्र शुक्लयडुवेंद का विषय है। 


(७) यभ 
(८) विस्वेदेवा 
कक: 
ने बम से तीन वरदान प्राप्त किये थे। अतः नचिकेत 
विषय में यम ने उपदेशित दिया था। 
75. 'साम्न:' ब्याबहारिकोउ घोडस्ति- 
७) आन्न 
(म_ संस्कार: 
पन | अत्‌ साम: 


0) ब्रह्म 
७0) कृत्यात 


Eo 


(७) ताढनम्‌ 
(0 गवनम्‌ 

दन: (0 समः व्या 
का व्यावहारिक अर्थ गायन हैं। 
773; सरक: षो व्यज्ञनन्येव' इति कृत उदम्‌ ? 
(३) क्रझ्मातिशाख्यतः (0) पाणिनीयशिक्षतः 

(८) सिद्धान्नकौमुदीर: (4) निरस्ताः 
(2 23200 007 | (७) स्वः शेषों व्वज्नान्येव' इति कहवग्रातिशाख्यतः उद्धतम्‌ | 
आर्षात्‌ "स्वः शेषो व्यकषतान्येय” यह ऋचातिशाख्य से उद्धत है। 
720. द्रस्य मेघ इत्य; कया पक्षकः कृतः 

(३) मीमांसकानाम्‌ (७) वैयाकरणानाम्‌ 

(७) मैरक्तानाम्‌ (0 वौदनः 


47 'बिद्चबाउमृतमशनुते' इति सूक्तिः लम्बे 
(७) कडोपनिषि 
(०) इैशावास्पोपनिषदि 


(७) ताहो 
(७) ैतारण्यके 


[45 : (6 कृत्य मेघ केरक्तानाम्‌ पक्षतः कृतः। वृत्र का 
मेघ वह अर्थ निरुक्‍्त में है। इसका वर्णन निरुक्त मे विस्तार पूर्वक 
[किस गया है। 
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उच्चतर शिक्षा आयोग 
असिस्टेण्ट प्रोफेसर परीक्षा, जनवरी-205 
संस्कृत 


व्याख्या सहित प्रश्न-पत्र का हल 


॥._ देयानाम्‌ आकारः कतिविधः? 6. _ "चलेति घरैयेति' उ्षयेशः कु ल्मे? 
(७) पिव |) नर्व (७) शुकशेपाख्याने 0) यम यम संवादे 
(८) दशविधः समाः पणि संवदे 
fee : (७) देवतानाम्‌ आलः तरिविधः। अर्थात ) चत चि उप 


सप हैं। “चति चेतिः इसका वर्णन शुनः शेपख्यान में प्रात होता है। 

(। ) पृथ्वी स्थानीय-अरत उ स्वत पसु किस उन्म 

(2 ) चुस्थानीय-विष्णु (७) उदात्त: 0) अचब: 

[(3 अन्तरिक्ष स्थानीय-इकळ (०) जाल्वस्वरित: (व) अनुदात्तः 

3... आस्निपूक्‍्तस्व (7.7 ) ऋषिः कर नदाः चः उच्य स्वति से बाद] 
७) हिरण्वस्तूपः (0) दीर्षत्मा: 
(०) मधुच्छन्दाः (9) विश्वामित्रः 


8... 'दशतयी” पदेन कप्य बोधो जायते? 
RR ५ (०) मधुच्छन्दाः आसूमतस्य ऋषिरस्ति। अभ्नियुक्त के 
मधुच्छन्दा है। ऋग्वेद में 200 सूकतों में अग्नि की स्तुति की 
है। नेदीय देवताओं गं असनि दूरा सबसे प्रभावली देवता है। 


3... नासर्दयसूक्तस्य का देवता? 


0) यद्य 
(७) _अधववसव 


बे: अस क आए मण्डल हैं इसी कारण इसे दशतयी है। इसमें 
30७ ; (6 नासदीयसुक्तस्थ देवता परमात्मा अस्ति। नासदीय सुकत || 9. केनोपनिषद्‌ केन ढाह्मणग्रन्थेन सम्बद्ध 
क देवता पाता है। इसका वर्णन कमकत संग्रह में प्राप्त... (४) शहपथ्राह्मोन. (0) पञ्चविंशब्राह्मण 
हा है। (6) ततवकाखाहाणेन (4) गोपब्रहमणेन 
4... गोपथब्नाह्मणस्थ समबन्धः केन वेदेन अस्ति? होन (९) केनोपनिषद्‌ तलवकार ब्राह्मण से सम्बन्धित हैं। सामवेद 

(७) बेह (७) अजुन की तोन शाखादे है। तलवार ब्राह्मण झा सम्बन्थ जमनी शाखा 

(७) मामवेदेन (0) _अवकीदेन आयाः 
355 7 ग्रहण अबे से सम्रत ह अवद को द अ 
शखा॑ है 

क त 
अ शाखा सार 
गोपथ ब्राह्मण 7. बरच गोपा 

5. दरशपू्णमासयज् प्रथमा इष्टः का? (३) कोपॉनिषदः 

(३) दष्ट ७) पौर्णमसेहिः (७) केवोपनिषदः 

(०) पवमानेष्ठि (3) अवसभूवेष्टि: 00) श्रत में गोपाय' श्रुतिवाक्य तैतिसीयोपनिषद्‌ में प्त हता 


हे! तैततरीयोपनिकद्‌ कृष्णयनुर्ेद से सम्बन्धित उपनिषद है 


[ठ 4-0६ 3 संस्कृत जनवरी, 205 3 शल 


॥. 'शुल्बसूतर' केन वेदाज्रेन सम्बद्धम? 

(8) शिक्षा ७) कल्पः 

(७) रणम्‌ ष्ठ 
[ल तल (शुम कल्यवेदजेन समक्न शुल्व सू 


द्वेन से म्नि है। पड वेदों में कल्प का विशेष स्थान है। 


[च ५ (ह) 'सर्वाणि नामानि 
मत्त! 

8... निरुक्तकार: 'समुद्र' पदस्थ कतिविधं निर्वन करोति? 
(विविधम्‌ ७) चतुर्विध 


(७) पल्लविधा्‌ (3) राप्तविधा्‌ 


7 वेदाङ्ग कि व्याकरणस्य परकं मवति? 
(क) शिक्षा 
(०) निरुक्तम्‌ 


(७) कलः 
(७) नद 

9: (0 ङ्गे किस्म वयस्य पूरक प्त अत] 
ङ्ग में निब व्याकाण का पूरक है। क्योंकि यास्क रचित 
हसत में व्याकरण सब्बन्धी सभी विषयों का वर्णन है। 


प3. निरुक्ते षड्भावविकारः' कस्य सिद्धानर 
७0 स्य (७) झाकणे 
(८) वाष्यायणोः (0) ग्य 
30७ : (6) रवी भावविकारः वार्ष्यायणो: पिद्धान्तः। निरुक्त 


में बदभावविकार का सिद्धान्त 
()जाबते (2)अस्ति 
(५ विनश्वति। 


रावण है। चदधभावविकार निम्न ह 
(5)विपरिणाे (4)वर्षते (5)अफ्लीयते 


[७ : (९) निरुक्तकारः “समुद्रः पदस्य पञ्चविधम्‌ निर्वचने करोति 
'निम्क्तकार यास्क 'समुद्र' पद का पाँच अकार से निर्ववन| 


करे हैं। 

79. सख्ये निअ साधन कमर 
(ब) ब्रह्मज्ञानम्‌ 0) भक्तिः 
(७) _त्यशञानम्‌. (4) _ चिएशुद्धिः 


७ : (०) संख्यदर्शने निःश्रेयस साधने तत्वज्ञारमस्ति। अर्थात्‌ 


'सास्यदर्शन में किःश्रेयस साधन तत्त्वज्ञान होता है. 
२०. पृथव्या कि नास्तिर 
(७) सचचण 0) सगुणः 
(८) शब्दगुणः (0) प्रकृतितम 


लिया नम (पर्ब 
हे योक शुकं आकाश होत 
[एवं सवम्‌ पाया 


चिवो में शब्दगुण नही इता 
अकृतिल्वम, सुण 


। 4. कर्म वरूक्ताचावेस्य मते उपसर्गाः वाचका न आतु 
द्योता: भवन्ति 
(6) शाकटावनस्व (७) औदुखरादणस्य 
(७) शाके 

(३) शाकटायनस्य नैरुकताचार्यप्य 

पलु ननः भवस्ति। अर्थात्‌ शाकरायन मिरचय 

उपसर्ग बाचक नहीं बल्क द्योतक होते हैं। इसका वर्णन निरुक्त के 

प्रथम अध्याव मे है। 


उपसरः वाचक: न 


के मत में 


कामशास्त्रे कलानां का संख्या? 
(७) चुः 


जा 
0) सपति 
(७) बसपा 


सख्या 


भूलादिशब्देन किमुन्यने? 
(७) तमःमधानो5हककर- 
(८) सत्काानऽङ 


32 
७) शु 
७) सधनो 


उपसार्क्कलिणाल: ऋनि? 


ग 
(७) दिविधः (७) जिवि 
() तुर्वि (0) पज्च 
[se जी ह उपमा्यक मिया चतुर्थ: सात अर्थात उपम 


निपात चार परका के होते हैं, जो इस प्रकार ह~ इव न चिद नु 
6. आर्ब्दवेचेपु कतमे निर्वचने सिरुक्तसमपतः 
नास्ति? 
(6) आचार अहणति 
(८) आचिनोत्यर्थान्‌ 
[^ : (१) आचार्यशब्दनिवचनेषु 
[रिसकतसम्मतः नासत! 


(७) आचार आहति 
(व) आचितोति बुद्धि 
अगति नवच 


5.7: (०) लवि क्षण उच्सते। अर्त पू 
ब्द के दवार तमान असा होता है। आकाशदि पञ्चमहा 
के सालन सत्वगुण से अनतःकरण की उत्पति होती है। इसतिए 
उसमें प्रकाशत्व धर्म रहता है। अतः कह अकाशक है तथा आन का 
[साधक है। इसलिए उसे तेजेमय (वासनामय) कहते 


33. वेदान्तसारनिर्दिशेण सूश्मशीरावयवेषु सस्य गणना 
नास्ति? 
(७) अक्काशस्य ७) बुडे: 
(७) मनसः (७) वायुपज्यकस्य 


Fi ५ (5 सार ज नि सूलस के अनयन भ स 
आझश की गणना नहीं होती है, क्योंकि आकाशादि पजाह 
आता है। सूक्ष्म शरीर के अनर्गत- 
पे, नदन, 


7. सणि नामानि आख्यातजानि न भवन्ति इति कस्य पं, पञ्चनामु तथा बुद्धि एवं गन आते हैं। 
मततम २4. अज्ञानस्य हितस्य चेतन्यस्थ एका का संज्ञा नासति 
(3) शाकटावनस्व (७) कॅत्सप्य (७) सवर ७) परः 
(७) शाकपूणे: (७) रम्य (©) अन्यतः (अनार्या 
कळला कप कत जब, 205 ह्न न 


५ ७) अज्ञान की सष्ठ से उपहित चैतन्य की प्राहः नामक | 
सा नहीं होते है। जैसे-शक्तिद्रवदशनोपहित चैतन्य स्वप्रधागतवा 


|निमित्त स्वोपाधिप्रधानतयोपदान॑ च भवति। 
25. क एको जीवऱ्मुढ्तस्थ प्यायः? 
(9 पिनि (क) बुन्नमः 
(० अहानि (4) साधकः 
[725 : (8 जुका पर्य ष है से कि चदान में 
रा गमा है- 
जवन्ुवतो नाम स्वावरूपण्ाहाानेन त्हानवाघनहार| 
|स्वस्वरूपाखण्डब्रह्मणि अहयनिष्ठ:। 
26... अभाबपवार्थे; किध 
(0) ्रिविधः (>) द्विविधः 
(6) पञ्चविध (6) चतुरविध: 


[4 ( अवः चु अत्‌ ऊभा नमक दा चा परार 
न होता है- 
0). पभाव 
(4) अन्योन्यामावा 
27. सर्वनामस्थानसंज्ञका: प्रत्ययाः कति? 
(७) कार 
(0) पज्च 


(2) अ्रध्वंसाभाव (3) अच्यन्ताशाव तथा| 


(सु (2)औ (3)जस (4) अम्‌ और (5) और । 

28. क्रोशेन अनुवाकोऽधीतः" त्यत्र तृतीयाधिभाकितः के 
्योतयाते? 
७) गाल्यम्‌ 
(७) तक्षणम्‌ 


(७) हेत्‌ 
(त) 


अत्यलसंयोगस्‌ 


[सफल्यम्‌ द्योतर्याते। 'क्रोशेन अनुवादो5धीतः:' वाक्‍य में “अपवर्गे | 

या सूत्र से कोशेन में वृतीया विभर्ति का योग हुआ है। 
कर्मादीनां सम्बन्धपात्रविवक्षार्या का विभकितभंवति? 
(७) अष्ठी ७) द्वितीवा 


(७) सप्तम 


(७) षी इष सूत्र से कर्म आदि कारको में सम्बन्थमा की| 


“ज में द्‌ कार की 'हलन््यम से पल्स होती है और "नव 
लोप' सूत्र से तोष होकर केवल 'अव' बचता है। इ. की इता 
होने के कारण यह डिल हैं अतः अन्त्य वर्ण के स्थान पर आदेश| 
होता है। 

32. 'क्तक्तबतू' इत्यत्र का विभक्तः 

(७) अवचनम्‌ 0) पथमाद्रिवचनम्‌ 
(6) दिीवडिवचनम्‌ (6) कष्ठौडिवचनम्‌ 


तमल में असत होता है! 'क्तक्तवत' में इन्द्र इमास हे इसका 


विग्रह ‘जत च कवत च >क्तक्तवतू' होगा अतः 'क्तकतवतू' में 
परदा विभक्ति हिवचन का प्रयोग हुआ है। 
उठ. कल फट छषफ़त्ययान्तम? 

(७) न 0) गार्गी 

(©) नतकी 0) 


नर्तक । ई हुआ अब 'बस्थेति च खूब से नर्तक के ककार के! 
आकार का लोप होकर न्क + इ हुआ तथा वर्णसमेलन काने पर 
नर्तकी 
34. शब्दानुशासनस्य कति घुख्याति प्रयोजनानि? 

(@) गोण ७) कारि 
७) षद्‌ 


37: (न सनु के पोज मुख ज्योजन हेते हे जो सा 


परकर है 


९] रक्षा (2) उह (3) आगम (4) लघु (5) असंेह। 
33. सम्यक्च वकरण किम? 
७) अङृतिमूलकम्‌ (6) परिवासमुलकम्‌ 
(८) देशमूलकम्‌ (4) _ प्रभावपूलकम्‌ 


EEE : ७) स्स्व वगीकरण आकृतिमूलकम्‌ असि। 
अर्थत सम्बन्ध तत्वाश्रय का वरण आकृतिमूलक होता है। इसका | 


Mi रुक्त है। बोकि अधिगोपम्‌ ने अव्ययीभाव समास हुआ है| 
हा इसका लॉजिक विज्रह 'गोषि इ होगा था अलौकिक चह 


|विवक्षा णें षष्टी विधवित होती है। वर्णन 'माघातिज्ञान में है । 
30. ` अधिगोपम्‌' इत्यत्र अधिपदाशः कस्मित्रर्थेःस्ति? 36. क्रिमेकम्‌ अर्थविस्तारस्योदाहरणं नास्ति? 
(७) अभावर्थे (३) गदेषणा 0) कुशलः 
आ (0 विषकरबे ____ (८) परव: (७) महापात्र 
495 : (6) 'अधिगोपम्‌ में अधि पदांश विभवत्यशे अर्थात्‌ विभवित || ; () महपक अशक्स्तारस्थोदहर्ण नाझ अर्थात्‌ इनमें से 


महापात्र अर्थविस्तार का उदाहरण नहीं है। भाषाविज्ञान में अथ 
विस्तार का वर्णन है। 


'डि अधि होगा! 


भी जाए आहः कस्य जा भनि 37. प्रथमवर्णपरिवर्तनं कस्मिन्‌ ध्वनिम समाहितम्‌ 
(नासे बा (क) निको 0) आमने 
(७) अन्य (७) मध्यस्य (८) कहंसनियमे (७) तालव्यनियमे 

(द 477०7 ह सस्कृत जनवरी, 205 हु जल 


ई ५ (॥) “पर्ण परिवर्तन ब्रिमनियम ध्वनि मे समाहित है। 
रिम नियम, ध्वनि नियमों में महत्वपूर्ण नियम है इसका नाम प्रिम 
नक विद्वान के नाम पर पढ़ा। 
38... आफया; भाषा; कस्मिन्‌ भाषाखण्डे समाहितः? 
७) अभ्रीकाशप्डे 
(0) पुरशियाखण्डे 
(०) प्रशानामहासागरीयखण्े 
(५) अमेरिकाखण्डे 
7: ७) गायः भाण; मूरेश्यागपाखण्डे सगहिता। अत! 
[भारोफैव भाषा यूरेशिया भाषा खण्ड में समाहित है। विश्व में सबसे 
[अधिक बोली जाने वाली भाषा भारोपीय परिकर की है। 
39. ङक कुत्र अधीतवान? 
(७) वलभीविश्वाविद्यालये 
(७) विक्रमशिलाविश्वाविद्यालये 
(८) तक्षशिलाविश्वविद्यलबे 
(५) नालन्दाविश्वविद्यालये 
395 ? (6 देनस्गः नाल्न्याविश्‍वणालस अवान्‌ अर) 
नलङ्ग नालन्दाविश्वविद्यालय में पढ़ा खा हेनसाहे एक चीनी यातरी 
था जे भारत आने पर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तथा काफ़ी 
[समय तक भारत मे शिक्षा महण की। 
46. आजायधिश्वनाथेन आळ्यमिपयत्ती कल तत्त्वात 


'निर्दिशनि? 
(® णि (७) च्ल्वारे 
(० डे (4) पज्च 


| ५ :(७) आचार्यविश्वनाथेन वाबयनिष्पत्ती णि तत्वानि निर्दिशनि। 
अर्थात्‌ आचार्य विश्वनाथ ने वाक्य की निष्पत्ति गें तीन तत्त्व बताये 
है जे इसार है- 

|(१) योग्यता (2) आकांक्षा (3) आसक्ति। 

4. शौतमबुद्धस्य चिकित्सकः क आसाते 

(७) जीवकः ७७) मशिमद्रकः 

(७) नागसेतः (0) संभ 
यक 6) जवरः लुम चिक्कः आसत अर्थात जबरा 
नामक व्यक्ति गौतमबुद्ध का चिकित्सक था। इसका वर्णन आवीन | 
| भारतीय इतिहास में है। 

42. भारतीयसंस्कृतौ चातुर्व्यस्थ विधान किमर्थम्‌? 
(७) फाभवाय 

(७) सामाजिकरचनाया: सौछवार्थम्‌ 

(७) वेदबुदिजननाय 


43. 'किरातार्जुनीय:' शब्दे कः प्रत्ययः? 


(७) अनो का धर 


Er “जायनेयीनीयियः फठखऊऊां प्रत्यादीनाम्‌' सूत्र से 'छ' को 'ईय'' 
आदेश होकर किणतारजुन + ईब बना 'यस्थेति च" एवं वर्णसम्मेलन 
रे पर किराताजुनीयम्‌ शब्द बनता है 

44. फलनिर्धिताना फात्राणा शुद्धि: कथ भवति? 


(७) गेण (6) गोगयेन 
(८) _गोळालेन (6) गोदुर्थेन 
30: (0 फलान फणा शुद्ध: गदु अबति 


45. रसायनः कः आसीत 
ळा चु (हस सुह 
(6) वँदयकुमार्क! (७) _ऊ्नुकी 


७५00000... 
| ७, इसका वर्णन हर्षचरितम के पज्वम्‌ उच्छा में है। 


46. आभिनञानशाकुन्तले विदूषकस्य कि नायर 
(५) माधक 0) माधव्य 
(८) वसन्तकः (७) कलकः 


En 
अङ्कं का विश्व असिद्ध नाटक ग्रन्थ है। इसमें राजा दषयन एवं 
कुनाला के गन्धव विवाह का वर्णन है। झाकुन्तलम्‌ के विदूषक 
का नाम माढव्य/माधव्य है। 
47. कः एकः कामजव्यसने न गणितः 
७ मृगया 
(६) दिवास्वप्न 
25022 ॥ : (0) असूया कामजव्यसते न अर्थात्‌ असूया 
|कामजव्यसन में नहीं रगत है। इसका वर्णन मनुस्मृति में प्राण 
होता है। 
गा लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्मिा' 
अस्मिन्‌ कारिकांशे "त्रिधा' शब्देन कस्य रित्यं 
प्रतिपादितम्‌ अस्ति? 


(ॐ) उपाधीनामू (0) उपायानाम्‌ 
(८) झाव्यानम्‌ (७) अर्थनम्‌ 
Ere (०) 'स्वादाचको लाक्षणिकः शबयोऽर व्यञ्जनः अस्मि] 


(७) स्थम्‌ 

(495 : ७) मादस चातको छिपाने समि रचनायाः 
[संष्ठवार्थम्‌ अस्ति। अर्थात्‌ भारतीय संस्कृति में चाुवर्ग का विधान 
[सामाजिक रचना तथा सौष्ठव के अर्थ से है। 


| कारिकांशे 'विधा' शब्दन 'ठपाधीनाम त्वं प्रतिपादितम्‌ अस्ति 


43. भइलोल्लट: साक्षात्सप्बन्येत ससस्य स्थिति स्मिन्‌ 
मनुते? 
(७) काव्ये फ़) नहे 


(८) अनुकारे ()_ सामाजिके 


कट ळ्यळ संस्कृत जनवरी, 20: 


मुख्य रूप अनुकार्य में|| 0७ : (९) आचार्य विश्वनाथ: पञ्चानाम्‌ आचार्यार्गा काव्यलक्षणं | 
उत्पतिवाद में कहा है कि एस मुख्य रूप से || ख्डितबान। अर्थात्‌ आचार विश्वनाथ ने पाँच आवायों के काव्य| 
है और उसका अनुळलं होने के कारण | लक्षण का खण्डन किया 


308 : (९) भडलोल्लट 
[मनी है। इन्होने अपने 
(अलुकार्व शाद में रहता 


मण रूप से नट में भी स की स्थिति मानी हैं लेकिन सामाजिक में | ड ळल: क्यषा स घ्व” अस्मन्‌ वाक्य 
[स की उत्पत्ति |; च्य: इत्यत्र का विभक्त? 
(6) वगकवचलम्‌ 6) द्वेतीदैकवचनप्‌ 
(8) बौद्धानामू (७) नैयाविकानाम्‌ (८) अथमपुरुषदविकचलम्‌ (4) प्रथमपुस्वैकवचनम्‌ 


(6) अन्विताभिषानवादिनाग (उ) अभिहितान्दयतादियाग्‌ 


आळ: (ल आसतः कल्यविशेषः त यनः” इस वाक्य में 
न ३ (०) अभिहितानववनदिये अ मोसो 3 वाचक, लक्षक | तः में विधवित प्रथमप्रप दविवचन की लगी है। 

[तथा व्यक्षक शब्दों के अतिरिक्‍त तात्या नागक चौथा शब्द भी | 58. 
गाना है। 


वडज 0) जहम 
5. कस्य लियामकत्वे स्थाणुं भज भवच्छिदे' इति वाक्यम्‌ | सढ 
उदाम्‌ 7720 अल सव क व क्र कुळ लोन गव जे मो 
(00 अनाय (0) अक मात हैं यग वरुण रस के देवता हैं त्रु रंद स्स के देवता हैं 
(८) देशस्य (५) कालस्य _ [शान रस के देवता श्री विष्णु है। 
0 : (0) अस्य निगम्कत्वे स्थाणु भज भवच्छिदे उठ. महामखाः कति 
दाइतम्‌। (पञ्च 0) चार 
52. 'गाम्भौर्यगरिमा तस्य सत्यं गङ्गाभुजङ्त्‌' इत्यत्र (८) षट्‌, (4) सप्त 
कोऽलङ्काः? [:७)्पञ्नसा | 
(७) सुषोमा (0) गग आथ पूर्णोप्ण | ठ सासः कः 


(८) तडिता अत णोमा (8) उपमेवोपना न क 
34 : (ठ पाका तस्य स्य गङगा pr 
लदा ्रती परणोषमा अलझझर है। लि ल. 
जर जन न || ॥५ : (9) रामायण में करुण रस अन्लीसस है। रामायण सात काष्डो] 
53. “अब्यय पुनः ओज्रसादयोरपि' अनेन कस्य म | मे भकत भार का विशालमाय महाका है। 


तः यहाँ पर 


ण्डतम्‌? हि 6). समचासिज्ञानार्थ वाल्मीकथे को वरमदातर 
(0 पकी. लाय (6) हा (0) मालवः 


आ क म म म क : (@) गमन वाल्मीके ब्रह्मा वसदात्‌। अर्थात 
[जगडतम! अर्थात हो पर आचार्य म्ह के मत का ख्डन है। | ल ज्ञान के सिए वाल्मीकि को ब्रह्मा जी ने सान दिया सथा 
अड, > अनीति अचापल कान धस ही से रामायण की रचना वी नींव रर्ख गयी। मह वाल्मीकि को| 
७) साश्रयाः (७) अनेकश्रवा रते: | रामायण कौ कथ नारद ने सुनाई थी। 
(०) शोकावस्थायां रतिः (५) स्वकानाविषया रतिः | 67. जडञबतरणोपाख्याने रामायणे कस्मिन्‌ काण्डे स्थितम्‌? 
(१) अनौचित्येन आच्छादिता स्वकान्तविषया रतिः न भवति। 
55... साक्षात्सम्बन्धेत दोषस्थ कुत्र स्थितिः? 
से ७) शब्दे An: 
(७) वाक्ये _||्थिहै। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण सात अड्डों में वभत है 
स्य से स्थितेः। अय्‌ सत्कार] | तक इसमें लगभग 24000 श्लोक हैं अतः इसे च्युवि 
की रस में स्थिति होती है। इसका वर्णन| 
सहित्यदर्पण में विस्तार से मिलता है। 
56. आज्रध्िश्वनाथ: कतीनाम्‌ आत्मा काव्यलक्षण| (७) जरः, भाम्‌, महाभारतम्‌ 


(३) अवेध्याकाण्डे 


खणिडतवान? 00) भाग्‌, जवः, गहाभालतग्‌ 
(5) ह्काणाम्‌ (७) चण्‌ (७) महणत, जक, भइल 
(९) पवताम्‌ (७) पण्णामू (वा. जक, विजयः, महाभारतम्‌ 


कअ हाऊ संस्कृत जनवरी, 205 ॐ भ्ल 


EEE तात (0) वेदव्यास प्रणीत महाषारत का क्रम है 
जय, भारतम्‌, महाभारतम्‌। महाभारत की कथा 78 परव में है तथा || 


[इसमें लगभग । लाख श्लोक हैं 
64: महाभारतयुद्धे सर्वाधिदिवसप्यन्त सेनापतिः क: 
आसीत? 
७) देण (७) कष 
(०) शल्यः (उ) भीष्मः 


सन्यत सका वाच्य पतन होगा 
“यया पत्र लिखिप्यते”। क्योंकि कर्तृवाच्य से कर्मताच्य बनाने पर| 
कर्ता में तचा विभवित कर्म में प्रथमा विमवित एवं क्रिया कर्म के 
लङ्ग, वचन एवं पुरुष के अनुसार आती है। 


7३. पळे पदे प्र इत्युरसर्गयोगाडिलेच ज्ञायले 
(परकर ७) प्रकाश: 
(७) अणम्‌ (6) मेयम्‌ 


[सिरक ? (6 महाम के युद्ध जे सर्वाधिक दिनो 
भीष्म ये! 
ब 


कारव सेनापति 


त्वरण्ये महाभारतीग कया क उक्तकनरे 
फौ 


(७) वैशग्यायन: ऊवा 


0040006400 जे कही वी! 
शकुनलोपाख्यान स्मन्‌ पर्वण्युपलग्बतेर 
(७) आदिपर्वणि 
(०) _विराटपर्वीण 


बढ 
(७) चनि 
(0) कर्णीण 


ळ्ऱ 


[Td 


[ल ताशाची 3 ७ अररे पद में प्रा इस उपस वोग से प्कक जात 


होता है। रः, अत्यधिक। 

73. कुम्भकारः पदे किमप्रत्ययोउस्ति 
(७) अण्‌ 0) घन. 
(© क (व) अब्‌ 


(४) कुम्भकारः पद में अण प्रत्यय का विधान किया गया है।| 
इसका विग्रह कुम्भं करोति इति कुम्भकार यहाँ पर उपपदमतिङ 
से कुणा ग ठपपद तत्पुरुष समास हुआ। 


73. पाचकः झते पदे घातु + जस्त 
७) पद + ण्वुल्‌ 0) पच्‌ + अण्‌ 
(७) पद । वन्‌ (७) प्‌ अळू 


उ बक: में प पहु जे ब्युल्‌ अत्यब लेक पच: 
बला! जवल मे बु शेष बचता है, अब बता एच्‌ + बु। अब! 
“वोरा सूर से वुको अक हकर पच्‌ + आक बना। अब 'अचो| 
निः सूत से आदि स्वर की तू होकर पान्‌ + अक हुआ तथा| 


७:00) श्रेमद्भागवद्‌ में दर स्कच है। | श्रैमदूभागवदू 
अनूचानः क: 
(0) वैवाकरण: फो 
(७) साज़वेदाध्येता (के 
[७ : (0 आवक साकवेदध्का भवते | साज्नवेदाध्येता भवति। 


भ द सकध ही 


9: 
नलः 
होता 


कृलवान्‌। |वर्णसम्मेलन एवं रत्वविसर्ग होकर पाचक: बना। 
68. ओमद्धगवते कति स्कन्धाः? 75 सूजरमस्ति 

(७) रदश (७) एलादश (७) अकः सर्द 

(८) तुर्दश (७) दश (0) अणुदित्‌ सवर्णस्य चरत्यवः 


(७) त्यास सवर्ण 
(७) ऋछवर्णयोरमिंथः सारय वाच्यम्‌ 
७? (5 जुल्यल्कावल सवगर सवण सज्ज शाय सून ह 
जनि (अकः सवे दीष” दीर्ध सन्धि विधयळ सूत्र है। 
'ऋछवर्णवॉर्मव: सावण्य वाच्यम्‌ वाक से ऋ और ल को| 
र्ता ज्ञात होती है। 


70. कः एक: संस्थागुलचसे नास्ति 
(8) कापटिकः ७) तीक्ष्णः 76. लिम्तोकत- वाक्येषु शुद्धम्‌ एकमस्ति 
(०) जृहपतिकः (6) उदास्थितः (३) शतरुप्यकाणि धारयामि 
क अधिक आा॥ लषणः स्यम नास्ता अन तम सस्या] (याणि धारम 
|गुणचर का लक्षण नहीं है। (८) शतानि रुप्यकाणि धारयामि 
7॥: गाधा पत्र लेखिष्यति? इत्यस्य (४) सतर्क धारयामि 
भवति 40४ : ७) अधोलिखित वाक्य में से 'शर्त रुप्यकाणि धास्यामि | 
(७) पे राधा लेखिष्यति क्य शुद्ध है। क्योंकि “शतम' नित्यबहुवच्नानत है. 
७) गया पर लिखिष्योे 77. उत्तमच ङगासन 
(७) सण दधवा लि (७) सत „७ 
(५) गायां लिखिते (७ षद (७) दश 


१95 : (0) सवभति के प्रसद्ध नाटक उत्तरापचसिप्‌ गे स 
अड है।इस नाटक में छइ एवं गर्भाड़ की व्यवस्था की गयी है। 
य अङ्क का नाग चित्रवीधी दर्शन है तथा अन्तिम गर्भाक्ष है। 


उड़. नाधिकाबिहीन नाटकं च 
(७) कुन्दमाला फ़) नागानन्दम्‌ 
(७ प्रसत्रयधवम्‌ (७) मुद्रारक्षमम्‌ 


35 : (४) विशाखदतत रचित मुद्रयक्षसम्‌ नाटक मे नायिका का 
अथाव है। यह सात अड्डों का प्रसिदध नाटक है। इसमें चागक् | 
अपनी कुटिल बुद्धि एवं चालो से नन्दवंश का विनाश करके 

गु को राजा बनाता हैं तथा नन्दवंश का अमात्य राक्षस राजा 
ज सेनापति नियुक्त होता है। 


79. अथ उ्तेष्वेको लघु नास्ति 
(४) ऋतुसंहार: (७) कुमारसम्भवम्‌ 
FRE सुवश्‌ (0) मम्‌ 


(5) “कुमारसाभव्‌' महाकाळ, 'मेधदूतम' गोतिकाल्य एव 
'खुव॑शम' गहाय ये तीतो अन्थ लघवी के आन्त परिगणित है, 
जबकि कालिदास विरचित इं लयी के अर्नात नहीं आता है! 
50. हवनस्य रचना नास्ति 
(७) शिवदर्शिका 
(९) गागानन्दम (५) नैष्धीवचरितम 
(6) हांवर्धन की तैन रचनाएं आप्त होती है- (। |खरयदर्शिका| 
(2)हनावली (3)नागानन्‍दम्‌। जबकि 'नैषधीयररतम' महकवि 
ह का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें 22 सर्ग हैं। 

ह). मम्मटेनोकर्त नाउस्त- 
आरती कवेरपि 
लकष न मुख्यम 
ययव रसः सनः 
बाय सकं कव्यम्‌ 


(5) साली 


न है| 
का काव्य 


क्योंकि “ववयं रसाताकं काव्यग्‌' आचार्य विश्वनाद 

लक्षण है 

82. “तपोधन वेल्सि न माम्‌ उपस्थितग' इति कस्य 
परिचयोउस्ति? 


(0) दशः 
च्य जशा 
प मिलता है।यह पद्य शाकुन्तलम्‌ के चतुर्थ अड का 
हैं जब शकुनला राजा दुथन्त की चिना में म थी उसी समय 
ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं और शकुन्तला उनका आगमन नहीं जान| 
दुर्वासा ऋषि हैं- 


१.८ ७ लिपावाुभावळभिचारिसंवोगद्रसनिषपत्तिः इस सिद्धन्ता 
के आचार्य भरा मुनि हैं उनके अनुसार विभाव, अनुभाव एवं संचारी 
भाव के संयोग ये रस की उपति होती है। 

84. ९ पुटाकप्रतीकाशो रामस्य करूणो रस 
उत्तररामचारितस्व केन पात्रेण युक्तम? 
0) मुरलया 
(4) आग्रेव्या 


इन बाळ्यम्‌ 


७७) तम्सवा 
(७) गोदावर्यां 


का “मम वाक्य का 
से है। तृतीय अङ में मुस्ला राग को देखकर सहसा| 


बोल उठती है- 
“अतिरि गभीरतचाद्‌ अन्तगृंदधनव्यथः। 
पुटपाकम्रतीकाशो रमस्व करुणे र्सः!।” 


७3 कद बढा चतय यकु तत 
दास्यमपि क्षमम्‌॥' इति कस्य काव्यांशः? 
(७) राजानक र्य 
(७) पतन जगस्य 

7: (७ के बग वयल... पुस त्ग 


दास्सरमापि क्षमम्‌।।' यह पद्यांश महाकवि कालिदास रे सम्बन्धित है। 
इसका वर्णन अभजञानशककुललम्‌ म प्रा होता है 


CE] 
बाल्मीकिरामायणकाण्डे केनोक्तम? 
७) सतया 0) कैकेय्या 
(८) काशल्वया (७) पर्या 


(३) “तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमर्हति” यह वाल्मीकीय 
मवण के उत्त्काण्ट मे सला के द्वारा बित है। 


हक. ल्यच लि वर्षनीवाज्जन जज: तर 
कोडलड्वारए 
(७) उप्या 0) सपासोक्तः 
(०) उद्ेक्ष ७) अतिशयोकितः 

[४ : (0 लिय तरोम्कञानरि वर्शोवाज्जन तम” यह पर! 


उक्षा अलङ्कार है। उक्षा अलङ्कार की परिभाषा इस प्रकार हे- 
'सम्भवनमथोतो्ष तय समन यत' 


88. र्यी स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्थाधमस्थान्तिकर” 
इत्यपर कः काव्यभेदः 
(७) गुणीभूतव्यदग्यय॒ (0) तयात्‌ 
(७) लाक्षणिकम्‌ (0) विता चतरं वा 


(७) ब लु जस 
हां पर व्यह्यप्रधान्ययुकतम काव्येद है! 


'विचिल्यन्तो यसनन्यमानसा तपोधनं वेल्सि न शायुपस्थितस ||89.  काव्यहेतुविषये मत्या कि साधु वर्तन? 
स्मरयति तवन स बोध्लो5पि सन्‌ कथा प्रमत्तः थमं कृतामिव।। (0) झी हेतुः ७) ज्यो 
83. “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्यत्ति:' इति (6) काव्यहेतवः (७) मीनता 
सिद्धान्तस्य आचार्योपस्ति [45 (४) काबहेतुविषय ममतया इत हेतु सा वत्ति। यथा 
(0) अधिनवगुप्तः: (७) अडडलेल्लटः शकिर्मिपुणता तोकशाखकाप्याधवेक्षणात्‌। 
(८) आचार्यः भरतः मुनि (0) कविराज: विश्वनाव: | काव्यज्ञशिक्षयाभ्वास इति हेतुस्तवुद्धवे॥। 
क. संस्कृत जनवरी, 205 En ver 


5 0. कालिदासेन गीतिमब॑ खण्डकाव्यं विरचितम्‌ 
जतु (0) मालिकाम्‌ 
(७) मेषदृत्म 
न बूम गळ 
मः दो मागो में आणा छोता है- 
() पूर्वमेध एवं (2) उत्तमेध। 


(०) झुमारसम्भवम्‌ 


[१75 : (6) बलिदास 
र वह खण्डकाण्य 


उदाहरण असुत किया गया 
शरद्षदिर्धावकादीनामिव 
|अनर्थनिवारणम्‌ इत्यादि। 


छा. श्रेत मानभूत प्रकरण- नात्य निमित्त 
(0) वेणीसंहार: 
(0) विडशशालभरम्त्रिक 
(७. अभिज्ञनशाबुन्तलम 
(७) प्रच्छकटिकम्‌ 


दन (छ एत म पक्‌ नक ऋि जन के जम 
होते हैं। इसमें सार्थवाह चारुदत एवं | 


जी इसमें 9 अळू आ 


|गणिका वसन्तसेना की प्रणय कथा का वर्णन है। चारुदत्त की पतली | 
हा नाम धूता एवं पुत्र का नाम रोहसेन था! 


०८ कव्यप्रकाणकासेव्ता "कितः" कम रटति 
(७) किम्‌ 
(४) कविधारणाम्‌ 
(६) कबिषास्ती 
(७). कक्ितिधाग्‌ 
[क : (वा कव्यप्रकाशका आचार्य म के कग कहे गक 
“शासतः इस पद से "कव अतिमान' का आशय प्रकट हो रहा है। 


ग्र 


"अलङ्कारशब्दस्य व्युत्यपूलको यास्तव 
भवति 


फर 
®) 
छे 


भामहशासूम्‌ 
सरार 
(0) अलडयेतीति 
ह अलङ्कार शब्द का जुत्पतिमूलक वास्तविक अर्थ | 
लङि इति अलक्ञार है। अलड्शार गुख्वतः दो प्रकार का होता | 
है-(।) जगार (2) अर्थीलज्ञर। फिर राष्यालड्भार एवं 
थलां के कई भेद हो जाते हैं। 


५7. स्स्िष्यकिप्रसके साधारणीकरणसिद्धान्तस्थ अबधारणा 
प्रथमं केनाचार्येण ग्वा? 
नेग 


| 
0 


अवधारणा स्थ भट्दनावक के डात दी गई! इन्होंने अपने 
भुल्तिवाद में कहा है कि- रस की निधत्ति न अनुकार्य शामादि में 
होती है और न अमुक्ता नटादि में। बल्कि वास्तविक स्सानुभूति 
[सामजिक को होती है। 


93. अध्यवसाये सिद्धेडलझकारों भवति- 
(७) उत्रेक्षा (७) अतिशवोक्तिः 
(६) तोश (6) _आलुखलस 


॥) अध्यवसाये सिडे$लडकारो अतिशवोकितः भर्वाते। य्था- 
“सिढत्वे$ध्यवसयल्यातिशयकतर्निगच्ते! 


98. 'भाणः' कस्य महाविषयस्य भागः? 
(9) महाकाव्यस्य (0) ऐतिहास्य 
(१) मुक्तक वाक्ञमवस्व 
[3 : (6) घाण नाटक के महाविषय का भाग है। रूपक के दश 


बताये गये है, उनमें से भाण भी एक है। यभा 


नाटकमथ प्रकरणं भाण व्यायोग समवकारिमा:। 
ईहामृगाडुवीथ्यः प्रहसनमिति रूवकाणि दश॥ 


93. काव्यप्रकाशे काव्यप्रयोजनानि संख्यासूक्तानि सत्ति 
(9) दश ७) पज्च 
(© द (७) सा 


ह 


जयोजनो को नंख्या बद (: 


5: (9 कल्याण में काव्य 
जसे 
कालं यशसेःर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतये। 


सद परनिवृत्तय कानतासब्मित्तवोपदेशयुने॥ 


'उपमानापेक्षयोपमरेय प्रकर्थे सत्यलक्ञासे मति 
७) आतिः 
रत] 


0) व्यति 
दृः (७) समासोकितः 
5 hone पळवे अलङ्का सति वयति 


ans 
|भवाति। 
व्क 
कः 
7 90. को नाम समासः निलयं कलीबलिङ्ग धारयति 

७) दृ: 

0) दिए 

(७) विशेष्य-विशेषण-सम्बन्धि-कर्मघारवः 

(त) अव्यीभावः 


अलङ्कर की परिषा इस प्रकार है-' 
स एव सः!" 


'उपगानादू यदन्यस्य 


55. काव्य जशे इत मध्यटोकतस्थोदाहरण खिछते- 
(3) धाबकादीनामवि (७) मनामि 


(८) वाणमड्टावीनामैण___ (6) कालिदासादीनामिद 


(0) “अव्यवीभावश्च” सूत्र से अव्ययीभाव समास] 
'नित्वनुसकलिज् एकवचन गे होता है। इसके अलावा दिग और इनद 


समास भी समाहर अर्थ में नपुंसकलिज़ एकचन में होते है। 
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